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आमुख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर मं बुद्ध के निर्वाण के परचात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हो ्रपनी-ग्रपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपित कर 
रहे थे । उस समय सद्खवनायकं श्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहं थ-- सभी वस्तुयं अ्रनित्य हं भ्रौर उनसे विये होना भ्रवदयम्भावी है" । उस परिषद्‌ मं सुभ" नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षुभीथा, जो दुःखी होने के स्थान पर बद्धके निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हए कह रहा 

भिक्षुग्रो, दुःखी मत हो । भ्रब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता 

रहता था--यह करना तुम्हुं विहित है श्रौर यह नही" । श्रब हम स्वेच्छा से जो चाग करेगे श्रौर जो नहीं चाहगे 
नहीं करेगे । प्रतः श्राप लोग दुःखी न हों'। सुमद" के शन शब्दों से चेतावनी सी मिली श्रौर प्रायुष्मान्‌ महाकस्सपः 
ने इस श्रावदयकता का श्रनुभव किया किं प्रमुख भिक्षुम्रों की एक बैठक का भ्रायोजन हो, जिसमे बुद्ध-वचन का 
प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धमे को सुरक्षाहो सके ग्रौर भ्रागामी पीडियों मं उसकी परम्परा अ्रबाध- 
गति से चल सके । ्रतः उन्होने भिक्ुप्रो को सम्बोधित किया--“श्रावुसो, हम लोग्धर्म्म प्ररि विनय' का सङ्खा- 
यन करर" । उन्होने उक्त बेठक मं भाग लेने के लिये सुयोग्य भिश्षुश्रो की एक नामावली तयार की । पहले तौ उन्होने 
भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नहीं किया ; क्योकिं तब तक वे ्रहंत्‌-पद को प्राप्त न कर सकेथे। 
परन्तु सम्पूणं सङ्घ मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य प्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द 
के ग्रतिरिक्त श्रौर किसी को नहीं प्राप्त हुग्रा था । मरतः म्नन्त मं श्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पड़ा । श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द भी पूरी श्रद्धा भ्रौर वीयं से ध्यानाभ्यास में तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की 
तिथि के पूवं ही भ्रहैत्‌-पद की प्राप्ति करने मेँ समथ हो सके । 

तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ ग्रजातशत्रु ने राजगृह के वेभार' पवेत के उत्तर-पाइवं मे स्थित 'सत्तपण्णी' गृहा 
के द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमं भिक्ुपरों कभ्ठक्त बेठक प्रारम्भ हुई । 

उधर भ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द को भी श्रपने प्रयत्न मं सिद्धि-लाभ हुश्रा । सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चङ्क्रमण 
करते रहे । प्रातःकालजैसे ही वे शय्या पर लेटने कै लिये बैठे, उनके पैर भूमिसे उठ चुके थे भ्रौर उनका सिर 
तकिये तक पटुबाभी न था कि इसी बीच उनका भ्रज्ञानान्धकार नष्ट हो गया श्रौर उनमें परम ज्ञान की ज्योतिका 
प्रादुर्भाव हरा । उन्होने श्रहत्‌-पद को प्राप्त कर लिया । ्रपनी दिव्य शक्ितिसे वे बेठक प्रारम्भ होनेके क्षण ही मण्डप 
मे प्रपने लिये निर्धारित श्रासन पर एेसे विराजमान हए मानों वे पृथ्वी के गभं से उद्भूत हुये हों । 

सङ्घं की प्रनुमति लेकर प्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पचे श्रौर भ्रायुष्मान्‌ उपालि ने 
भी सङ्घ को उन प्रश्नो का सविस्तार उत्तरदिया । फिर उसी प्रकार प्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप ने ्रानन्द से भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदिष्ट धर्मं पर प्रदन किये, जिनका उन्होने पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार समे विनय' श्रौर धम्म 
दोनो का संग्रह किया गया" । पर इस सङ्गीति के कई शताब्दी परचात्‌ लिखे गये श्रदरुकथा-साहित्य" में यह्‌ उल्लेख 
मिलता है किं इसी पहली बैठक मेही श्रमिषम्मपिटक' कामी संग्रहहो गयाथाप्रौर जिस रूपमे ्राज हमें तिषि- 
रक' साहित्य मिलता है, उसी रूप मेँ उसका उसी समय निर्माण हुश्रा थाः । 

बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हृभ्रा, जिस पर्‌ 
निणेय करने के लिये वैशाली मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमें देश के सुदुर प्रान्तो के चुने हये विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सङ्गति 'सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध है' 


१" चुल्लवग्ग, ग्या रह्वाँ खन्धक' । २. सुमङ्गलविलासिनी, निदान कथा ३. चुत्लवग्ग, बरहरवा खन्धक' । 


(२) 


इसके एक सौ वपं बाद जब सम्राट्‌ श्र्लोक ने बौद्ध-धमं ग्रहण किया भ्रौर उसके प्रचार को राज्याश्रय प्राप्तं 
हुग्रा, तब लाभ देखकर भ्रन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारो की ग्रोर ग्राक्ृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रब्रज्या ग्रहण करके श्रवः 
चुपचाप ही पीले वस्र धारण कर वै, ग्रपने को बौद-मिक्षु घोषित करके विहारो मे रहने लगे । किन्तु उनके लिये श्रपने 
पुराने संस्कार ग्रौर विवार द्रोडना सरल नहीं था । रतः उन्होने ्रपनी-प्रपनी तरह से धमं की उलट-पलट व्याष्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलतः भिक्षु-सङ् के बौद्धिक जीवन में एक उच्छह्कुलता प्रकट हई श्रौर धमे के वास्तविक 
स्वरूप का निणैय करना कठिन हो गया । धमं के नायक स्थविर भिक्षश्रों ने धमं की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तचो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सङ्गीति की प्रावस्यकता समजली । सम्राट्‌ प्रशोक के 
गुर भ्रायुष्मान्‌ मोगलिपृत्त तिस्स' के नेतत्व में पाटलिपुत्र के श्रशोकाराम' नामक विहार मेँ इस सङ्खीति की बैठक 
हुई । ग्राप्रषान्‌ "तिस्स' ने अ्रशुदध मतो का खण्डन करते हुए ग्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध श्थविरवाद' नामक 
धमे के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सङ्खं ने तीतरो सङ्कतिमें 
बृद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया । भ्राज मौ यह 'तिपिटक-साहित्य' का एकं ्रमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सङ्गति 
के पडचात्‌ ग्रशोक ने सूदूर देशों मे प्रचार करनेके निमित्त धमेदूतो को भेजा" । 
राजकुमार 'महिन्द' म्रौर राजकुमारी सङ्घमित्ता'ने गृह त्याग कर भिक्षु-सक्घ मे परत्रज्या ग्रहण की । उन लोगों 
-ते दक्षिणमेंसुदूरलङ्काद्रीपकीयात्राकौ प्रौर वहाँ वे धर्मं कौ स्थापना करने में सफल हुये । प्राज तक बौद्र धालि- 
तिपिटक' की परष्यरा इद्ध मे अ्रनुप्रण्ति हो रही है ` । 
ईसा पूवं २६ मं राजा वटुगामिनी अरभय' के संरक्षणमं एकं चौथी सङ्खोति कौ बेठक हुई, जिसमे सम्पूणं 
'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया* । फिर स्थविरवाद को मान्थताके श्ननुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नगरमे 
१८७१ ई० मे सजा मिण्डन के संरक्षणमें पांचवीं सङ्गीति का प्रायोजन हृश्रा, जिसमें सारे तिपिटक' का संशोषन 
ग्रौरसम्पादनकियागयाग्रौर उन्हंसङ्खमपेर की प्टियोपर इसप्रकार उक्ीणंकरदिया गयाः- 


विनय १११ पद्या 
सुत्त ४१० पद्रथा 
प्रभित्रम्म २०८ पट्टा 


लोग इस प्रवर्थकता का अनुभव कर रह थे कि ग्रब इस युय मं प्राधुनिकतम यन्त्रो पर (तिपिटक' का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्वित संस्करण प्रकारित किया जाय । बर्मा मं होने वाले चटु -स ङ्गायन' मेँ इस प्रभाव की पूर्तिकरने 
का निदचय किया गया । राजधानी रंगून से कु ही दुर सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मई, १६५४ को सङ्खायन की 
बैठक प्रारम्भ हुई । संसार के विभिन्न देशों से भ्रामन्तित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिनलुश्रो ने सङ्खायन में भाग लिया । 
स ङ्खायन दारा स्वीकृत मूल 'तिपिटक' वहीं श्रपने मुद्रगालय में मुद्रित कर लिया गया । १६५६ ई० की पन्वीससौवीं 
बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्कायन की बंठक पूरी हुई । 

लङ्का, बर्मा, थार्दलेण्ड ्रौर कम्बोडिया मे राष्टरष्मं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सवेमान्य ग्रन्थ है -- 
पालि-तिपिटकः । उन देशों मे उनकी श्रपनी-ग्रपनी लिपियों मे समय-समय पर तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 
संस्करण प्रकारित होते रहै । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायटी" ने भी तिपिटक' के भ्रधिकांश का प्रकारान रोमन 
लिपि में कियाहै। किन्तु श्रभीतक भारतवषे की किसी लिपिमे यह्‌ प्रमूत्य साहित्य उपलब्ध नहीं है । 

इस ्रभाव की पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पूणं पालि-तिपिरक' को 
देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्ठो वाले 
चालीस खण्डो मं यह्‌ प्रकारन समाप्त होगा । इसे पणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन 


१. महावंस, पचवा म्रध्याय । २. महावस, वहीं । ३. महावंसं, प्रध्याय १०-२३ । ४. बौद्धधमं के 
२५०० वष, १९५६, १०३५ 


( ३) 


विभाग" को सौपा गया है । इस प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन, सिहली, बर्मीं तथा स्यामी लिपियों मेँ मुद्रित ग्रन्थो 
के प्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है । 


तिपिटकः' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तार्िका से प्रकट होगा :- 





तिपिटक 
1 
विनयपिटक सुत्तपिटक ग्रभिधम्मपिटकं 
१. महावग्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसङ्कणि 
२. चुल्लवम्ग २. मञ्ज्ञिमनिकाय २. विभङ्ग 
३. पाराजिक ३. संयुत्तनिकण् ३. धातुक्था 
४. पाचित्तिय ४. अ गुत्तरनिकाय ४. पुर्गलपञ्यत्ति 
५. परिवार ५. सखुटुकनिकाय ५. कथावत्थु 
| ६. यमक 
(१) खुहकपाठ ७. पदान ,._ 
(२) धम्मपदं 9 
(३) उदान 
(४) इतिवृत्तकं 
(५) सूत्तनिपात 
(६) विमानवत्थु 
(७) पेतवत्थु 


(८) थेरगाथा 

(€) भेरीगाधा 
(१०) जातक 

(११) निहेस 

(१२) पटिसम्मिदामग्ग 
(१३) भ्रपदान 

(१४) बुदधवंस 

(१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत श्रन्थ : तिपिटक मं इसका स्थान 


सामान्यतः विनयपिटक के ग्रन्थों का वर्गीकरण इस प्रकार है :- 


१. खन्धक -- महावग्ग, चुल्लवग्ग, 
२. विभङ्ख -- पाराजिक, पाचित्तिय श्रौर 
३. परिवार 


'महावम्ग' प्रौर चुस्लवग' सङ्खं के निर्माण श्रौर विकास का इतिहास प्रस्तुत करते ह, जो 'खन्धक' नामक 
भ्रध्यायों मेँ विभक्त हँ । पाराजिक' श्रौर पाचित्तिय' भिक्षु प्रौर भिक्षुणियों के सद्धं के सम्बन्ध मं बुद्ध द्वारा 
स्थापित नैतिक श्रनुरासन के नियमों की विरलेषणात्मक व्याख्या करते है, जो विभङ्ग" कहलाती है । निम्ना 
तालिका से यह ्ञात होगा किं इन दोनो ग्रन्थो मेँ विषय का विभाजन किस प्रकार हुश्रा है - 


( ४) 


भिक्खुविभङ्ख 
पाराजिक, सद्खादिसेस, 


पाराजिक 
ग्रनियत तथा निस्सम्गिय । 


पाचित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय, श्रधिकरणसमथ, 
भिक्वुनीविभङ्ख 


पाचित्तिय पाराजिक, सद्धादिसेस, 
निस्सम्गिय, पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथां ग्रधिकरणसमथ । 


सामान्यतः 'पाराजिक' नाम से प्रारम्भिक श्रध्येता यह्‌ समक्षेगा है कि यह ग्रन्थ भिक्षु म्नौर भिक्षुणियों के 
इसी वे के श्रपराधों से सम्बन्धित है । परन्तु एेसा नहीं है । यह ग्रन्थ भिक्षुणियों के पाराजिकः' ्रपराधों के 
विवेचन करने के स्थान पर मात्र भिन्षुग्रों के सङ्कादिसेस, श्रनियत' तथा “निस्समिय श्रपराधों की व्यास्या करता 
है । इस प्रकार यह नामकरण श्व्याप्ति भ्रौर श्रतिव्याप्ति के हीषो से युक्त है । भपाचित्तिय' नामकरण भी एेसा 
ही है । इससे भी इस ग्रन्थ विशेष के विषय-वस्तु की व्यञ्जना नहीं होती; क्योकि इसमं इससे भिन्न शीषकों के 
ग्रन्तंगत श्राने वाले ्रपराधों की भी व्याख्या है । यदि यह्‌ भिक्वुविभङ्ख' भ्रौर भिक्खुनीविभङ्ख' नामक दो ग्रन्थो मं 
स्पष्ट रूप से विभाजित कर ।दयषटगया होता तो कदाचित्‌ ग्रच्छाही होता । पर एेसा करने से निस्सन्देह ही ए 
ग्रन्थ भ्रधिक बड़ा प्रौर दूसरा ग्रत्यन्त छोटा हो जाता । सम्भवतः इसी भय से परम्परा ने इस विभाजन को स्वीकार 
करना भ्रच्छा न समन्षा। जोह, हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये पाराजिक' के नीचे कोष्टकों में भिक्वु- 
विभङ्खे पठमो भगोः तथा पाचित्तिय' के नीचे भभिक्खुविभ ङ्ख दुतियो मागो भिक्लुनीविभद्खो च' का उल्लेख 
करदियादहै। 


३. प्रस्तुत ग्रम्थ : एक रूपरेखा 


हम देख चुके हु कि विनयपिटक का तीसरा ग्रन्थ पाराजिक पालि भिक्खुविभ ङ्ध का पहला भाग है, जिसमं सात 
प्रापत्ति-स्कन्धो के प्रथम चार की व्याख्या की गद है । उनके रोष तीन स्कन्धो कौ व्याख्या प्रस्तुत ग्रन्थ पाचित्तिय पालि 
के प्रथमाधे मं को गई है; प्रौर, उत्तराधं मं भिक्वुनीविभेङ्ख पूरा सम्मिलित कर लिया गया है । दोनों विभङ्भों के 
ग्रन्तिम काण्ड श्रधिकरणसमथ' मं इ सका निर्देश किया गया है कि सङ्क मं उत्पन्न ज्ञगडों का निपटारा केसेहौ । 


(क ) भिक्छुविभङ्ख 


ग्रन्थ का पहला काण्ड भिक्षु के बानं पाचित्तिय श्रपराधों की व्याख्या करता है । इन प्रपराधों के उदाहरण 
हं -जानवृज्ञ कर शूठ बोलना, दुसरे को चिना, चुगली करना, किसी ग्रभिक्षु के साथ एक ही कमरे मं सोना, जमीन 
खोदना, वृक्ष काटना, दूसरे की निन्दा करना, सङ्घ की चीज बेपरवाही से बाहर छोड़ देना, विना छाने पानी पीना, सङ्खं 
की सम्मति के विना भिक्नूणियों को उपदेश करने के लिये जाना, पहले से तय कर भिक्षुणी के साथ यात्रा करना,तमाशा 
देखना, शराब पीना, पानी मं खेल करना, मजाक करना, जीव मारना, दूसरे भिक्षु को पीटना श्रौर धमकाना इत्यादि । 


दूसरे काण्ड मं चार "पाटिदेसनीय' ्रपराधों पर विचार किया गया है, जिनके दोषी के लिये यह्‌ भ्रावरयक है कि 
वह्‌ दूसरे भिक्षुग्रो के सामने श्रपना अ्रपराध स्वीकार कर ले भ्रौर भविष्य मं एसा न करने का वचन दे । ये चार श्रपराध 


है--प्रसम्बन्धी भिक्षुणी के हाय से खाने पीने की चीज लेना, भिक्षुमरों केभोजन करते समय परोसने मेँ भिक्षुणी को हाथ 
बेटाने देना, स्ख के द्वारा स्वीकृत निधन श्रद्धालुकूल मे भिक्षा के लिये जाना, भ्रौर भयावह निर्जन स्थान में रहते भ्राश्चम 
मे रखी खाने पीने की चीज ग्रहण करना । 


इसका तीसरा काण्ड है ^तेखिय काण्ड" । इसमे भिक्षु के लिये दिष्ट-व्यवहार-विषयक पचहत्तर नियमों का 
विधान किया गया है । इनके कु उदाहरण ह--प्रच्छी तरह श्रोढृकर कपड़ा पहनना, गाव मे ढंग के साथ उठना बैठना, 


(५) 


कहकहा न लगाना, हाथ-पैर नहीं नचाना, कमर पर हाथ रख मागं में नहीं जाना, सिर ढके मागं मे न जाना, भिक्षा 
सत्कारपुवेक ग्रहण करना, ्रधिक लेने के भ्रभिप्राय से तरकारी भाजी को भात से न ढंकना, गाल फुलाफुलाकर न 
खाना, चपचप कर न खाना, हाथ ्ञाङ्ज्लाड करन खाना, छाता लगाए पुरूष को भमेपिदेड न करना, नीचे श्रासन पर 
बैठ ऊचे श्रासन पर बटे व्यक्ति को धर्मोपदेश न करना, खड खड़े मल-मूत्र त्याग न करना इत्यादि । 


(ख) भिक्खुनी-विभङ्ग 
मिक्सुनी-विभङ्क' मं भिक्षुणी के जीवन ग्रौर मर्यादा की दुष्टि से इन्हीं ्रापत्ति-स्कन्धों का संकलन है । चकि 


दो श्रनियत श्रपराध' के श्रपराधी भिक्षुही हौ सकते हं, भिक्खुनीविमद्ध मं इसका काण्ड है ही नहीं । शेष काण्डों 
मे द्रष्टव्य बातं निम्न प्रकार हं -- ५ 


भिक्षुणी के लिये पाराजिक ग्रपराधों कौ कुल संख्या ग्राठ है । भिक्षु के चार श्रपराध सम्मिलित कर, भिक्षुणी 
के लिये चार ग्रौर नये श्रपराध ग्रहण कर लिये गये हं, जो इस प्रकार हं-- कामासक्त हो घटने के ऊपर पुरुष के संपीडन 
मे ्रास्वाद लेना, कामासक्त हो पुरूष के साथ एकान्त ढे प्रवेश करना श्रौर उसका स्पे ग्रहण करना, सङ्घ से निष्कासित 
भिक्षु का श्रनुगमन करना, ग्रौर किसी म्रन्य भिक्षुणी के पाराजिक अ्रपराध को छिपा रखना । 


भिक्षुणी के लिये सङ्कादिसेस प्रपराधों कौ कुल संख्या सत्र है, जो निम्न प्रकार हु--पुरुष के साथ घूमना, 
चोरनी को दीक्षा देना, ग्रकेले घूमना, सङ्क से निकाली भिक्षुणी का साथ देना, श्रासक्डहोशश्रासक्त पुरुष के हाथसे खाने 
पीने कौ चीज लेना, म्रन्य प्रासक्त भिक्षुणी को वंसौ चीज लेने के लिये उत्साहित करना, स्त्री-पुरुष के बीच कुटनी का 
कामं करना, किसी भिज्ञुणी पर निर्मूल पाराजिक प्रपराध का प्रारोप करना, किसी छोटी बात को ले किसी भिक्षुणी के 
ऊपर पाराजिक श्रपराध का भ्रारोप करना, बृद्ध-धमे-सङ्घ का प्रत्याख्यान करना, सङ्कु की निन्दा करना, बुरे संसगं मं 
रहना, बुरे संसं मे रहने के लिये दूसरी भिक्षुणी को प्रेरित करना, दूसरे की सीखं ग्रहण न करना, भ्रौर कुलो को 
बिगाइना । 

भिक्षुणी के लिये निस्सग्गिय प्रपराधों की कुल संख्या तीस है । उनके विशेष उदाहरण हँ :--पात्रों का संचय 
करना, श्रकाल-चीवर' को काल-चीवर' मान बंटवा देना, दूसरी भिक्षुणी के साथ चीवर बदल कर मुकर जाना, एक 
चीज के लिये कह दूसरी के लिये कहने लगना,. . . चार कंस से प्रधिकं श्ूल्य की गरम चादर क माग करना, ढाई कस से 
ग्रधिक मूल्य की हल्की चादर की माँग करना, भ्रतिरिक्त चीवर को दस दिनसे ्रधिक रखना, भिक्षुश्रों को सम्मतिके 
बिना चीवर से रहित रहना,. . . ्रसम्बन्धी गृहस्थ से चीवर मांगना, श्रधिक चीवर रख लेना, दान मिलने के पहले ही 
चीवर की तैयारी में श्रपनी सुचि प्रकट करना, सोना-चाँदी ग्रहण करना, रुपया पंसा रखना, क्य-विक्रय करना, पाच 
टकिसे कम के पात्र को द्योड नया पात्र ले लेना, एक सप्ताह से श्रधिक पथ्य को रख लेना, किसी दूसरी भिक्षुणी को एक 
बार चीवर दान कर दीन लेना, स्वयं सूत मांग कर कपड़ा बनवाना, दान मिलने के पहले ही चीवर की सिलाई मं 
हेर-फेर कराना, सद्धु के लाभ मं भाजी मारना । | 

भिक्षुणी के लिये पाचित्तिय प्रपराधों की कुल संख्या १६९६ ह । इनके उदाहरण इस प्रकार ह--लहमुन लाना, 
गुह्य स्थान का लोम बनवाना, भोजन करते समय जल या पंखे से भिकषुश्रो कौ टहल करना, कच्चा भ्र मगिकरलाना 
भ्रोर खाने के लिये तैयार करना, कूडे-कचरे को दीवार के बाहर फंकना, नाच-गाना मे जाना, रात कै ब्र॑धकार मं पुरुष के 
साथ जाना, दूसरे को सरापना, सूत कातना, दुवं चन कहना, गुह्य स्थान का घाव पुरुष से फोडवाना, जमीन खोदना, बिना 
छाने पानी पीना, शराब पीना, दूसरे को गुदगुदाना, श्राग तापना, भिक्षुणी को घमकाना, तंग करना इत्यादि । 


(ग) रली 
'पाराजिक ग्रन्थ की तरह, पाचित्तिय' ग्रथ में मी श्रपराधों की व्याख्या वत्यु-पञ्जनतति-विभ्ं कीशलीसे 
की गरईदहै। ^... वत्थु' शीषक से उस कंथा का वणेन किया गया है जिस परिस्थिति में बुद्ध को श्रमुक नियम का विधान 


करना पड़ा । फिर, 'पञ्जत्ति" शीषंक से उसी नियम का स्वरूप श्रपने पारिभाषिक शब्दों मे उपस्थित किया गया है । 
यदि कोई श्रौर नई परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसके प्रकार में बु ने नियम के शब्दों मे उलटफेर करना भ्रावदयक समक्षा 


(६) 


तो उसका भी उल्लेख ^. . . वत्थु" रीषंक से कर दिया है; भ्रौर, श्रनुपञ्जत्ति' शीषक से नियम का संशोधित रूप उप- 
स्थित कियाद । फिर, ग्न्त मं 'विभ्ग' शीर्षक से नियम के एक-एक शब्द की पारिभाषिक व्याख्या की गई है, जिससे 
ग्रभीष्ट श्रथं समञ्चन मे कोई भ्रमन स्ट जाय । 


४, प्रस्तुत ग्रन्थ : इसका महुर्व 


ग्रन्थ का महत्व इसके श्रपने इस उदेश्य की पूति मं है कि भिक्ुणी-सङ्ख के भ्राचार-व्यवहार का नियमन किस 
प्रकारहो । साथ ही यह तत्कालीन भारत की सामाजिके तथा धार्मिक स्थिति का महत्वपुणं प्रामाणिक परिचायकं है । 
इस ग्राशय से ग्रन्थ मे प्राप्त सामग्रियों का संचय इसप्रकार कर सकते हँ -- 


(क) सामाजिक 


(१) ऊॐँच-नीच के मेदभावः--उस समय समण्न की भित्ति ऊंच-नीच के भेद-भाव वाली जाति-व्यवस्था पर 
खड़ी थी । चाण्डाल, वेन, नैसाद, रथकार ्रौर पुक्करुस ग्रत्यन्त हीनजातिं थीं । क्षत्रिय रौर ब्राह्मण उत्कृष्ट जातियां 
थीं । इस प्रकरण मे वंश्य, कृषक, गोप, आदि ग्न्य जातियों के नाम नहीं लिये गये हं । इससे श्रनुमान होता दै कि समाज 
मं इनका स्थान मध्यमकोटिकाथा। 


जातिही की तदै, कर्मो मी इस प्रकारके मेद-माव ये । सफाई का काम करना तथा पीसना-कूटना हीन 
कर्मं समन्ने जाते थे । कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा जैसे काम उच्छरृष्ट माने जति थे । तो भी, कर्मो के ॐच-नीचहोने के भाव 
सभी क्षेत्रोमेंएकजैसेनथे। जो कमे एकं प्रान्त मेँ ऊंची दृष्टि से देखा जाता था वही दूसरी जगह भ्रसम्मानित 
समज्ञा जाता था । हीन कमं क्या है इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है :-^तिसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोञ्जातं 
हीितं परिभूतं श्रचित्तीकतं, एतं हीनं नाम कम्मं” । उत्कृष्ट कमं के विषयमे भी एसी ही बात कही गई है । 

हसी प्रकार, शिल्प (हुनर) के विषय में भी हीन-उत्कृष्ट के मेद-भाव उपस्थित थे । बास से चीजे तैयार करना 
बरतन बनाना, कपड़ा बनना, जृता बनाना, बाल बनाना, जसे शित्प हीन सज्ञे जाते थे । श्रौर, उत्कृष्ट समज्ञे जानं 
वाले शिल्प थे--लिखना-पढना, हिसाब रखना, राज-दरवार मं वस्तुभ्रों का मूल्यांकन करना इत्यादि । कमे कौ तरह, 
शिल्प के भी ऊँच-नीच होने के भेद-भाव सभी जरह एक जंसे न थे ।* 

व्यक्तियों के नाममं भी हीन ग्रौर उक्कृष्ट होने की भावनां थी । ग्रवकण्णके, जवकण्णक, धनिटुक, सविदक 
जसे नाम हीन समञ्ने जाते थे; ग्रौर बुद्धरक्षित, बुद्धप्रिय, सुगतदास, धमेरक्षित, सद्घरक्षित जैसे नाम उक्कृष्ट समज्ञे 
जाते थे ।१ 

गोत्रो मे भी ॐव-नीच होने की मान्यत। थी । कोसिय श्रौर भारद्वाज गोत्र सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाते 
थे ¦ इसके विपरीत, गोतम, मोगमत्लान, कच्चान श्रौर वासेदु गोत्र उत्कृष्ट समक्षे जाते थे । गोत्र के विषयमे भी ञच- 
नीच की भावना भिन्न-मिन्नक्षत्रो मे भिन्न-मिन्नप्रकारकौथी ।` 


यहाँ तक कि रोगो मँ भी सम्मानित भ्रौर भ्रसम्मानिते होने की भावना उपस्थित थी । कोठ, भ्रपस्मार, क्षय 
जैसे रोग हीन समज्षे जाते थे । उक्कृष्ट रोग समज्ञा जानेवाला मधुमेह का रोग था ।° 


(२) दखिि्रता- 


तैतीसवें पाचित्तिय की कथा में एकं श्रद्धालु निधन मजदूर का उल्लेख मिलता है । उसने श्रपने मालिक से पैसे 
माग कर भिक्षु-सङ्ख के साथ बद्ध को भोजन के लिये भ्रामंत्रित किया । भिक्षुभ्रो ने कदाचित्‌ इस विचार से किं यह्‌ दरिद्र 
क्या भोजन देगा' पहले ही कुद खा पी लिया, श्रौर उसके यहाँ तयार किया हुश्रा बहुत सामान बच गया । बेचारे मजदूर 
को इससे बडा कष्ट पहुंचा । बुद्धने दिक्षा दी किं निमंत्रण में ्राने के पहले ही कु खा लेना श्रनुचित है ।* 





१. देखिये -पृ ° १०, ११, २२। २. पृ० ११। ३.१० १८० । ४. पृ०२३७। 


( ७ ) 


तीसरे पाटिदेसनीय की कथा मं एक दरिद्र श्रद्धाल्‌ उपासक का उल्लेख श्राता है जौ स्वयं कठिन परिस्थितियों 
मेँ रहकर भी भिक्षुश्रो को दान देने मं बड़ा उत्साह रखता था । बुद्धने ्रज्ञादीकि एसे कुल को सेक्ख कुल! कौ सम्मति 
दे दी जानी चाहिये ग्रौर स्ख को इसका निषेध कर देना चाहिये कि कोई भिक्षु भिक्षाथं उसकुलमेंन जाय । 


(२३) सामान्य प्रबंध :-- यात्रा मं निकले सवंसाधारण की सुविधा के लिये जगह-जगह ध्मशालाएं बनी रहती 
थीं, जहाँ उन्हुं निवासस्थान के साथ ही निर्मूल्य भोजन भी दियं जाने का प्रबंध रहता था । इन श्रावसथारगर" कहते थे । 
कुद भिक्षु किसी प्रावसथागार मं रह्‌ भ्रनेक दिनो तकं भोजन करते रहे । बुद्ध ने इसे श्रनुचित बताया, श्रौर शिक्षा दी 
कि रूावस्था को छोड इस प्रकार प्रावसथाग्यर का भोजन एक दिन से प्रधिक ग्रहण न करना चाहिये । 


रज्यकीभ्रोर से भ्रावागमनके मुख्य नाको पर च्‌ गी वसूल करने की चौकिर्यां तनात रहती थीं, जो यात्रियों की 
तलाशी वड़ी सावधानी से लेती थीं । छिपाकर कोई कुदं सामान पार न क< दे इसके लिये पूलिस (कम्मिक) सचेत 
रहती थी । एक बार कोई भिक्षु कुछ यात्रिणो के साथ पकड़ा गया जो चोरी से कु चीजे ले जा रहे थे । इस कारण उसे 
भमी कष्ट सहना पड़ा ।१ 


(४) प्रथा--लडकी को ससुराल भेजते समय उसके साथ प्रकवान भेजना अ्रादद्यक समज्ञा जाता थः; । काणा 
कीरमाँने उसे ससुराल भेजने के लिये पूवे पकाये । भिक्षग्रो क भ्राने पर उसने सभी पूवे भिक्ष! मंदेदिये । कणा'का 
पतिगृह जाना रुक गया । कुछ दिनों बाद फिर उसस्क्रीनेवेसीहीतयारीकी । ग्रौर ङ्स दार भे। उस्नं सनी पूवे भिन्नः 
मँ दे दिये । काणा" का पति बड़ा दःखी हुभ्रा प्रौर उसने दूसरा विवाह कर लिया । बुद्ध ने रिक्ष! दी कि भिक्षा ग्रहण 
करने मं मात्रा का स्मरण रहे । 


स्त्रियाँ प्रायः स्वयं सूत कातकर कपडे बनवाती थीं । कोई स्त्री भिक्षुणी हौ जाने के बाद भी सूत कातती रही । 
भिक्षुणी-जीवन के लिये सार्थक न होने के कारण यह्‌ भिक्षुणियो के लिये निषिद्ध कर दिया गया ।" 


ग्राजकल की तरह उस समय भी शकुन प्रौर प्रपदाकून मानने की प्रथा थी । किसी भिक्षुणी ने मला कचरा 
दीवाल के बाहर फक दिया, जो स्नान से लौटते किसी ब्राह्मण के सिर पर जा भिरा । जब ब्राह्मण ने उसके लिये कद्ध हौ 
म्नगडा करना प्रारम्भ फिया तो किसी ने उसे यह कहकर शान्त किया च्छि यह्‌ बहुत बड़ा शकुन है, जो सूचित करताहै कि 
निकट भविष्य मेँ उसे कोई बड़ा लाभ होने वाला है । दूसरे दिन राजदरबार म ब्राह्मण को सनचमुर बड़ी सिद्धि मिली । 


यह मानकर किं श्रमुकं वृक्ष पर देवता निवास करता है उसकी बड़ी पूजा की जाती थी । ग्यारहवे पाचित्तिय 
की कथा में इसका उल्लेख मिलता है कि किसी ने वृक्ष की दाखा काटते समय उस पर निवास करने वाले देवता के बच्चे 
का हाथ काट दिया । देवता बड़ा रुष्ट हु्रा । उसे समन्ञा-वृक्ञाकर निवास क सिये दूसरा वृक्ष दे दिया गया, जिससे उसका 
क्रोध शान्त हुत्रा ।* 

(४५) सामग्रियां :--घर मेँ व्यवहार की जानेवाली कुछ सामग्रियों का भी उत्लेख प्राप्त होता है । जंसे-- 

खाट प्रौर कुसियांँ चार प्रकार की होती थी--मसारक बुन्दिकाबद्ध, कुली रपादक प्रौर श्राहच्पादक ।“ 

तकिये (भिसि) पाँच प्रकारकेहोते थे--ऊन भरा, गुदड़ी भरा, छाल भरा, घास भरा, गर पत्ता भरा । 

चटाई चार प्रकार की होती थी--छाल की बनी, खस की बनी, मू ज की बनी, श्रौर बब्बज कौ बनी । 


(६) भोत्रनः--घी, मक्खन, तेल, मधु, गड, भात, सत्त्‌, मछली, मास, दध, दही कै श्रेष्ठ भोजन माने जानं 
का उल्लेख मिलता है । 
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( ८) 


(ख) धामिक 
( १) सम्प्रदायः--भिन्न-मिन्न सम्प्रदाय के साधुश्रो में परस्पर खण्डन-मण्डन होते रहते थे । कोरई-कोई भिक्ष 
भी इसमे बड़ा रस लेता था । भिक्षु हत्थक शाक्यपुत्र तो इस सिलसिले मं सूट ही कुच का कुछ कह्‌ डालता था । बुद्ध 
ने उसे इसके लिए बडा फटकारा, ्रौर किसी भी ग्रवस्था मं सत्य न दछोडने का उपदेदा दिया ।१ 


साम्प्रदायिक कशमकश मे एक वगं दूसरे से सदा सशङ्क रहता था । भ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द कुद बचे पूवे लोगों को बाँट 
रहं थे । लेने वालो मे दुसरे सम्प्रदाय के कुछ साधु श्रौर साधूुनिरयाँ भी थीं । संयोग से किसी साधुनी को एक के बदले दो 
पूवे मिल गये । बस, इसी को लेकर वे हल्ला करने लगे कि अ्रायुष्मान्‌ नन्द का उस साधुनी के साथ ग्रनुचित सम्बन्ध 
है । फिर, किसी दूसरे भिक्षूके साथएेसीही घटनाहौ गई । "उसने बचा हुश्रा भात घी मं श्रच्छी तरह सान किसी 
ग्राजीवक साधु को दे दिया । जब उससे दूसरे भ्राजीको ने पचा कि उसे वह्‌ भात कहाँ मिला तब उसने कृतज्ञता प्रकट 
करने के बदले भिक्षुके लिपेग्रपमानकेही शब्दों काप्रयोण किया । इन बातों की दुष्टि से यह्‌ नियम बनाना पड़ा कि 
कोई भिक्षु श्रपने हाथ से किसी अनन्य सम्प्रदाय के साधु को खने-पीने की चीज नदे ° 


(२) भिक्षुसह् का सम्मानः--बुद्ध के महान्‌ व्यक्तित्व के कारण समाज मं भिक्षु-सङ्क का सबसे बढ चदृकर 
सम्मान होता था । उनके लिये बड़े-वड़े मठ बन गये थे, ग्रौर उन्हु ग्रच्छा से ग्रच्छा भोजन प्राप्त होता था । उनके सुखं 
प्रौर शान्तिको देशव उवालिसबाज्ञक के मां-बापने विचार किया किं यदि हमारा पुत्र श्रौर कोई कामन कर भिक्षु-सद्घ में 
प्रत्रजित हौ जाय तो उसे किसी प्रकार का दुःख न हो । उसने निरचय किया--'े शाक्यपुत्र श्रमण प्राराम से रहते ह; 
ग्रच्छे भोजन खा कमरे के भीतर सोते हं । यदि उपलि" इन्हीं के साथ प्रत्रजित हौ जायतो हम लोगों के मरने के बाद 
वह्‌ सुख से रहे भ्रौर उसे किसी प्रकार का कष्ट न हौ ।"*१ 


बृद्ध के प्रभाव से उस समय के बड़े-बड़े राजा भी भिक्षप्रों का सम्मानग्रौर गौरव करते थे । एक बार मगधराज 
सेनिय बिभ्बिसार राजगृह के गरम कुण्ड मे स्नान करने श्राये । उस समय छव्बग्गिय भिक्षु उसके भीतर नहा रहे धे । 
राजा नम्रता-पूवेक बाहर खड़े रह । कु देर भी हो गई । जब भिक्ष्‌ बाहर निकले तब उन्होने स्नान किया ।* 


एक बार कं भिक्ष्‌ ्रचिरवती नदी मं नहाते समय जलक्रीडा कर रहे थे । कोरालराज उन्हुं एेसा करते देख 
्रप्रसन्न हुए । कितु, उन्हं स्वयं कख न कह चतुराई से यह बात वृद्ध तक पहुंचा दी । बुद्ध ने उन्हुं बुलवा कर फटकारा 
प्रौर शिक्षा दी कि नहाते समय क्रीड़ा करना उचित नहीं है ।५ 


कोशलराज प्रसेनजित्‌ धर्मालु स्वभाव के व्यक्ति थे । वे स्वयं भिक्षुणी थुल्लनन्दा के धर्मोपदेश सुनने जाया 
करते थे । उपदेश से इतने प्रसन्न हए कि एक बार उन्होने ग्रपनी निजी बहुमूल्य चादर भी भिक्षुणी को भ्रपित कर दी ।\ 


कोशल की पटरानौ मल्लिका देवी भीबृद्ध की भक्त थी । उनकी प्रेरणा से श्रन्तःपुर में धर्मोपदेश करने के लिये 
कोई न कोई भिक्ष्‌ बलाथे जाते थे । एक बार जब प्राथुष्मान्‌ श्रानन्द धर्मोपदेश करने भीतर प्राकर खड़ हुए तब रानी 
ग्रसावधानी की ग्रवस्था मं लेटी पड़ी थी । वस्त्र सम्हालती हुई वह्‌ उढ खड़ी हुई । श्रानन्द ने यह बात बुद्ध से कही । 
बुद्ध ने भ्रन्तपुर मे प्रवेश करने के दोष बताये, प्रौर शिक्षा दी किं बिना पूव-सूचना के भीतर नहीं जाना चाहिये । ° 


(२) भिकषुग्रो के कुट गुट :-- सङ्घ मे एक एक स्वभाववाले भिक्ुश्रों के करई गुट बन गये थे । वे प्रायः साथ 
रहते थे । परस्पर सहयोग से समाने प्रयत्न मेँ लगे रहना उनकी विशेषता थी । 


छ भिक्षुप्रो का एक गुट (छुढबग्गिथ' सवसे श्रधिक प्रसिद्ध था । वे बड़ उग्र स्वभाव के व्यक्तिथे | दूसरों को 
तंग भ्रौर श्रपमानित करने मे उन्हुं ्रानन्द मिलता था । भिकषुभरौ के ग्रनेक नियम उन्हीं के दुव्यैवहार के कारण बनाये 
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गये । शब्दों की पूरी रक्षा करते हुए भी वे नियम तोडने का रास्ता निकाल लेते थे । इससे नई परिस्थिति उत्पन्नहो 
जाती थी, श्रौर उसके स्याल से नियम के रूप मं संशोधन करना म्रावह्यक हौ जाता था । 


सत्रह भिक्षुश्रो का एकं दूसरा गृट था, जो सत्तरसवग्गिय' के नाम से प्रसिद्ध था । वे बड़ दब्ब्‌ श्रौर भीरु स्वभाव 
के व्यविति थे । छन्बग्गिय भिक्षुभ्रो के दारा तंग किये जाने पर वे बच्चो की तरह रोने लगते थे । 


मेत्तिथ-मुम्मजक भिक्षु्रो का गुट बड़ा श्रभागा था । उन्हं श्रच्छी चीज पाने की नसीब नहीं होती थी । श्रच्छे 
भोजन के लिये वे तरसते रहते थे । दानी श्रद्धाल्‌ उपासको के घर मं भी उन्हं तिरस्कार श्रौर उपेक्षा ही प्राप्त होली थी । 


(ग) निष्कषे 


पाठक को यह भूलना न चाहिये कि भिक्ु-भिक्खुनी-विभङ्ख' सङ्घ की श्रपराध-पूस्तक' (61121 ८०५९) 
है । भिक्षु-शासन के सं बालन के लिये सभी संभाव्य परिस्थितियों के श्रपराधों का संकलन कर देना इसका मुख्य उदेश्य है । 
इस सिलसिले मं जितनी कथाश्रों का उल्लेख किया गयु है सभी कौ दृष्टि यही रही कि अ्रमुक ग्रपराध का एक निदशेन 
उपस्थित किया जा सके, जिससे तत्सम्बन्धी नियम का श्रभीष्ट श्रमिप्राय स्पष्ट समन्ना जा सके । यह न समन्षनेके कारण 
कख विद्वानों ने लिखा है कि ये कथायं भिक्षु-समाज के निक पतन की योतक हँ । यह तो वसाहीहुभ्रा कि कोई किसी 
देश की श्रमराध-पस्तक' को देख वहाँ के लोगों के नैतिक स्तर की परीक्षा करना चाहे । बृदन्न््नीवन कालमेही 
सङ्क बड़ा व्यापक श्रौर विशाल हो गया था । देश के सभी प्रान्तों से, सभी जाति श्रौर समाज से, तथा सभी द्ष्टियोंसे 
सभी वर्गो से व्यक्तियों ने म्राकर दीक्षा ग्रहण की । तब, उनमें सभी प्रकारके लोगों का होना स्वाभाविकही था, श्रौर उस 
समाज के नेतिक-नियमन के लिए विभङ्घ जेसी श्रपराध-पूस्तक' की बड़ी भ्रावहयकता थी । 


५. प्रस्तुत संस्करण 
यह्‌ विनयपिटक की चौथी पृस्तक पाचित्तिय' का नया देवनागरी-संस्करण है । यह्‌ संस्करण 
इन पुस्तकों के ्राधार पर तणार किया गया है - बर्मी-संस्करण, छदु-सङ्गायन प्रकाशन (१९५६), सिहली- 


संस्करण, भिक्षु तेलवद्रे श्री भ्रायेवंश स्वामी द्वारा सम्पादित (१६२८), स्यामी-संस्करण, महामकुट राज- 
कीय प्रकाशन (१६२६) तथा रोमन-संस्करण, श्री हरमन भ्रोल्डनबगं द्वारा सम्पादित (१८८२) । 


स्थविरवाद परम्परा के चृने हये प्रतिनिधियों के भ्रन्तर्रष्टरीय सङ्घं के सोत्साहं सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये चद्र-सङ्कायन' संस्करण को हमने भ्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये भ्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ श्रौर धरमस्कन्ध-नियोजन से साधारणतः हम सहमत रहे हं । किन्तु, श्राधुनिक 
दृष्टि से ्रपने संस्करण को श्रधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत किये हः--(१) सम्पूणं ग्रन्थ मं 
एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्भों का प्रयोग करना भ्रौर (२) शीषेक एवं भ्रनुशीषेक से सुसञ्जित कर 
पाठ का एक साङ्खोपाङ्ग स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) शीर्षक 

पुरानी पद्धति के पालि-ग्रन्थों मं किसी प्रकरण के प्रारम्भ में शीषंक देने की प्रथा नहीं थी । इसके 
स्थान पर प्रकरण के भ्रन्त मे निदितं" जसे शषब्द दे दिया करते थे। किन्तु इससे भ्राधूुनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सार-तरव ग्रहण कर श्रपने समक्ष वण्यं-विषय का एक सम्पूणं चित्रे उपस्थित करने में जटिलता का 
भ्रनुमव करना पडता है । श्रतः उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह भ्रावश्यक समक्षा कि शीषंक एवं भ्नुशीषंक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन शीर्षकं के निर्माण करने मं हमने 
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( १० ). 


यथासम्भव ग्रन्थ के ही शब्दों का उपयोग किया है । स्मरण रहै कि ये शीरषेक हमारे श्रपने दिये हये हं जो मूल- 
पाठम प्राप्त नहीं होते। 


प्रधान शीरष॑क १९ प्वादण्ट मोनो काले टाइप में प्रकरण-चिह्व (8) श्रौर करम-संस्या के साथ छपे 
गये हू । उनके भ्रन्तर्गेत श्राने वाले द्रष्टव्य शीरषंक बिना क्रम-संस्या के उसी टाइप छापे गये हं। श्रनु- 
रीर्ष॑क क्रम संख्या के साथ १४ प्वादइण्ट मोनो काले टाइप मं, प्रौर उसके भ्रन्तगंत श्रानेवाले छोटे शीषंक 
क्रमसंख्या के साथ १२ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित किये गये हं । पृष्ठ के ऊपर प्रधान लौषकोंका 
ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाटमेव-निर्षारण 


पाठमेद-निर्धारण में शब्द की निरुित तथा व्युत्पत्ति का विचार करनेके साथ ही इस बातकाभी 
ध्यान रखा णया है कि एतिहासिक दष्टिसे किनक््पौं का प्रत्यधिक प्रचलन रहा । दोनों दृष्टयो से सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये ह तौ हमने एक को मूल-धाठ के साथ श्रौर दूसरे को पृष्ठ की प्रधः टिप्पणी 
मंदेदिया है। यहाँ एकके ग्रहणकरने का यह्‌ प्रथं नहीं है कि हमने दुसरे रूपका बहिष्कार कियादहै। 
(ग) विराम-चिह्भ, ~ ` 


पालि की पुरानी पद्धति में पुणे विराम के ्रतिरिक्त भ्नन्य विराम-चिह्वों के प्रयोग करतें की प्रथा 
नहीं थी । स्यामी-संस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का भ्रनुसरण किया है । लेकिन कहीं कहीं पालिकी 
वाक्य-योजना इतनी उलक्षी हुई मिलती है किं उसके भ्रंशो के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्वों के भ्रभाव 
मं समन्नना म्रत्यन्त कठिन हौ जाता है । रतः प्रस्तुत संस्करण मेँ हमने न्य श्रावश्यक विराम-चिह्लो का 
निस्सङ्कोच प्रथोम कियाहै। इन विराम-विह्ञो का प्रयोग करने मेँ हमारा यही उदेश्य र्हा है किवाक्यका 
प्रथं श्रधिकं से ग्रथिक स्पष्ट हो नाय । जहाँ विराम-चिह्लों के प्रयोग की ग्रनिवायेता नहीं समजली गई, वर्ह पर 
हमने उनका प्रयो उचित नहीं समज्ञा । फिरभी हमने इस वात का ध्यानरखाहै कि विराम-चिह्ञो के प्रपोण 
मे यथासम्भव एकषूपता ग्रौर सद्धति बनी रह, । 


इस संस्करण मे निम्नलिखित विराम-चिह्घ व्यवहृत हुए है --पूणविराम (1), अरधविराम (,), 
उपविराम (:), स्वल्प-विराम (; ), प्रदनवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (! ), युग्रेखा (-), रेखिका ( - ) 
मुर्य-उद्धरण ( ^” ), उद्धरण ( ` ) 


प्रधान उद्धरणों का बोध मुख्य-उद्धरण-चिह्व श्रौर उसके भ्रन्तगंत प्रानेवाले उद्धरणौं का बोध उद्वरण- 
चिल्ल से कणया ग्या है । यदि कहीं उसके भी ग्रन्तगेत कोई उद्धरण ग्रा गयाहै तो उसका बोध क्रिया के प्रागे 
रेखिका चिह् के प्रथोगसेही कराया ग्याहै । 


मुरुय उद्धरण के भीतर प्राने वाले. सभी नये षैराग्राफ' तद्बोधक चिल्ल से प्रारम्भ किये गये ह} रौर, 
उसके भी भीतर श्राने वाले सभी नये षैराग्राफ' उसी भांति केवल उद्धरण बोधक चिह्ञो से प्रारम्भ होते हैँ । 


(घ) साद्खंतिक 
ग्रघःटिप्पणी मे रो०, सी०, स्या० तथा म० सङ्केत क्रमशः रोमन, सिहली, स्यामी तथा मरम्म (वर्मी) 
संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये हं । 
पष्ठ के बगल में प्रयुक्त ए श्रौर 2 सदत क्रम से रोमन श्रौर बर्मीं संस्करणों का बोध कराते है । 


दन सङ्केतो के साथ दी हुई संख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड्विति से 
होता है। 


( ११ ) 


रोमन ग्रन्थ की पृष्ठसंख्या से श्राधुनिक पाठक को कई सुविधाय प्राप्तं होगी । पालि टेवस्ट सोसाष्टी के 
महत्वपूणं कोषो तथा श्रन्य ग्रन्थो मेँ रोमन की हौ पृष्ठ-संख्या का हवाला दिया गया है; इससे हमारे पाठक उन 
स्थलों को सरलता से खोज लेगे। श्रौर, च्‌ कि बर्मीज छु सङ्गायनके संस्करण का एक श्रपना महत्त्व है, श्रत 
उसकी पृष्ट-संख्या का भी उल्लेख कर देना भ्रावह्यक समञ्च । 


(च) पृष्ठोयरि-कोण में प्रयुक्त सङ्केत 


ऊपरकोने में दी गई संल्यर्ये युग्मपुष्ठमेंप्रारम्भके तथा प्रयुग्म पृष्ठ में ग्रन्तके काण्ड प्रकरण श्रौर 
पराग्राफ कौ शोतक हं । 


(चछ) वर्तिनी 


पालि में एव, श्रपि प्रौर इति इन प्रव्ययों के प्रादिन्मक्षर का प्रायः लोपहौ जाया करता है ्रौर 
उनके रूप व,पि, तथा तिरहजाते ह । कु विद्वानोंश्के मतानुसार इन लघु रूपों को स्वतन्त्र शाब्द मान लेना 
ग्रधिक सङ्गत है। हमने भी प्रस्तुत संकरणमंएेसाही मानाहै। 


हमने एक ही शब्द के भ्रन्तमेत श्राने वाली परसवण सन्धि का प्रयोग श्रनिवायं.छप्र से कियाहै 
जसे - सङ्क, किञ्चि इत्यादि; किन्तु जहां यह सन्धि दो पृथक्‌ शब्दों मं हुई है, हमने प्रायः उसका प्रयोग 
ग्रनावश्यक समन्षा है, जंसे-एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । 


कुदं पाश्चात्य सम्पादकं ने व्तिनी की इसी पद्धति को स्वीकार करकेभी इ' तथाश्र' सेपरे श्ति' 
तथा “पि' की सन्धि श्रनिवार्॑रूप से की है । उन्होने कदाचित्‌ इन स्थलों में संस्कृत व्याकरण के रकः सवर्णे दीर्धः 
नियम का प्रयोग करना श्रनिवायं समक्षा, जसे--देसेसि + इति = देसेसीति; तस्स + श्रपि = तस्सापि । किन्तु 
हमने उन्हृ श्रलग हौ रखा है, जसे-देसेपी ति; तस्सा पि। यहां ति तथा भपि'के पृं श्रनें वालेस्वरोंकादीषं 
होना पालि मोग्गल्लान व्याकरण के अञ्जने दीधरस्सा' (१।३३) सूत्र से सिद्धहो जाता है। व्याकरण में 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये हँ, जंसे-खंन्ति + परमं == खन्तरी परमं; गोतम ¬+ ति = गोतमा ति; 
होति ¬+ ति होतोति इत्यादि । 


कै क कै छ कै वैः 


छपाई का काम प्रारम्भ करने के बाद ही हमारे सम्पादकं श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी श्रन्य केन्द्रका काम 
सम्हालने चले गये । इसका भार सहायक सम्पादक श्री बीरबल शर्म्मा, एम ० ए० ने उठाया, जिन्होने श्रषने सहयोगी 
भिक्षु कुमार कदयप, स्वामी द्वारिकादास शास्त्री तथा श्री जयकूमार राम के साथ सफलतापूर्वक पूणं किया । 


भिक्षु जगदीह कारयप 
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नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्मासम्बद्स्स 


पाचित्तियपाछि 


( भिक्खुविभङ्खं दुतियोभागो भिक्खुनोविभद्खो च ) 
५. पाचित्तिषकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो देनव्‌ति पाचित्तिया 
धम्मा उटेसं प्रागच्छन्ति । 
६ १. पठमपाचित्तियं 
( मृसावादे } 
( १ ) हत्थकसक्यपृत्तवत्थु 
१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन हत्थको सक्यपुत्तो वादक्खित्तो 
होति । सो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो' भ्रवजानित्वा पटिजानाति, पटि- 
जानित्वा ग्रवजानाति, ग्रञ्ञेनञ्जं पटिचरति, सम्पजानमुसा भासति, 
सङ्केतं कत्वा विसंवादेति । तित्थिया उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति ` विपाचेन्ति - 
"कथं हि नाम हत्थको सक्यपुत्तो श्रम्हेहि सदधि सल्लपन्तो श्बत्नछ पटि- 
जानिस्सति, पटिजानित्वा भ्रवजानिस्सति, ग्रञ्जेनञ्ज्यं पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सद्धुतं कत्वा विसंवादेस्सती'' ति । 
ग्रस्सोसुं खो भिक्छु तेसं तित्थियानं उज्स्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू येन हत्थको. सक्यपुत्तो तेनुपस ङ्कमिसु; उप- 
स द्भुमित्वा हत्थकं सक्यपुत्तं एतदवोच्‌ - "सच्चं किर त्वं, प्रावसो हत्थक, 
तित्थियेहि सदधि सतलपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा 
भ्रवजानासि, भ्रञ्नेनञ्व्यं पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सद्कूतं कत्वा 
विसंवादेसी"" ति ? “एते खो, प्रावसो, तित्थिया नाम येनकेनचि जेतब्बा ; 


~~~ 
कमन) = 


१. सत्लपेन्तो - रो श २, खीयन्ति - सी०, स्या०, रोऽ । 
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नेव' तेसं जयो दातव्बो' ति । ये ते भिक्ल्‌ प्रपिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 


कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि 
नाम॒ हृत्थको सक्यपृत्तो तित्थियेहि सदधि सल्लपन्तो ग्रवजानित्वा 
पटिजानिस्सति, पटिजानित्वा शअ्रवजानिस्सति, श्रञ्ञेनञ्जं पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सङ्कतं कत्वा विसंवादेस्सती" ति ! ग्रथ खो 
ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद् सत्निपाता- 
पेत्वा हत्थक सक्यपृत्तं पटिपुच्छि -+ सच्चं किर त्वं, हत्थक, तित्थियेहि सदधि 
सल्लपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा श्रवजानासि, म्रञ्मे- 
नञ्च परिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सद्कंतं कत्वा विसंवादेसी' ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बृद्धो भगवा ~ “ग्रननुच्छविक, मोघपुरिस, 
ग्रननुलोमिक म्रप्पटिरूपं प्रस्सामणकं श्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम 
त्वं, मोघपुरिस, तित्थियेहि सद्धिं सद्लपन्तो श्रवजानित्वा पटिजानिस्ससि, 
परिजानित्वा अ्रवजानिस्ससि, ग्रञ्मेनञ्ञं पटिचरिस्ससि, सम्पजानमुसा 
भासिस्ससि, सङ्खुतं कत्वा विसंवादेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय, पसन्नानं वा भिय्योभावाय । म्रथ स्वेत, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं 
चेव प्रप्पसादाय पसन्यानं च एकच्चानं श्रञ्जथत्ताया'' ति । 

ग्रथ खो भगवा तं भिक्खुं ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय 
दुप्पोसताय महिच्छताय ग्रसन्तुद्धिताय सङ्खणिकाय कोसज्जस्स श्रवण्णं 
भासित्वा, श्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसताय श्रपिच्छस्स सन्तुदरुस्स 
सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, 
भिक्लूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्खू ्रामन्तेसि - 
““तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्च्यापेस्सामि दस प्रत्थवसे पटिच्च - 
सङ्धसुटठ्ताय, सद्खफासुताय, दुम्मङकूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं 
भिक्लनं फासूविहाराय, दद्रधम्मिकानं भ्रासवानं संवराय, सम्परायिकानं 
ग्रासवानं पटिघाताय, ग्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, 
सद्धम्मद्भितिया, विनयानुम्गहाय । एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 


१. न -स्या० । २-२. एत्थ म० पोत्थकरे श्रथ खो ते भिक्ख्‌ हत्थकं सक्यपुत्तं 
रनेकपरियायेन विगरहित्वा' इति पाठो दिस्सति । ` 
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२. “सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं' ति । 


(२) विभेङको 

२. सम्पजानमसावादो नाम वेसवादनपरेक्वारस्स वाचा, गिरा, 
व्यप्पथो, वचीभेदो, वाचसिका विञ्जत्ति, श्रटुः अ्रनरियवोहारा- 
ग्रदिद्ं दिट्रंमे ति, भ्रस्सुतं सृतं मेति, श्रमुतं मुतंमे ति, भ्रविञ्ञ्नातं 
विञ्व्यातं मेति, दिद्रं ्रद्ट्िं मेति, सुतं ग्रस्सुतं मेति, मतं ्रसृतंमेति 
विजञ्व्ातं अ्रविञ्व्ातंमे ति। 

श्रदिद्रु नाम न चक्खुना दिदं । श्रहसुतं नाम न सोतेन सुतं । श्रमतं 
नाम न घानेन घायितं, न जिनाय सायितं, न॑ कायेन फुट । श्रविञ्च्यातं 
नाम न मनसा विज्जातं । दद्रुं नाम चक्खुना दिदं । सुतं नाम सोतेन 
सुतं । भुतं नाम घानेन घायितं, जिब्हाय सायितं, कायेन पुटं । विज्ब्ातं 
ताम मनसा विज्ञातं । 

४. तीहाकारेहि "ग्रदिदुं दिदं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

चत्‌हाकारहि ग्रदिट्रं दिदं मे'" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्वि । 
पञ्चहाकारंहि “श्रदिद्रु दिदं मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाचि्तशः ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद, 
विनिधाय खन्ति । 
छहाकारहि "श्रदिटुं दिदं मे'' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स - पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि । 
सत्तहाकारेहि “श्रदिटं दिदं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 





१. ब्यप्पत्यो ~ रो०; व्यप्पथो -सी०; व्यपथो -स्या० । २. रो० पोदेधके नत्वि। ३. 


प्रसुतं ~ सी, स्या०, रो० । 2 ८.4 
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भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिष्टिः विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

५. तीहाकारेहि “ग्रस्सुतं सुतं मे'' ति ..प०... प्रमुतं मुतंमे ति 
... पे० ... प्रविञ्जातं विञ्जातं मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं -ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

चतहाकारेहि -..पे०... पज्चहाकारेहि ...पे° ... छहाकारेहि ---प० 
सत्तहाकारेहि “भ्रविजञ्वातं विज्ञातं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स ~ पुल्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

६. तीहाकारेहि श्रद्द दिदं चमं सुतं चा” ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प०... तीहाकारेहि “शरदिं दद्रुं त्र में 
मतं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प०... तीहा- 
कारेहि “ग्रदिद्ुं द्द्ि च मे विञ्च्यातं चा' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प०... तीहाकारहि ्रदिद्ं “दिट्ं च मे सुतं च मृतं 
चा" ति ...पे०... तीहाकारंहि ्रदिद्ं "दिदं च मे सुतं च विञ्ज्ातं चाति 
...पे०... तीहाकारहि श्रदिद्ं “दिदुच मे सृतं च मृतं च विञ्व्यातं चाति 
सम्पजानमृसा भणन्तत्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स ...पे ०... । 


.शरल्वघनहश्ह श्रस्युतं ` सूतं च मे मुतं चा” ति ...प०... तीहाकारेहि 
परस्सुतं “सुतं च मे विञ्ज्यातं चा" ति ...प०... तीहाकारेहि ग्रस्सुतं “सुतं च,मे 
दिदं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ...प०... तीहा- 
कारेहि ्रस्सुतं “सूतं च मे मुतं च विज्ञातं चा ति...प०... तीहाकारेहि 
ग्रस्सतं “सुतं च मं मृतं च दिदं चा“ ति ...प०... तीहाकारेहि स्मतं “सृतं 
च मे मृतं च विजञ्नातं च दिदं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ...प१०... । | 

तीहाकारंहि भ्रमुतं “मुतं च मे । चञ्चा” ति ...प०... तीहाकारंहि 
ग्रमुतं “मृतं च मे दिदं चा” ति ...प०... तीहाकारेहि ग्रमुतं “मुतं च मे सूतं चा" 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ..पे०... तीहाकारेहि भ्रमुतं 


१. श्रसुतं ~ सी०, रो०। 
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मृतं च मे विञ्ज्ातं च दिदं चा ति..प०... तीहाकारेहि भ्रमृतं “मुतं च 
मे विञ्ज्ातं च युतं चा” ति ...प०... तीहाकारेहि म्रमृतं “मृतं च मे विज्ञातं 
च दिदं च सुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स 
,..पे०... । | 

तीहाकारेहि भ्रविञ्ज्ातं “विज्जातं चमं दिदं चा' ति...पे० 
तीहाकारेहि ग्रविञ्ज्यातं “विजञ्व्नातं च मे सूतं चा” ति ..पे०... तीहाकारेहि 
ग्रविञ्जातं 1व==श्र च मे मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स म्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ... पे० ... तीहाकारेहि भ्रविञ्जातं ““विञ्व्यातं चमे दद्रुं च 
सुतं चा'' ति ... १० ... तीहाकारेहि भ्रविज्जातं  विजञ््ातं च मे दिदं च 


प 


मतं चा" ति ... पे० ... तीष्प्नह्छह ्रविज्व्नातं 'विज्जातं च मे दिदुंच 


सुतं च मुतं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ... पे० ... । ¦ 


७. तीहाकारेहि दिदं श्रदिद्रं मे" ति ... पे० ... सृतं “श्रस्सुतं मे” ति 
... प० ... मतं “श्रमुतं मे" ति ... पे० ... विञ्ज्नातं श्रविजञ्ज्नातं मे" ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स ... प० ... 

८. तीहाकारेहि दिदं “सुतं मे ति ... प° ... तीहाकारेहि दद्रुं “मुतं 
मे'' ति ..प०... तीहाकारेहि दिदं विञ्व्नातं मे" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स ... प० ... तशटज्छरहि दिद “सुतं चमं मृतं चाति 

० ... तीहाकारहि दिदं "सूतं च मे ।वञ्ब्ार चा” ति ... पे०... तीहाकारेहि 
दिदं “भुतं च मे मुतं च विज्ञातं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ... पे० ... । 

तीहाकारहि सुतं “मतं मे" ति ... पे० ... तीहाकारहि सुतं “विज्ञातं 
मे" ति ...प०... तीहाकारेहि सृतं “दिषु मे" ति सम्पजानमसा भणन्तस्स प्राप्ति 
पाचित्तियस्स ...प०... तीहाकारोहि सुतं ““मुतं च मे विञ्ज्ातं चा' ति...पे०.. 
तीहाकारेहि सृतं “मुत चमं दिद्रु चा ति... पे० ... तीहाकारेहि सुतं “मतं च 
मे (छस्यं च दिदं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्सप्रापत्ति पाचित्तियस्स 
व 

तीहाकारेहि मुतं 1वज्नार मे'' ति ...प१०... तीहाकारेहि मुतं “दिह 

ति ...पे०... तीहाकारेहि मतं “सूतं मे"" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स ..पे०...तीहाकारेहि मतं वज्ज चमे दिदं चा" ति ... प°. 


¦ तीहाकारेहि मुतं “विञ्व्नातं च मे सुतं चा" ति ... पे० ... तीहाकारेहि मृतं 


वल्ज्यतं च मे दिदं च सुतं चा" ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स ... पे० ... । 

-क्हल््सहे विजञ्जातं “दिदं मे'' ति ... पे० ... तीहाकारेहि विञ्च्यातं 
सुतं मे“ ति ... पे० ... तीहाकारेहि विञ्चातं “मृतं मे" ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स प्रापत्ति पाचित्तियस्स ... प° ... तीहाकारेहि विञ्ज्ातं “दिद च 
मे सूतं चा" ति ... पे० ... तीहाकारेहि विञ्ब्नातं “दिदं चमेमुतं चा' ति 

तीहाकारेहि विञ्व्यातं दिदटुंचमे सृतं च मतं चाति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाचि्ियस्स ..-पे०... । 

९. तीहाकारेहि दद्र वेमतिको दिदं नो कप्पेति, दिदं नस्सरति 
दिदं पमु" होति ...पे०... सृते वेमतिको सुतं नो कप्पेति, सृतं नस्सरति, 
सूतं पमुदरो होति ... पे० ... मुते वेभतिको मुतं नो कप्पेति, मुतं नस्सरति, 
मृतं पमद्रो होति ... पे० ... विञ्जाते वेमतिको विञ्च्ातं नो कप्पेति, 
विज्ञातं नस्सरति, विञ्जातं पमृद्रो होति ... वच्ञा. चमे दिट्िचा 
ति...पे० ... विजञ्व्नातं पमुद्रो होति विञ्व्नातं च मेसृुतं चा ति...पे०... 
विञ्ज्नातं पमुद्रौ होति; विञ्व्यातं च मं मुतं चा ति... पे० ... विञ्च्नातं 
पमुद्रौ होति; विचञ्जातं चमे दिदं च सुतं चा ति... पे० ... ।१>०।९ पमु 
होति; विञ्व्यातं च मे दिद्रुं च मुतं चाति... प° ... ।वञ>>।॥।९ पमुदो होति; 
विञ्ज्ातं चमे दिदं च सुतं च मुतं चाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१०. चत्‌हाकारेहि ... पे० ... पञ्च्छल्क्टषहु ... पे० ... छहाकारेहि 

प०... सत्तहाकारंहि --- पे° ..- विजञ्व्यातं पमु होति, विचञ्व्नातं च मे दिदं 
च सूतं च मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाना रनः 
पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स 
होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय 
रुचि, विनिधाय भावं । 


११. श्रनापत्ति दवाः भणति रवा भणति । दवा भणति नाम 
सहसा भणति । रवा भणति नाम ग्रञ्जं भणिस्सामी ति ग्रञ्जं भणति। 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


वी 1 1 में 
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१. पमुदरो-सी°; सम्मृहो~ रो० । २. दवय ~ स्यार । ३. राय ~ स्या०। 


५,२.१३ ] वुततियपाचित्तियं € 


४ २. दुतियपाचित्तिय 
( श्रोमसवादे ) 
( १) धन्व ^“^"भक्खुवत्थु 
१२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्स पेसलंहि भिक्छूहि 
सदधि भण्डन्ता' पेसले भिक्ख्‌ ग्रोमसन्ति - जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन 
पि, कम्मेन पि, सिष्पेन पि, आबाधेन पि, लिङ्खेन पि, किलेसेन पि, ग्रापत्तिया 
पि; हीनेन पि भ्रक्कोसेन खुसेन्ति वम्भेन्ति। ये ते भिक्ख्‌ ग्रपिच्छा 
,..पे ०...ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~, कंथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्छ्‌ पेसलेहि भिक्वूहि सद्भि भण्डन्त्म पेसले भिक्खू श्रोमसिस्सन्ति - 
जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, श्राबाघेन पि, 
लिद्धेन पि, किलेसेन पि, ्रापत्तिया पि; हीनेन पि अ्रक्कोसे नखुसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ती"" ति ! 
ग्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्ख्‌ ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... प° ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, पेसलेहि भिक्लूहि 
सदधि भण्डन्ता पेसले भिक्ख्‌ श्रोमसथ - जातिया पि ...पे०... हीनेन पि अरक्को- 
सेन खुंसेथ वम्भेथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, पेसलेहि भिक्वूहि सदधि भण्डन्ता 
पेसले भिक्ख्‌ भ्रोमसिस्सथ - जातिया पि ..प१० ... हीनेन पि भ्रक्कोसेन 
खंसेस्सथ वम्भेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प०... 
विगरदहित्वा धरम्मि कथं कत्वा भिक््‌ भ्रामन्तेसि - 
(२) नन्दिविसालबलिबहूकथा 


१३. "भूतपुब्बं, भिक्लवे, तक्कसिलायं श्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स 
नन्दिविसालो नाम बलिबहोः ब्रहोसि । ्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो 
बलिबहो तं ब्राह्मणं एतदवोच ~ गच्छ त्वं, ब्राह्मण, सेद्िना सदधि सहस्सेन 
श्रन्भुतं करोहि - म्हं बलिबहो सकटसतं श्रतिबद्धं पवटस्सती' ति । ्रथ 
खो, भिक्लवे, सो ब्राह्मणो सेद्धिना सदधि सहस्सेन प्रन्भृतं श्रकासि - मण्डं 
बलिबहौो सकटसतं श्रतिबद्धं पवद्ेस्सती ति । अ्रथ लो, भिक्लवे, सो ब्राह्मणो 
_ सकटसतं म्रतिबन्धित्वा नन्दिविसालं बलिबहूं युञ्जित्वा" एतदवोच - भ्रच्छ', 


१. भण्डेन्ता - सी०, रो० । २. तक्कसीलायं - म° । ३. वलीवहो - म०; बलिवदो- 
सी० । ४. योजेत्वा - सी० । ५. श्रज्छं - स्या०; गच्छ - रोऽ, म० । 
पाथिसियं-२. 
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कूट, वहस्सु, कटा" ति । ग्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहौ तत्थेव 
ग्रदासि । श्रथ खो, भिक्वे, सो ब्राहमणो सहस्सेन प्रराजितो पञज्ज्ञायि । 
प्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहो तं ब्राह्मणं एतदवोच ~ किस्स 
त्वं, ब्राह्मण, पञ्ज्ञायसी' ति ? तथा हि पनाह, भो, तया सहस्सेन पराजितो' 
ति । किस्स पन मं त्वं, ब्राह्मण, अ्रकृटं कूटवादेन पापेसि ? गच्छ त्वं, ब्राह्मण, 
सेद्िना सदधि दीहि सहस्सेहि ग्रम्भृतं करोहि- म्ह बलिबहो सकटसतं ग्रतिबद्धं 
पवटेस्सती ति । माचमं प्रकटं कृटवादेन पापेसी' ति । श्रथ खो, भिक्खवे, 
सो ब्राह्मणो सेद्िना सधि दीहि सहस्सेहि ग्रव्भुतं श्रकासि ~ मय्ं बलिबहो 
सकटसतं श्रतिबद्धं पवटस्सती ति । श्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्मणो सकटसतं 
ग्रतिबन्धित्वा नन्दिविसालं बलिबहौ॑युज्जित्वा एतदवोच ~ रच्छ, भद्र, 
वहस्सु, भद्रा" ति । भ्रथ खो, भिक्खवे, नन्दिविसालो बलिबहो सकटसतं 
प्रतिबद्धं पवटरसि । | 
“मनापमेव भासेय्य, नामनापं कदाचनं । 
मनापं भासमानस्स, गरु भारं उदब्बहि । 
धनं च नं श्रलन्भेसि, तेन चत्तमनो ब्रह ति ॥ 
(३) पञ्ञत्ति 
“तदा पि मे, भिक्खवे, प्रमनापा खुंसना वम्भना । किमङ्खं' पन 
एतरहि मनापा भविस्सृति खुंसना वम्भना ? नेतं, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय...प१०...। 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ - 
१४. ““श्रोमसवादे पाचित्तियं"” ति । 
(४) विभज्ी 
| १५. श्रोमसवादो नाम दसहि श्राकारेहि ग्रोमसति - जातिया पि, 
नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, ्राबाधेन पि, लिङ्केन पि,किलेसेन 
पि, अ्रापत्तिया पि, श्रक्कोसेन पि । 
जाति नाम द्वे जातियो -हीना च जाति उक्कट्रा च जाति । हीना 
नाम जाति- चण्डालजाति, वेणजाति" नेसादजाति, रथकारजाति, पुक्कुस- 


` जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कट्रा नाम जाति - खत्तियजाति, 





१. भ्रलामेसि - म०। २. किमङ्ग - सी, रो०। ३. जाती -स्या० । ४. वेनजाति - म०। 
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ब्राहमणजाति । एसा उक्कद्रा नाम जाति । 

सामं नाम हे नामानि ~ हीनं च नामं उक्कटुं च नामं। हीनं नाम 
नामं ~ श्रवकण्णकं, जवकण्णकं, धनिटुकं, सविदक, कुलवडुक, तेसु तेसु वा 
पन जनपदेसु ग्रोञ्ज्नातं' श्रवजञ्ज्यातं हितं परिभूतं भ्रचित्तीकतं । एतं 
हीनं नाम नामं । उक्कटुं नाम नामं - बुद्धप्पटिसंयुत्तं , धम्मप्पटिसंयुततं ' 
सङ्खप्पटिसंय॒त्तं", तेयु तेसु वा पन जनपदेसु ्रनोञ्जातं श्रनवजञ्ज्नातं ग्रही क्तं 
ग्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कटुं नाम नाम । 

गोत्तं नाम दे गोत्तानि - हीनं च गोत्तं उक्कटुं च गोत्तं । हीनं 
नाम गोत्त - कोसियगोत्तं भारद्वाजगोत्त, तेसु जञेसु वा पन जनपदेसु श्रोञ्ज्नातं 
प्रवञ्वातं हीछितं परिभूतं श्रचित्तीकतं । एतं हीनं नाम गोत्तं । उक्कटु 
नाम गोत्तं ~ गोतमगोत्त, मोग्गल्लानगोत्तं, कच्चानगोत्तं , वासिद्रगोत्तं , तेसु 
तेसु वा पन जनपदेसु ग्रनोज्व्नातं' अ्रनवजञ्चनातं ग्रहीितं श्रपरिभूतं चित्तीकतं । 
एतं उक्कटं नाम गोत्त । 

कम्मं नाम टे कम्मानि - हीनं च कम्मं उक्कदटुं च कम्मं । हीनं 
नाम कम्मं ~ कोटुककम्मं, पुष्फछहककम्मं, तेसु तेसु वा पन जनपदसु ग्रोञ्जातं 
ग्रवञ्ञ्नातं हीछितं परिभूतं श्रचित्तीकतं । एतं हीनं नाम कम्मं । उक्कटु 
ताम कम्मं - कसि, वणिञ्जा^ गोरक्ा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ग्रनो- 
ञ््नातं श्रनवञ्व्नातं श्रहीकितं प्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कट्रं नाम कम्म । 

सिष्पं नाम दे सिप्पानि - हीनं च सिप्पं उक्कदटुं च सिप्पं । हीनं 
नाम सिप्पं ~ नठकारसिष्पं, कुम्भकारसिप्पं, पेसकारसिप्पं, चम्मकारसिप्पं, 
नहापितसिप्पं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोञ्जातं प्रवञ्जातं हीष्िं 
परिभृतं श्रचित्तीकतं । एतं हीनं . नाम सिप्पं । उक्कदटुं नाम सिप्पं - मुदा, 
गणना, लेखा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु ग्रनोञ्नातं ग्रनवज्नातं ग्रहीटितं 
ग्रपरिभूतं चित्तीकतं । एतं उक्कट्रं नाम सिप्पं । 

सब्बे पि श्राबाधा हीना, श्रपि च मधुमेहो भ्राबाधो उक्कटरो । 

लिङ्क नाम दे लिङ्गानि - हीनं च लिङ्गं उक्कटुं च लिङ्खं । हीनं 


१. श्रोजातं ~ सी० । २. प्रचितीकतं ~ स्या० ! ३. बुद्धपटिसंयु्तं ~ रो° ; बुद्धपटिसञ्चृत्तं - 
सी०। ४. धम्मपरिसंयुत्तं ~ रो०; धम्मपटिसञ्ख्तं ~ सी० । ५. सङ्खपटिसय॒त्तं - रो०3 सद्ख- 
पटिसञ्यृत्तं - सी । ६. स्या० पोत्थके नत्थि । ७. कच्चायन० ~ रो० । °. वासट्गोत्तं ~ सी०। 
९. श्रनोजतं - सी । १०. वाणिज्जा - रो० । 
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नाम लिङ्घं ~ श्रतिदीघं, ग्रतिरस्सं, ग्रतिकण्ह ग्रच्चोदातं । एतं हीनं नाम 
लिङ्क । 

उकषकद् नाम लिद्धं - नातिदीघं, नातिरस्सं, नातिकण्हु, नाच्चोदातं । 
एतं उक्कटुं नाम लिङ्घं। 

सब्बे पि किलेसा हीना । 

सन्बा पि श्रापत्तियो हीना । श्रपि च, सोतापत्तिसमापत्ति उक्कदूा । 

प्रक्कोसो नाम दे ग्रक्कोसा ~ हीनो च ग्रक्कोसो उक्कदो च म्रक्कोसो । 
हीनो नाम ग्रक्कोसो ~ ग्रोदोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि धुय्हं सुगति; दुग्गत्ति येव तुय्हं पाटिका ति; 
यकारेन वा भकारेन वा, काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम श्रक्कोसो । 
उक्कट्रौ नाम ग्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, 
धम्मकथिकोसि; नत्थि तुय्हुं दुग्गति; सुगति येव तु्हं पाटिका ति । एसो 


 उक्कटो नाम भ्रक्कोसो । 
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१६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुक्तुकामोः 
हीनेन हीनं वदेति । चण्डालं वेनं नेसादं रथकारं पुक्कुसं ~ “चण्डालोसि, 
वेनोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्करसोसी" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त्‌कामो 
हीनेन उक्कदुं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - चण्डालोसि, वेनोसि, नेंसादोसि, 
रथकारोसि, पृक्कसोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय,वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटुन हीनं वदेति । चण्डालं वेनं नेसादं रथकारं पुक्कसं ~ “खत्तियोसि, 
ब्राह्मणोसी"' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ॒खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदुन उक्कदरुं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “खत्तियोसि, ब्राह्यणोसी"' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । | 

१७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । श्रवकण्णक जवकण्णकं धनिटुकं सविदुकं कुलवडकं - 


“श्रवकण्णकोसि, जवकण्णकोसि, धनिटुकोसि, सविदरुकोसि, कुलवडकोसी'' 


१. व्यत्तोसि - सी० । २. मङ्ग कततुकामो - रो° । 
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ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सखुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
हीनेन उक्कदं वदेत्ति । बुद्धरक्खितं धम्मरक्वितं सद्धरक्वितं ~ “श्रवकण्ण- 
कोसि, जवकण्णकोसि, धनिटदुकोसि, सविद्रुकोसि, कुलवडकोसी'' ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुसेतुकामो वम्भतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उक्कद्रुन हीनं वदेति । श्रवकेण्णकं जवकण्णक धनिदरुक सविदक , कुलवडुक- 
("वृद्ध रविखतोसि, धम्मरक्ितोसि, सङ्घुरक्खितोसी'" ति भणति । ग्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । । 

उपसम्पन्नो उपसम्पच्नं॑सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त॒कामो 
उक्कटटन उक्कट्ं वदेति । बृद्धरक्खितं धम्मरक्ितं सद्घरक्खितं - ““वद्ध- 
रक्खितोसि, धम्मर््खितोसि, सद्खरक्खितोसी'' ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१८. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । कोसियं भारदाजं ~ कोसियोसि, भारद्वाजोसी"” ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्त॒कामो 
हीनेन उक्कटुं वदेति । गोतमं मोग्गल्लानं कच्चानं * वासिदुं ~ कोसियोसि, 
भारद्राजोसी'* ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकर्तुकामो 
उक्कदरुन हीनं वदेति । कोसियं भारद्वाजं - गोतमोसि, मोग्गल्लानोसि, 
कच्चानोसि, वासिद्रोसी'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्ति- 
यस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सृंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तकामो 
उक्कदरुन उक्कदुं वदेति । गोतमं मोग्गल्लानं कच्चानं वासिटं - “गोतमोसि, 
मोग्गत्लानोसि, कच्चानोसि, वासिद्रोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


१९. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तु- 
कामो हीनेन हीनं वदेति । कोक पुप्फचइकं - “कोदुकोसि, पुष्फछडकोसी 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
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उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भतुकामो मड. कुकत्तुकामो हीनेन 
उक्कदुं वदेति । कस्सकं' वाणिजं गोरक्खं ~ “कोटुकोसि, पुप्फचहुकोसी 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उक्कदटुन हीनं वदेति । कोटक पृप्फ्ठहुकं -“कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी'' ति भणति । प्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पच्ं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्त॒कामो 
उक्कदुन उक्कदटुं वदेति । कस्सक वाणिजं गोरक्खं - कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी'' ति भणति । श्रापत्ति राचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


२०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदति । नठकारं कुम्भकार पेस्षकारं चम्मकारं नहापितं - 
“नटठकारोसि, कृम्भकारोसि, पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी'' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सखुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
हीनेन उक्कद्रुं वदेति । मुहिकं गणक लेखक - “नठकारोसि, कुम्भकारोसि, 
पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी'' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ख्‌सेतुकामो वम्भेतुकामो मड; कुकन्तुकामो 
उक्कटुन हीनं वदेति । नठकारं कुम्भकारं पेसकारं चम्मकारं नहापितं - 
“मुहिकोसि, गणकोसि, लेखकोसी"' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
उक्कद्ुन उक्कदटुं वदेति । मुहिक गणकं लेखक - “मुदिकोसि, गणकोसि, 


` लेखकोसी'" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


२१. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति। कृद्टिकं गण्डिकं किलासिक सौसिक श्रपमारिकं - 
“कुट्िकोसि, गण्डिकोसि, किलासिकोसि, सोसिकोसि, श्रपमारिकोसी'' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं ॒खृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 


१. कसक - स्था० । 
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हीनेन उक्कद्ं वदेति । मधुमेहिक - कृद्िकोसि, *गण्डिकोसि,- किलासि- 
कोसि, सोसिकोसि, ग्रपमारिकोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । | 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कटुन हीनं वदेति । कृद्टिकं गण्डक किलासिकं सोसिकं ग्रपमारिकं - 
 “मधूमेहिकोसी'" ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदरुन उक्कदुं वदेति । मधूमेहिकं ~ “मधूमेहिकोसी '“ ति भणति । ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । । 

२२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्त्‌कामो 
हीनेन हीनं वदेति । श्रतिदीघं श्रतिरस्सं ्रतिकण्ु म्रच्चोदातं - “श्रतिदीघोसि, 
ग्रतिरस्सोसि, ग्रतिकण्होसि, ग्रच्चोदातोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कट्ं वदेति । नातिदीघं नातिरस्सं नातिकण्ं नाच्चोदातं ~ “श्रति- 
दीघोसि, श्रतिरस्सोसि, ग्रतिकण्होसि, म्रच्चोदातोसी'' ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो; उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्तुकामो 
उक्कदुन हीनं वदेति । भ्रतिदीघं श्रतिरस्सं ्रतिकण्टं प्रच्चोदातं - “नाति- 
दीघोसि, नात्िरस्सोसि, नातिकण्टोसि, नाच्चोदातोसी' ति भणति । ग्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुक्तुकामो 
उवकदटुन उक्कदरुं वदेति । नातिदीघं नातिरस्सं नातिकण्ुं नाच्चोदातं - 


““नातिदीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्टोसि, नाच्वोदातोसी'' ति भणति । 


ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । रागपरियु्ितं दोसपरियुद्धितं मोहपरियुद्धितं ~ “राग- 
परियुदट्तोसि, दोसपरियुद्ितोसि, मोहपरियुद्धितोसी” ति भणति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पर्ो ७पसमम९ सुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कृकत्तुकामो 
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हीनेन उक्कदुं वदेति । वीतरागं वीतदोसं बीतमोहं - “रागपरियुद्टितोसि' 
दोसपरियद्टतोसि, मोहपरियुद्धितोसी"' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदुन हीनं वदेति । रागपरियुद्टितं दोसपरियुद्ितं मोहपरियुद्तं - 
"वीतरागोसि, वीतदोसोसि, वीतमोहोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सखुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदुन उक्कटुं वदेति । वीवृरागं वीतदोसं वीतमोहं - “वीतरागोसि, 
वीतदोसोसि, वीतमोहोसी' ति भणति । प्राप्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


२४. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन हीनं वदेति । पाराजिक भ्रज्ज्ञापन्नं सक्कवादिसेसं भ्रज्ज्ापन्नं थुल्लच्चयं 
ग्रज्क्ापन्नं पाचित्तियं ्रज्छ्ापन्नं पाटिदेसनीयं' ग्रज्सापन्न दुक्कटं ब्रज्छापन्न 
दुन्भासितं ग्रज्ज्ञापन्नं - “पाराजिक भ्रज्ज्ञापन्नोसि, सङ्कादिसेसं ्रज्ज्ञा- 
पन्नोसि, थूट्लच्चयं भ्रज्ज्ञापन्नोसि, पाचित्तियं श्रज््ञापन्नोसि, पाटिदेसनीयं 
ग्रज््ापन्नोसि, दुक्कट भ्रज्ज्ञापन्नोसि, दुन्भासितं ग्रज््ापन्नोसी'' ति भणति । 
प्रापत्ति वाचाय, वाचय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कद्ुं वदेति । सोतापन्नं ~ पाराजिकं श्रज्ज्ञापन्नोसि ... पे०... 
दुग्भासितं ग्रज्सापन्नोसी' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सृसेतुकामो वम्भेतुकामो मड; कुकत्त्‌कामो 
उक्कदुंन हीनं वदेति । पाराजिक ग्रज्छ्ापन्नं ...पे ०... दुब्भासितं ग्रज््ापन्नं - 
'सोतापन्नोसी'' ति भणति । प्रपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कद्रुन उक्कद्रं वदेति । सोतापन्नं - “सोतापन्नोसी'' ति भणति । प्राप्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२५. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तु- 
कामो हीनेन हीनं वदेति । श्रोदुं मेण्डं गोणं ` गद्रभं तिरच्छानगतं नैरयिक 
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~ श्रोदरोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिप्ष्यमृ्घठोसि, नेरयिकोसि; 
नत्थि तुयं सुगति; दुर्गति येव तुय्हं पाटिकङ्का' ति भणति | श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडकरुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कटं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिक ~ 'श्रोदोसि, 
मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुय्ह 
सुगति; दुर्गति येव तुय्हं पाटिकङ्खा'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । . 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्तुकामो 
उक्कदटुन हीनं वदेति । श्रोदुं मण्डं गोणं गद्रभं तिरच्छानगतं नेरयिक - 
('पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि; नति 
तुयं दुग्गति; सुगति येव तुय्हं पाटिकङ्का'” ति भणति । ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
उक्कदुन उक्कटुं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि बहुस्युतं धम्मकथिकं - 
 पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि; नत्थि तुय्हुं 
दुग्गति ; सुगति येव तुं पाटिकङ्का' ति भणति । ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । ^ 

२६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मङ्‌ कु- 


कत्तुकामो एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेना नेसादा रथकारा 


पुक्कुसा' ति भणति । ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं सुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एव वदेति । “सन्ति इधेकच्चे खत्तिया, ब्राह्मणा'* ति भणति । ग्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे ग्रवकण्णका जवकण्णका धनिदुका सविदुका 
कलवडका ` ति भणति । ...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे बुद्ध रक्िता धम्म- 
रक्खिता सङ्करक्खिता” ति भणति । ...पे०... । “सन्ति इधकच्चे कोसिया 
भारद्वाजाः ति भणति ।...पे०... “सन्ति इधेकच्चे गोतमा मोग्गत्लाना 
कच्चाना वासिहा'" ति भणति ।...पे०...1 “सन्ति इधेकच्चे कोटुका पूष्फ- 
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छइका'' ति भणति ।...पे०...1 “सन्ति इधेकच्चे कस्सका वाणिजा गोरक्वाः' 
ति भणति ।..पै०... “सन्ति इधेकच्चे नकारा कुम्भकारा पेसकारा 
चम्मकारा नहापिता' त्ति भणति । ...प०... । “सन्ति इधेकच्चे मुहिका 
गणका लेखका” ति भणति । ...पे०... । “सन्ति इधेकच्चे कुष्टिका गण्डिका 
किलासिका सोसिका श्रपमारिका'' ति भणति । ...पे०... । “सन्ति इधेकच्चे 
मधुमेहिका'” ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे प्रतिदीधा श्रतिरस्सा 
ग्रतिकण्हा श्रच्चोदाता'' ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे नातिदीघा 
नातिरस्सा नातिकण्हा नाच्चोदाता'' ति भणति ।...पे ०.1 “सन्ति इधेकच्चं 
रागपरियुद्धिता दोसपरियुद्धिता मोहपरियुद्धिता'' ति भणति । ...पे०...। “सन्ति 
दइधेकच्चे वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा'" ति भणति ।...प०...। “सन्ति 
इधेकच्चे पाराजिकं ग्रज्छापन्ना ...पे०... दुग्भासितं ग्रज्ज्ञापन्ना'" ति भणति । 
...पे ०... “सन्ति इधेकच्चे सोतापन्ना'" ति भणति ।...पे०...। "सन्ति इधेकच्चे 
प्रोदा मेण्डा गोणा गद्रभा तिरच्छानगता नैरयिका, नत्थि तेसं सुगति, दगगति 
येव पाटिकद्का'" ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२८. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड: कुकत्तुकामो एवं वदेति । (सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता, मेधावी 
बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुग्गति, सुगति येव तेसं पाटिकद्भूा"" ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२९. उपसम्पन्नो उपसम्पनर खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मड ककत्तुकामो एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कूसा'' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स ... पे० ... । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कृकत्तुकामो 
एवं वदेति । “ये नून पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहस्सुता धम्मकथिका” ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

३०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कृकत्तुकामो 
एवं वदेति । “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कूसा” ति भणति । 
...पे० ... । “न मयं पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, 


नत्थम्हाक दुग्गति, सुगति येव श्रम्हाकं पाटिकङ्कवा' ति भणति । प्राप्ति 
वाचाय, वचाय दुक्कटस्स । 





न ७००५५ 





१, मेधाविनो -सीऽ, स्या० । २. वेना-म०। ३. एत्थ श्वम्मकथिका नत्थि तेसं 
दुगाति सुगति येव तेसं पाटिकङ्कका ति भणती' ति पाठो स्या° पोत्थके भ्रत्थि । 
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३१. उपसम्पन्नो भ्रनुपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कूकत्तु- 
कामो हीनेन हीनं वदेति ... पे० ... हीनेन उक्कदरं वदति ... पे०... उक्कटुन 
हीनं वदेति ... पे० ... उक्कट्रुन उक्कदटुं वदेति । पण्डितं ब्यत्तं मेधावि बहुस्सूतं 
धम्मकथिकं-'पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतोसि, धम्मकथिकोसि; 
नत्थि तु्हं दुर्गति; सुगति येव तुण्ुं पाटिकद्भा'" ति भणति । ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटुस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कुकत्तुकामो 
एवं वदेति । (सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा" 
ति भणति । ... पे० ... । "सन्ति इधेकच्चे पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 


। धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुग्गति, सुगति येव तेसं पाटिकद्का' ति 
भणति । ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दक्कटस्स ) 


उपसम्पन्नो अ्रनुपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मड क्‌कत्तुकामो 
एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसाˆ ति भणति । 
.. पे० ... । “ये नून पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका"' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 


उपसम्पन्नो ्रनुपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मड कृकत्तुकामो 


एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पृक्कूसा" ति भणति । 


म न < 


.. पे० ... । " न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुर्गति, सुगति येव ग्रम्हाकं पाटिकङ्का' ति भणक्ति । श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

३२. उपसम्पन्नो ऽपरण्यत्दं न सुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
ड कूकत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति । चण्डालं वेणं नेसादं रथकारं 
कुसं ~ ` चण्डालोसि, वेणोसि" नेसादोसि, रथकारोसि, पृक्कुसोसी"" ति 
मणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दृन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मडःक्‌- 
्तुकामो, दवकम्यता हीनेन उक्कटूं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “चण्डालोसि, 
णोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्ुसोसी"' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, 
चाय दन्भासितस्स ' 

उपस+५" उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मडकूकन्तु- 
णमो, दवकम्यता उक्कटरुन हीनं वदेति । चण्डालं वेणं नेसादं रथकारं 

१. वेनोसि ~ म० । 
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पक्कूसं - खत्तियोसि, ब्राह्मणोसी' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाग 
दुब्भासितस्स । | 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड ककत्त्‌- 
कामो, दवकम्यता उक्कदुन उक्कटुं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं ~ “खत्तियोसि, 
बराहाणोसी' ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दृब्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कुकत्तु- 
कामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति ... पे० ... हीनेन उक्कटुं वदति ... पे० ... 
उक्कदन हीनं वदेति ... पे० ... उक्कद्रुन उक्कटटं वदेति । पण्डितं व्यत्तं मेधावि 
बहुस्सुतं धम्मकथिकं - "पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सूतोसि, 
धम्मकथिकोसि; नत्थि तुषं दुग्गति! सुगति येव तुय्हुं पाटिकङ्का'' ति भणति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

२२३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खृसेतुकामो न॒ वम्भेतुकामो न 
मड कूकत्तुकामो, दवकम्यता एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा 
नेसादा रथकारा पुक्कूसा'" ति भणति । ... पे...) “सन्ति इधेकच्चं 
पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुर्गति, सुगति येव 
तेसं पाटिकङ्काः' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न सुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकततु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकार पुक्कुसा ' 
ति भणति ।..प१०...1 “ये नन पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका' 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स , 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकन्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नैसादा रथकारा 
पुक्कुसा'* ति भणति ।...पे०...। “न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्यता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाक दुम्गति, सुगति येव ग्रम्हाकं पारिकङ्कवा'' ति 
भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

३४. उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नं न सुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न 
मड क्‌कत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीनं वदेति ...प१०... हीनेन उक्कटं वदेति 
..पे ° ..-उक्कटरुन हीनं वदेति ... पे० ... उक्कद्रुन उक्कटं वदेति । पण्डितं व्यत्त 
मेधावि बहस्सुतं धम्मकथिकं - “पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्युतो- 
सि धम्मकथिकोसि; नत्थि तुयं दुग्गति; सुगति येव तुह पाटिकङ्का"' 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 
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उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड कूकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा 
रथकारा पुक्कृसा” ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता ब्यत्ता 
मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुग्गति, सुगति येव तेसं पाटिकद्भूा"' 
ति भणति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो प्रनुपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड क्‌ूकत्त्‌- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “यं नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुककसा'" ति भणति ।...पे०...। “यं नून पण्डिता व्यत्ता॒ मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका' ति भणति । श्रापत्ति वाचाय, वचाय दुञ्भासितस्स 

~ उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नं न खुसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मड क्कत्त- 

कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा'' ति भणति । ... पे० ... । “न मयं पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नलत्थम्हाकं दुर्गति, सुगति येव भ्रम्हाकं पाटिकद्घा' ति 
भणति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुन्भासितस्स । 

२५. भ्रनापत्ति भ्रत्थपुरेक्छारस्स, धम्मपुरेक्लारस्स, भ्ननुसासनी- 
पुरेक्वारस्स, उम्मत्तकस्स, चित्तचित्तस्स, वेदनाट्रस्स, ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


यय रण यषवयक @ [1 


8 ३. ततियपाचित्तियं 
( पुञ्जे } 

(१) छब्बग्गियभिक्लुवत्थु 
३६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावलत्थियं ` सल्कषिं जेतवन ग्रनाथ- 
““छ्वन्टः श्रारामे । तेन खो पन समयेन छ>+५८०८५ भिक्ख॒भिक्सूनं 
भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्जं उपसंहरन्ति; इमस्स 
सुत्वा भ्रमुस्स प्रक्खायन्ति, इमस्स भेदाय ; ग्रमुस्स सुत्वा इमस्सः ग्रक्वायन्ति, 
प्रमुस्स भेदाय । तेन भ्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि 
च भण्डनानि भिय्योभावायः वेपुल्लाय संवत्तन्ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 
-.पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छन्बग्गिया 








१. वेदनहस्स ~ सी०, स्या०; रो० पोत्थके निय । २. भीय्योभावाय -सी० । ३. 


खीयन्ति (४ सी०, स्याऽ, रौ ॥ 3 6१ ध 
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भिक्खू भिक्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्जं उपसंह- 
रिस्सन्ति; इमस्स सुत्वा ्रमुस्स ग्रक्वायिस्सन्ति, इमस्स भेदाय; भ्रमुस्स 
सुत्वा इमस्स श्रक्खायिस्सन्ति, श्रमुस्स भेदाय ! तेन भ्रनुप्पन्नानि चेव भण्ड- 
नानि उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती 
ति। श्रथ खो ते भिक्खू" भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्घं सत्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ परिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, 
भिक्खूनं भण्डनजातानं कलैहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्जं उपसंहरथ ‡ 
इमस्स सुत्वा प्रमुस्स भ्रक्वायथ, इमस्स भेदाय ? भ्रमुस्स सूत्वा इमस्स 
ग्रक्खायथ, श्रमस्स भेदाय ? तेन भ्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्त, 
उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती'' ति † “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि बद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्छूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुञ्ज्नं उपसंहरिस्सथ । 
इमस्स सुत्वा भ्रमुस्स श्रक्वायिस्सथ, इमस्स भेदाय ¦! भ्रमुस्स सुत्वा 
इमस्स गश्रक्खायिस्सथ, ग्रमुस्स भेदाय ¦ तेन श्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि 
उप्पज्जन्ति, उपपन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति । 
नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय...पे०... 
एवं च पन, भिक्खवे, ईमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

३७. “भिक्लुपसुऊ पाचित्तियं'' ति । 

(३) विभङ्खो 

३८. पेयुज्च्गं नाम द्रीहाकारेहि पेसुञ्जं होति - धण्छ्च्यस्स वा 
भेदाधिप्पायस्स वा ति । दसहाकारेहि पेसुञ्जं उपसंहरति - जातितो पि, 
नामतो पि, गोत्ततो पि, कम्मतो पि, सिप्पतो पि, भ्राबाधतो पि, लिङ्खतो पि, 
किलेसतो पि, ्रापत्तितो पि, श्रक्कोसतो पि 


जाति नाम द्रे जातियो ~ हीना च जाति उक्कदटा च जाति । हीना 
नाम जाति - चण्डालजाति वेणजाति नेसादजाति रथकारजाति पुक्कुस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कटरा नाम जाति ~ खात्तयज।रि 


ब्राह्मणजाति । एसा उक्कटा नाम जाति ...पे०... 


१. एत्थ "भिक्खू छम्बग्गिये भिक्ख्‌ श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा' ति पाठो म० पौत्थके 
श्रल्थि । 
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भ्रक्कोसो नाम दे ग्रक्कोसा ~ हीनो च ्रक्कोसो उक्कटो च प्रक्कोसो । 
हीनो नाम श्रक्कोसो ~ ग्रोद्ोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुयं सुगति; दुग्गति येव तुर्हं पाटिकङ्का ति, 
थकारेन वा भकारेन वा काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम ्रक्कोसो । 
उक्कटो नाम प्रक्कोसो - पण्डितोसि, व्यत्तोसि, मेधावीसि, बहूस्सृतोसि, धम्म- 
कथिकोसि; नत्थि तु्हुं दुर्गति ; सुगति येव तुय्ं पाटिकङ्का ति । एसो उक्कटु 
नाम प्रक्कोसो । 

३९. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उप- 
संहरति ~ ““इत्थन्नामो तं चण्डालो वेणो नेसादो रथकारो पुक्कूसो' ति 
भणती '' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंह॒रति- 
''दत्थन्नामो तं 'खत्तियो ब्राह्मणो" ति भणती'' ति । अ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं श्रवकण्णको जवकण्णको धनिःटरुको सविटुको कुलवड़को' ति 
भणती' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स। 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति- 
““इत्थन्नामो तं बुद्धरविखितो धम्मरक्खितो सद्धरक्खित्रः ति भणती'' ति । 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जयं उपसंहरति - 
““इत्थन्नामो तं कोसियो भारद्वाजो ति भणती' ति । अ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । [ 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 

इत्यन्नामो तं "गोतमो मोग्गल्लानो कच्चानोः वासिद्रो' ति भणती' ति । 

ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं कोटुको पृप्फचइको' ति भणती” ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 


१. भणती ति भणति ~ रो० । २. कञ्वायनौ - स्या०। 
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““इत्थन्नामो तं कस्सको वाणिजो गोरक्खो' ति भणती'" ति । प्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
““इत्थन्नामो तं "नकारो कूम्भकारो पेसकारो चम्मकारो नहापितो ति 
भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । ` 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“ृत्थन्नामो तं 'मृदिको गणको लेखको' ति भणती"' ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


४०. उपसम्पन्नो उपसम्प्रन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उप- 
संहरति - “इत्थन्नामो तं कुट्टिको गण्डिको किलासिको सोसिको श्रपमारिको' 
ति भणती'" ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं 
उपसंहरति - “इत्यन्नामो तं 'मधूुमेहिको' ति भणती' ति । शआआरापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पस्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति - 
“"इत्थन्नामो तं ्रतिदीघो श्रतिरस्सो ग्रतिकण्हो श्रच्चोदातो' ति भणती'' ति । 
श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । | 

उपसम्पन्नो उ सभ्५्रस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं 'नातिदीघो नातिरस्सो नातिकण्ो नाच्चोदातो' ति भणती" 
ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ज्नं उपसंहरति - 
““इत्थन्नामो तं ^र ^“ छ्ष्टरो दोसपरियुद्ितो मोहपरियुद्धितो' ति भणती" 
ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

७१९५५७ उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुज्जं उपसंहरति- 
“"इत्थन्नामो तं "वीतरागो वीतदोसो वीतमोहो ति भणतीः' ति । भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
"दत्यन्नामो तं पाराजिकं श्रज््ञापन्नो, सङ्खादिसेसं *७८६।५८६।, थुल्लच्चयं 
ग्रज््ञापल्नो, "४1६५ अज्जञापन्नो, पाटिदेसनीयं श्रज्क्ञापन्नो, दुक्कटं श्रज्सञा- 
पन्नो, दुञ्भासितं प्रज्ज्ञापन्नो' ति भणती' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 


५.३.४१] ततियपाच्त्तियं २५ 


पाचित्तियस्स ) 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ञनं उपसंहरति - 
““इृत्थन्नामो तं 'सोतापन्नो' ति भणती"" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं श्रो मेण्डो गोण गद्रभो तिरच्छानगतो नैरयिको, नत्थि 
तस्स सुगति, दृग्गति येव तस्स पाटिकङ्का' ति भणती'' ति । भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तिंयस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति - 

इत्थन्नामो तं पण्डितो ब्यत्तो मेधावी बहूस्युतो धम्मकथिको, नत्थि तस्स 
दुग्गति, सुगति येव तस्स पाटिकङ्का' ति भणती' ति । ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

४१. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सूत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ञनं उप- 
संहरति ~ ““इत्थन्नामो (सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा, 
पुक्कुसा' ति भणति; न सो प्रज्ञं भणति, तञ्जेव भणती'' ति । ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नरस सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ञं उपसंहरति - 
“'इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चं खत्तिया ब्राहाणाः ति, भणति; न सो श्रञ्ञ्नं 
भणति, तञ्जेव भणती ' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स ...पे०...। 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 

इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका 
नत्थि तेसं दुग्गति, सुगति येव तेसं पारिकङ्का' ति भणति; नसो श्रजञ्जयं 
भणति, तञ्ञेव भणती' ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्नो ७५स५५९ स्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
““इत्थन्नामो यें नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पृक्कुसा' ति भणति 
न सो भ्रञ्जं भणति, तञ्जेव भणती'' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसभ्प स्पे उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्च्यं उपसंहरति - 

“इत्थन्नामो "ये नूम पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहस्युता धम्मकथिका' ति 
१. गनौ -सी० । २. मणतीति भणति -रो०। ३. त्थ घम्मकथिका नत्थि तेसं ुभ्गत्ति 


सुगति येव तेसं पाटिकङ्का ति भणती' ति अधिको पाठो सी०, स्या० पोत्थकेसु दिस्सति । 
पाचित्तियं- ४. । 
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भणति; न सो ग्रञ्जं भणति, तञ्ञेव भणती' ति । ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जनं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो "न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कूसा' ति भणति, 
न सो म्रञ्जं भणति, तञ्ञेव भेणती'" ति । भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पच्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति - 
"“इत्थन्नामो न मयं पण्डिता व्यत्ता मेधावी बहुस्युता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुर्गति, सुगति येव भ्रम्हाक पारिकङ्का' ति भणति; न सो श्रञ्ञं भणति, 
तञ्ञेव भणती' ति । श्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

४२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं 
उपसंहरति; श्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सृत्वा ग्रनृपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो भ्रनृपसम्पन्नस्स सृत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्जं उपसंहरति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नस्स सूत्वा ्रनुपसभ्पन्नर्र पेसुञ्जं 
उपसंहरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४३. श्रनापत्ति नपियकम्यस्स, नभेदाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, प्रादि- 


कम्मिकस्सा ति । 
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( पसो धम्मवाचने ) 

(१) छम्बगियभिक्लुवत्थु 
४४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन दत्ध्यणः भिक्ख्‌ उपासके पदसो 
धम्मं वाचेन्ति । उपासका भिक्लूसु श्रगारवा भ्रप्पतिस्सा श्रसभागवृत्तिका 
विहरन्ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रण्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्वाकामा, 
ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ 
उपासके पदसो धम्मं वाचेस्सन्ति ! उपासका भिक्खूसु भ्रगारवा भ्रष्पतिस्सा 


॥ भेजो न > भने कक ककोककान , ६, = 
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ग्रसभागवृत्तिका विहरन्ती! ति । श्रथखोते . भिक्ख्‌' भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धं सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्ख्‌ परिपुच्छि - सच्चं किर तुम्टे, भिक्खवे, उपासके 
पदसो धम्मं वाचेथ; उपासका भिक्वृसु अ्रगारवा ग्रप्पतिस्सा ्रसभागवृत्तिका 
विहरन्ती" ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बृद्धो भगवा ... प° ... कथं 
हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उपासके पदसो धम्मं वाचेस्सथ ! उपासका भिक्वुसु 
ग्रगारवा श्रप्पतिस्सा ग्रसभागवृत्तिका विह्रिस्यन्ति ! नेतं, मोधपुरिसा, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय ...पे०... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

४५.५यो पन भिक्षु श्रनुपसम्पन्नं पदसो धम्मं वाच्य पाचित्तियं"” ति। 

(३) विभङ्खो 

४६. यो पना ति यो यादिसो ...प०... भिक्चू ति ...पे०... श्रयं इमस्मि 
ग्रत्थे ्रधिषप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

श्रनृपसम्पन्नो नाम भिक्खुं च भिक्लुनि च टपेत्वा श्रवससो श्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

पदसो' नाम` पदं, म्रनुपदं, ग्रन्वक्खर, अ्रनुग्यञ्जनं । 

पदं नाम एकतो पदुपेत्वा एकतो श्रोसापेन्ति ! श्रनुपदं नाम पाटेक्क 
पटुपेत्वा एकतो भ्रोसापेन्ति । श्रन्वक्वरं नाम रूपं ग्रनिच्चं ति वृच्चमानो, 
र“ ति श्रोपातेति । श्रनुव्यञ्जनं नाम रूपं प्रनिच्चं ति |वुच्चमानो, वेदना 
ग्रनिच्चा ति सहं निच्छारेति | 

यं च पदं, यं च श्रनुपदं, यं च श्रन्वक्खरं, यं च श्रनुव्यजञ्जनं - 
सब्बमेतं पदसो नाम । 

धम्मो नाम बृद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवताभासितो, 
ग्रत्थुपसज्हितो, धम्म्‌षरछहतो । 

त्रोच॑८*। ति पदेन वाचेति, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रक्खराय 
वाचेति, भ्रक्सरक्खराय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७. श्रनुपसम्पनन श्रनुपसम्पन्नसञ्मी पदसो धम्मं वाचेति, भ्रापत्ति 


१. भिक्लू शछब्बस्गिया भिक्लृ भ्रनेकपरियायेन विगरदिल्वा - म०। २० विहरन्ति - स्या०, 
रो०, म० । ३-३. रो० पोत्थके नत्थि। ४. रू - स्या० । ५, पदसो धम्मो - सी ०, स्था०, रो° । 
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पाचित्तियस्स । म्रनुपसम्पन्ने वेमतिको पदसो धम्मं वाचेति, प्रापत्ति पाचित्ति 
यस्त । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी दसो धम्म वाचेति, श्रापत्ति ¶राचित्ति 
यस्स । 

उपसम्पन्ने प्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्न 

5 वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्गी, श्रनापत्ति । 

४८. श्रनापत्ति एकतो उदिसापेन्तो, एकतो सज््ायं करोन्तो, येभुय्येन 
पगणं गन्थं' भणन्तं ्रोपातेति, श्रोसारेन्तं भ्रोपातेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


§ ५. पञ्चमपाचित्तियं 
(सहसेय्ये) 
(६) धम्मसवनागतभिक्लुवत्थ 


४६. तेन समयेन बृद्धो भगवा भ्राढवियं विहरति श्रगगाछ्छवे* चेतिये । 
10 तेन खो पन समयेन उपासका भ्रारामं भ्रागच्छन्ति धम्मस्सवनायः । धम्मे 
भासिते थेरा भिक्ख्‌ यथाविहारं गच्छन्ति । नवका भिक्खू तत्थेव उपदान- 
सालायं उपासकेहि सदधि मुद्ुस्सती, श्रसम्पजाना, नगगा, विकूजमाना › काकच्छ- 
माना सेय्यं कण्पेन्ति । उपासका उज्ज्ञायन्ति ७०५१८“ विपाचेन्ति - “कथं 
हि नाम भदन्ता मदुस्सती अ्रसम्पजाना नम्गा विकूजमाना काकच्छमाना 
15 सेय्यं कप्पेस्सन्ती'' ति ! ग्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तेसं उपासकानं उज्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं' विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कुच्चका 
१.6 सिक्ाकामा ते उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम॒ भिक्खू 
8.27 ग्रनुपसम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेस्सन्ती" ति ! श्रथ खो ते भिक्सू भगवतो 
| एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 
20 ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसङ्खं सक्नि- 
पातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि -“सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ल ्रनुपसम्पन्नेन 
सहसेय्यं कप्पेन्ती'* ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा - 
१. गन्धं ~ रो० । २. श्रणालवे ~ मी० । २ धम्मसव्रनाय ~ सो°; घम्मसवेणाय ~ सी°। 
४, पिल्ल - स्या०। ५, गयन्ति -मी०, स्या०, रो०। ६. भदृन्ता -स्या०, रो०। 
७. खीयन्तानं ~ सी ०, स्या०, रो० \ ८, एत्य “भिक्खू ते नवके भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरषित्वा 
इति पाठौ म० पोत्थकै भ्रतिथ । 
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~ 
“श्रननुच्छविक, भिक्खवे, तेसं मोघपुरिसानं म्रननुलोमिकं ग्रप्परिरूपं ग्रस्सा- 
मणक श्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोधपुरिस। ग्रनुप- 
सम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेस्सन्ति ! नेत,भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं 
वा भिय्योभावाय । भ्रथ स्वेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं चेव म्रप्पसादाय पसन्नानं 
च एकच्चानं अ्रञ्जथत्ताया' ति । 

ग्रथ खो भगवाते भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृन्भरताय 
दुप्पोसताय महिच्छताय ग्रसन्तुद्िताय सद्कणिकाय कोसज्जस्स भ्रवण्णं 
भासित्वा, भ्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय भ्रप्पिच्छस्स सन्तुदुस्स 
सल्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स ग्रपचयस्स विरिघ्रारम्भस्स वण्णं भासित्वा, 
भिक्सूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्खू ्रामन्तेसि - 
“तेन हि, भिवखवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्व्नापेस्सामि दस भ्रत्थवसे 
परिच्च - सङ्खसुटटुताय, सद्धफासुताय, दुम्मडः कनं पुग्गलानं निग्गहाय, 
पेसलानं भिक्खूनं फासुविहाराय, दिटदुधम्मिकानं श्रास्वानं संवराय, 
सम्परायिकानं भ्रासवानं परिघाताय, ग्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्त्तिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

““्यो पन भिक्खु श्रनुपसम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेय्य पाचित्तियं' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ब्त्तं होति । 

(३ ) वच्चकुटियं राहुलस्स सेय्यकप्पभवत्थु 

५०. रथ खो भगवा श्राठवियं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कोसम्बी 
तेन चारिक पक्कामि । भ्रनुपुव्बेन चारिकं चरमानो येन कोसम्बी तदवसरि । 
तत्र सुदं भगवा कोसम्बियं विहरति बदरिका रामे । भिक् भ्रायस्मन्तं राहुल 
एतदवोच्‌ं - “भगवता, श्रावुसो राहुल, सिक्खापदं पञ्जत्तं- न म्रनुपसम्पन्नेन 
सहसेय्या कप्पेतब्बा' ति । सेय्यं, ्रावुसो राहुल, जानाही'" ति । अथ खो 
ग्रायस्मा राहुलो सेय्यं अलभमानो वच्चकुटियाः सेय्यं कप्पेसि । ग्रथ खो 
भगवा रत्तिया पच्चससमयं पच्चुद्भाय येन वच्चकूटि' तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्धु- 
मित्वा उक्कासि । श्रायस्मा पि राहुलो उक्कासि । “को एत्था' ति ? “ग्रह, 
भगवा, राहुलो" ति । “किस्स त्वं, राहुल, इध निसिन्नोसी"“ ति 7 श्रथ 
खो भ्रायस्मा राहुलो भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 


कोनकनकण-ककः 





१. परालविथं -रो० । २. वच्चकूटिधं -सी० । ३. वच्चकूटी -सीऽ; स्या०, रो०। 
४. निपश्नोसी -स्या०। 


10 


19 


20 


25 


१. 1 


10 


नस्ै 
॥- 


20 


29 


३० | । पाचिततियं ` [ ५.५.५ -- 


(४) श्रनुपञ्श्त्त 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, भ्रनुपसम्पन्नेन दिरत्ततिरत्तं' 
सहसेय्यं कप्पेतुं । एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

५१. “यो पन भिक्खु प्रनुपसम्पक्नेन उत्तरिदिरत्ततिरत्तं 
सहसेय्यं कष्पेय्य, पाचित्तियं"” ति । 

(५) विभङ्खो 

५२.योषपना तियो यादिसो... पे०... भिक्ष्‌ ति... पे० ... श्रयं 
दूमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्च्‌ ति। 

भ्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्स ठपेत्वा श्रवसेसो भ्रनुपसम्पन्नो नाम । 

उत्तरिविरत्ततिरत्तं ति ग्रतिरेकदिरत्ततिरत्तं । 

सहाः ति एकतो । 

सेय्या नाम सब्बच्छन्ना, सव्बपरिच्छन्ना, येभुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन 
परिच्छन्ना । 

सेय्यं कप्पेय्या ति चतुत्थे दिवसे प्रत्थङ्खते सुरिये„ ग्रनृपसम्पन्न 
निपच्ने, भिक्खु निपज्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने, श्रनुप- 
सम्पन्नो निपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । उद्ुहित्वा पुनप्पूनं निपज्जन्ति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५३. अ्रनुपसम्पन्चे ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं 
कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिको उत्तरिदिरत्ततिरत्त 
सहसेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्बी 
उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपड्च्छस्ने उपडुपरिच्छन्ने, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ उपसम्पन्ने श्रनुप- 
सम्पन्नसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्गी, ग्रनापत्ति । 

५४. श्रनापत्ति दरेतिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकद्रेतिस्सो रत्तियो वसति, 
दे रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निक्डमित्वा पुन वसति, सञ्ब- 
ग्रच्छसे, ९०२४.५१्च्त्हे, येभुय्येन प्रच्छन्ञे, येभुय्येन भ्रपरिच्छन्े, प्रनुपसम्पन्ने 

१. द्विर्ततिरत्तं - स्या०, रो० । २. उत्तार दिरततिरततं - सी° । ३-३. सहा ति 
साद्ध - रो० । ४. सूरिय - म०। ५. एत्य "वसति सब्बम्रच्छन्ते सन्बन्रपरिच्छक्ते येभूय्पेन' ति 
पाठो स्या०, रो०, म० पोत्थकेपु दिस्सति । 
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निपन्ने भिक्खु निसीदति, भिक्खु निपन्ने प्रनृपसम्पन्नो निसीदति, उभो 
वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


$ ६. छुद्ुपाचित्तियं 
(सहतेग्े) 
(१) कोसतलित्थि भ्रावसथागारवल्थु 

५५. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा ग्रनुरुद्धो कोसलेसु 
जनपदेसु' सावत्थि गच्छन्तो सायं प्रञ्जत्प्रं गामं उपगच्छिः । तेन खो पन 
समयेन तस्मि गामे भ्रञ्जतरिस्सा इत्थिया प्रावसथागारं पञ्चत्तं होति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा श्रनुरुद्धो येन सा इत्थी तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा तं इत्थि 
एतदवोच - “सचे ते, भगिनि, ग्रगरु, वसेय्याम ` एकरत्तं' प्रावसथागारे'" ति। 
“वसेग्याथ, भन्ते" ति । ग्रञ्जे पि ग्रद्धिका येन सा इत्थी तेनुपसङ्कमिसुः; 
उपस ङ्कमित्वा तं इत्थं एतदवोच्‌ - “सचे ते, ्रय्ये, ग्रगरु वेसय्याम एकरत्तं 
ग्रावसथागारं” ति । “एसो खो भ्रय्यो समणो पठमं उपगतो; सचे सो 
ग्रनुजानाति, वसेय्याथा"' ति । ग्रथ खो ते ग्रद्धिका येनायस्मा भ्रनुरुद्धो तेनुप- 
सङ्कमिसु; उपस ङ्कुमित्वा ्रायस्मन्तं ्रनुरुदधं एतदवोचुं ~ “सचे ते, भन्ते, 
ग्रगरु, वसेय्याम एकरत्तं श्रावसथागारे'' ति । ““वसेभ्याथ, ्रावुसो'* ति । 
ग्रथ खो सा इत्थी भ्रायस्मन्ते भ्रनुरुद्धे सह्‌ दस्सनेन पटिबद्धचित्ता श्रहोसि । 
ग्रथ खो सा इत्थी येनायस्मा श्रनुरुद्धो तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कुमित्वा ्रायस्मन्तं 
ग्रनुरुद्धं एतदवोच - “श्रय्यो, भन्ते, इमेहि मनुस्सेहि भ्राकिण्णो न फासु' 
विहरिस्सति । साधाह्‌, भन्ते, ्रय्यस्स मञ्चक श्रन्भन्तरं पञ्ज्नापेय्यं "' ति । 
ग्रधिवासेसि खो भ्रायस्मा अ्नुरुदधो तुण्हीभावेन । ्रथ खो सा इत्थी ्रायस्मतो 
ग्रनुरुद्धस्स मञ्चक श्रन्भन्तरं पञ्जापेत्वा ग्रलङ्कतपटियत्ता गन्धगन्धिनी 
येनायस्मा प्रनुरुद्धो तनुपसङ्कुमि; उपरूद्खश्डत्या श्रायस्मन्तं श्रनुरुद्धं एतदवोच - 
श्रय्यो, भन्ते, श्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको, श्रहुं चम्हि श्रभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका । साधाह, भन्ते, श्रय्यस्स पजापति भवेय्यं'' ति । एवं वृत्ते प्रायस्मा 


१. जनपदे -म०। २. उपगन्नछि - सी०। ३. गामके ~ सी । ४. वसेय्यामि -स्या०। 
५* एकरत्तिं -स्या०। ६. फासु -सो०। ७. पञ्ज्पेय्यं -म०। ८. तुष्डिभावेन -रो०,। 
६, श्रल ्गुतप्पटियत्ता ~ म०। 
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प्नुरुद्धो तुण्ही" श्रहोसि । दुतियं पि खो ...प१०.. ततियं पिखोसा इत्थी 
ग्रायस्मन्तं ग्रनुरुद्धं एतदवोच ~ “श्रय्यो, भन्ते, ग्रभिरूपो दस्सनीयो पासादिको, 
ग्रहं चम्हि ्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । साधु, भन्ते, ्रय्यो मं चेव 
पटिच्छतु. सम्बं च सापतेय्यं'" ति । ततियं पि खो श्रायस्मा श्रनुरुदधो तुण्ही 
ग्रहोसि । ग्रथसखलो सा इत्थी साटकं निविखपित्वा श्रायस्मतो श्रनुरुढस्स 
पुरतो चङ्कुमति पि तिटरुति पि निसीदति पिसेय्यंपि कप्पेति। श्रथ खो 
प्रायस्मा अ्रनुरुद्धो इन्द्रियानि ओक्िपित्वा तं इत्थं नेव . ग्रोलोकेसि न पि 
ग्रालपि । प्रथ खोसा इत्थी - “ग्रच्छरियं वतभो, भ्रन्भुतं वतभो। 
बहू मे मनुस्सा सतेन पि सह्स्सेन पि पहिणन्तिः । श्रयं पन समणो - मया 
सामं याचियमानो - न इच्छति मं चेव परटिच्छितुं सब्बं च सापतेय्य'' ति 
साटक निवासेत्वा म्रायस्मतो श्रनुरुढधस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा श्रायस्मन्तं 
ग्रनुरुद्धं एतदवोच - ्रच्चयो मं, भन्ते, श्रच्चगमा यथाबालं यथामृन्ह् 
यथाश्रकुसलं याहं एवमकासिं ` । तस्सा मे, भन्ते, प्रययो भ्रच्चयं भ्रच्चयतो 
पटिग्गण्ातुः प्रायति संवराया' ति । “तग्घः त्वं, भगिनि, म्रच्चयो 
ग्रच्चगमा यथाबालं यथामृन्हु यथाग्रकूसलं या त्वं एवमकासि । यतो चखो 
त्वं, भगिनि, ्रच्चयं श्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोसि, तं ते मयं 
परिग्गण्हाम । वृद्धि हेसा, भगिनि, ्ररियस्स विनये यो अ्रच्चयं म्रच्चयतो 


` दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति भ्रायति च संवरं भ्रापज्जती'" ति । 


श्रथ खो सा इत्थ तस्सा रत्तिया ग्रच्चयेन श्रायस्मन्तं प्रनुरुद्धं पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा, श्रायस्मन्तं भ्रनुरुदध 
भच्ताविं ्रोनीतपत्तपाणि भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न 
खो तं इत्थ प्रायस्मा भ्रनुरुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्ते- 
जेसि सम्पहंसेसि । ग्रथ खो सा इत्थी ~ प्रायस्मता म्रनुरुद्धेन धम्मिया कथाय 
समखूटसष्दः समादपिता समृत्तंजिता सम्पहंसिता ~ भ्रायस्मन्तं म्रनुरुदं 
एतदवोच - “श्रभिक्कन्तं, भन्ते, ब्रभिक्कन्तं, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, 
निक्कूज्जितं . वा उक्कूज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेथ्य, मृन्ह्स्स वा 
मगगं भ्राचिक्खेय्य, भ्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं ` धारेय्य - चक्खुमन्तो रूपानि 


१. वृण्ड - रो०। २, सम्पटिच्छतु ~ स्था० । ३. पहिनन्ति -सी० । ४, एवरूपमकासि - 
~ स्था० । ५. परटिगण्हुतु ~ रो०; पतिगण्हातु -सी०। ६. इद्ं-स्या०। ७. तं-सी०, स्या, 
रो० । 5. बृहि ~ स्या०। ९ - ६. ल्लादनियेन भोजनिथेन ~ रो° । १०. तेलप्पज्जोतं - स्या 
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दक्खन्ती' ति, एवमेवं श्रय्येन भ्रनुरुद्धेन भ्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाहं, भन्ते, तं भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्खं च । 
उपासिकं मं श्रय्यो धारेतु भ्रज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा भ्रनृरुद्धो सावत्थियं गन्तवा भिक्खूनं एतमल्थं 
प्रारोचेसि । यें ते भिक्वु भ्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खा- 
कामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रायस्मा 
ग्रनुरुदधो मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेस्सती'" ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घ सन्निपाता- 
पेत्वा भ्रायस्मन्तं भ्रनुरुद्धं पटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, अ्रनुरुदध, मातुगामेन 
सहसेय्यं कप्पेसी'' ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
... पे० ... कथं हि नाम त्वं, अनुरुध, मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेस्ससि ! नेतं, 
ग्नुरुद्ध, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

५६. भ्यो पन भिक्खु मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेय्य पाचित्तिय"' ति । 

| (३) विभङ्को 

५७. यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजन्वो यथानामो यथा- 
गोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा मज्ज्िमो वा । 
एसो वुच्चति - “यो पना" ति । 

भिक्षव ति भिक्खको ति भिक्खु, भिक्वाचरियं म्रज्ज्ूपगतो ति भिक्खु, 
भिन्नपटधरो ति भिक्खु, समञ्ब्नाय भिक्खु, "ध्य भिक्खु, एहि भिक्स 
ति भिक्छु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पर्गे ति भिक्खु, भद्रो भिक्खु, सारो 
भिक्खु, सेखो भिक्खु, श्रसंखो भिक्खु, समग्गेन सङ्घेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन 
भरकरुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्खु । तत्र य्वायं भिक्खु समग्गेन सङ्खन 
जत्तिचतुत्थेन कम्मेन भ्रकुष्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो, श्रयं इमस्मिं भ्रत्थे 
भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खिनी", न पेती, न तिरच्छानगता; 


१. श्क्खिन्ती ~ सी०, रो० । २. एवभेव - रोऽ । ३. सीयन्ति ~ सी०, स्था०, रो०। 
४. एत्य ^भिक्लु भरायस्मन्तं भनरुदं भनेकपरियायन विगरहित्वा' इति पाठे म० पोल्थके भ्रत्थि । 
४ यक्ली ~ सी०, स्या०, रो०। 
| पाचित्तियं ~ ४, 
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ग्रनतमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सहा ति एकतो । 

सेय्या नाम सब्बच्छन्ना, सन्बपरिच्छन्ना, येभुय्येनच्छन्ना, येभूय्येन- 
परिच्छन्न । | 

सेय्यं कप्पेय्या ति प्रत्थद्खते सुरिये", मातुगामे निपन्ने भिक्खु 
निपज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्वु॒निपन्ने मातुगामो निपज्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
उदुहित्वा पुनप्पूनं निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५८. मातुगामे , मातुगामसञ्जी सहसेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिकर सहसेय्यं कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मातुगामे ग्रमातुगामसञ्जी सहसेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपड्च्छन्ने उपडपरिच्छन्न, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । यक्लिनियाः वा 
पतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतित्थिया वा सहसेय्यं क्प्पेति, ग्रापत्ति 
ट्क्कटस्स । ग्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रमातुगामे 
वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे ग्रमातुगामसजञ्बी, अ्रनापत्ति । 

५६. भ्रनापत्ति सव्वग्रच्छन्ने, सब्बग्रपरिच्छिन्ने, येभूय्येन भ्रच्छन्न, 
येभुय्येन भ्रपरिच्छन्ने, मातुगामे निपन्ने भिक्खु निसीदति, भिक्खु निपन्न 
मातुगामो निसीदति, उभो वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


४ ७. सत्तमपाचित्तियं 
(मातुगामस्स घम्मदेसने) 
(१) उदायोभिक्खुवत्थु 
६०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी" सावत्थियं 
कुलृपको होति, बहुकानि कुलानि उपस ङ्कुमति । ग्रथ खो श्रायस्मा उदायी 
पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीव रमादाय येन अ्रञ्जतरं कुलं तेनुपसङ्कमि । 
तेन खो पन समयेन घरणी निवेसनद्वारे निसिन्ना होति, घरसुण्टा ्रावसथद्वारे 
निसिन्ना होति । प्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन घरणी तेनृपसङ्मि 





१. महन्ततरी -स्या०। २. सूरिये-म० । ३. यवििया-सी०, स्या०, रो०। 


४. एत्थ श्रनापत्ति सब्बच्छन्ने सञ्बभ्रपरिच्छन्ने सपब्बरिच्छन्ने सन्बभ्रच्छनने' ति पाठो स्या० 
रो०;म° पोत्थकेषु दिस्सति । ५. उदायि - सी०, स्या०, रो०। 
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उपसद्कमित्वा घरणिया उपकण्णकं धम्मं देसेसि' । प्रथ खो घरसुण्टाय 
एतदहोसि - “किनुखोसौ समणो सस्सुया जारो उदाहु ्रोभासती'' ति ? 

ग्रथ खो श्रायस्मा उदायी धरणिया उपकण्णकं धम्मं देसेत्वा येन 
घरसुण्हा तेनुपस द्कमि ; उपस द्धुमित्वा घरसुण्टाय उपकण्णके धम्मं देसेसि । 
ग्रथ खो घरणिया एतदहोसि - “किनुखोसो समणो घरसुण्टाय जारो उदाहू 
प्रोभासती'" ति ? ्रथ खो प्रायस्मा उदायी घरसुण्ाय उपकण्णके धम्मं 
देसेत्वा पक्कामि । अ्रथ खो घरणी घरसुष्हं एतदवोच -^ह जं, कि तेएसो 

मणो ्रवोचा'' ति ? “धम्मं मे, प्रयये, देसेसि'" । “न्रय्याय पन कि श्रवोचा' 

ति ? “मय्हं पि धम्मं देसेसी'"ति। ता उज्जयन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम श्रय्यो उदायी मातुगामस्स' उपकण्णके धम्मं देसेस्सति । 
नन नाम विस्सदुन' विवटेन धम्मो देसेतन्बो"” ति ? 

ग्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तासं इत्थीनं उनज्ज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं' विपा- 
चेन्तीनं । ये ते भिक्च ग्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्लाकामा 
ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं {हि नाम प्रायस्मा उदायी मातु 
गामस्स घम्मं देसेस्सती"' ति ! श्रथ खो ते भिक्व्‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । 

| (२ ) पठम पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुस द्ध स्नि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उदायि पटिपूच्छि - “सच्चं किर त्वं, उदायि, मातु- 
गामस्स धम्मं देसेसी""ति ? “सच्चं, मगवा''ति । विगरहिं बृद्धो भगवा ...पे० .. 
कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातुगामस्स धम्मं देसेस्ससि । नेतं मोषपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिवखवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ- 

यो पन भिक्लु मातुगामस्स धम्मं देसेय्य पाचित्तियं ति : 
एवञ्चिदं भगवता भिक्छूनं सिवखापदं पञ्ञत्तं होति ! 
(२) उपासिकानं धम्मदसनायायनाचथु 

६१. तेन खो पन समयेन उपासिका भिक्ख्‌ पस्सित्वा एतदवोचं - 
इद्खाय्या धम्मं देसेथा ति । “न, भगिनीः, कप्पति मातुगामस्स धम्मं 
दसंतु ` ति । “ईद्घवाय्या छष्पञ्चवाचाहि धम्मं देसे , सक्का एत्तकेन पि 
क प्रञ्जातुं ` ति । “न, भगिनी, कप्पति मातुगामस्स धम्मं देसेतुं ति । 
॥ 


१. देसेति -सी०। २. सो-सी०,स्या० । ३. सी०, रो०, म० पोत्थकेषु नत्थि । 
विस्सत्थेन - रो०। ५. खीयन्तीनं -सी०ः स्या०, रो० । €. भगिनि सी०, स्या०, रो° । 
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कूवकूच्चायन्ता न देसेसुं । उपासिका उञ््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम भ्रय्या भ्रम्हेहि याचियमाना धम्मं न देसेस्सन्ती” ति ! भ्रस्सोसं 
खो भिक्ख्‌ तासं उपासिकानं उज्जायन्तीनं खिय्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । ग्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । 
(४) पठमानुपञ्डत्त 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू श्रामन्तेसि - “श्ननुजानामि, भिक्छवे, मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि 
धम्मं देसेतुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदि्सेय्याथ - 

"यो पन भिक्षव मातुगामस्स उत्तरिदप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेय्य, पाचित्तियं' ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(५) छन्बग्गियभिक्युवत्थु 

६२. तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्व्‌ ~ “भगवता ग्रनञ्जातं 
मातुगामस्स छप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेतु ति ते प्रविञ्जुं पुरिसविग्गहं 
उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिचप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेन्ति । येते 
भिक्खू श्रप्पिच्छा ...पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्खू श्रविञ्लुं पूरिसविग्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सन्ती'" ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 
एतमत्थं प्रारोचेसुं । 

(६) दतियानुपञ्ञात्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं स्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि -“.सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, म्रविञ्मु 
पुरिसविम्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिद्प्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेथा'” ति † “सच्चं, भगवा! ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि 
नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भ्रविञ्मुं पुरिसविग्गहं उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सथ । नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

६३. “यो षन भिक्यु मातुगामस्स उत्तट्यिव्यल््यव्य हे धम्मं 


दसेग्य, ५०. विर्भना ` रसविग्गहन, पाचित्तियं ति । 


१. उत्तर छप्यल्चवाचाहि ~ सी०। २. उत्तरिद्धप्यल्चवाचाहि - पी०। 
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(७) विभङ्को र 

६४. यो पना ति यो यादिसो ...पे०... भिक ति ...पे०... श्रयं इमसिमि 
ग्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी; न॒ यक्खी न पेती न तिरच्छानगता; 
विञ्च्य, पटिबला होति सुभासितदब्भासितं दट्‌दुल्लादुटूटुल्लं भ्राजानितुं । 

<" <"सव्छगय चवाचाही ति श्रत ९कद.*ञ्चवाचाहि । 

धम्मो नाम बुद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवता- 
भासितो५ श्रत्थूपसज्हितो , धम्मूपसञ्हितोः । + 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदे पदे श्रापत्ति' पाचित्तियस्स । ग्रवखराय 
देसेति, श्रक्वरक्खराय भ्रापत्ति पाचित्तियर॑स । 

भ्रञ्डात्र विञ्लृना पुरिसविग्गहेना ति रपेत्वा विजञ्जु पुरिस- 
विग्गहं । विञ्ब्‌ नाम पुरिसविग्गहो, पटिबलो होति सुभासितदृन्भासितं 
दुट्‌ट्ल्लादुट्‌ टुल्लं श्राजानितुं । 

६५. मातुगामें मातुमामसजञ्बी उत्तरिचप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, 
ग्रञ्ञ्यत्र विञ्जुना पुरिसविग्गहेन, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको 
उत्तरिद्छप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, भ्रञ्जत्र विञ्जना पूरिसविग्गहेन, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसञ्जी उत्तरिद्प्पञ्चवाचाहि 
धम्मं देसेति, श्रञ्व्यत्र॒विञ्मुना पुरिसविग्गहेन, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकस्स वा तिर॑च्छानगतमनुस्सविम्- 
हित्थिया वा उत्तरिप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, श्रञ्ञत्र॒विञ्जुना पुरिस- 
विग्गहेन, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे मातुगामसञ्बी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । अमातुगामे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगगमें 
प्रमातुगामसञ्घी, भ्रनापत्ति । 

६६. श्रनापत्ति विञ्जना पुरिसविग्गहेन, छष्पञ्चवाचाहि धम्मं 
दसेति, ऊनकचप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, उदुहित्वा पून ॒निसीदित्वा 
देसेति, मातुगामो उद्रहित्वा पुन निसीदति तरिमि देसेति, भ्रञ्जस्स मातु- 
गामस्स देसेति, पञ्टं पृच्छति, पञ्टं पदर कथेति, ्रञ्जस्सत्थाय भणन्तं 
मातुगामो सुणाति, उम्मत्तकस्स, आव्नवल्दर ति । 

क 


१. देवमासितो ~ सी० । २. श्रह्युपसस््हितो ~ स्या०; भ्रत्युपसंहितो - रो° प्रत्थपवंहितो - 
सौ° । ३. घम्मूपसंहितो-सी°; धम्मुपसंहितो रो ०; धामुपस सिहतो - स्या०।४ भमन देमेति-स्या०। 
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8 ८. ग्रटुमर्पाचित्तियं 
( भ्रनुपसम्पन्नस् मू ुत्तरिमनुस्सधम्मालपने ) 
(१) वगृमुदातीरियनिक्वुवत्यु 
६७. तेन समयेन वुद्धो भगवा वेसालतियं विहरति महावने कूटागार 
सालायं । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिटरा सम्मत्ता भिक्खू वग्गुमुदाय 


` नदिया तीरे वस्सं उपगच्छिसु । तेन खो पन समयेन वज्जी दुष्भिक्ला होति - 


20 


23 


्रीहितिका सेतद्टिका सलाकावृत्ता, न सुकरा उज्छेन पर्गहेन यापेतु । रथ 
खौ तेसं भिक्लूनं एतदहोसि - “एतरहि खो वज्जी दुव्भिक्खा ~ दीहितिका 
सेतद्िका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन यापेतुं । केन नु खो मयं 
उपायेन सभग्गा सम्मोदमाना प्र्विवदमाना फासुकं वस्सं वसेय्याम, न च 
पिण्डकेन किलमेय्यामा ति ? एकच्चे एवमाहंसु - “हन्द मयं, भ्रावुसो, 
गिहीनं कम्मन्तं ्रधिदुम । एवं ते श्रम्हाकं दातुं मल्व्निस्सन्ति। एवं मयं 
समग्गा सम्मोदमाना प्रविवदमाना फासुकं वरसं वसिस्साम' न च पिण्डकेन 
किलमिस्सामा'' ति। एकच्च एवमाहंसु ~ “श्रलं, ग्रावुसो, कि गिहीनं कम्मन्तं 


 श्रधिद्वितिन ? हन्द मयं, ्रावृसो, गिहीनं दूतेय्यं हराम । एवं ते ग्रम्हाकं 


दातुं मज्ज्नस्सन्ति । एवं मयं समग्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुकं 
वस्सं वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा” ति । एकच्चे एवमाहसु - 
“श्रलं, ्रावसो; कि गिहीनं कम्मन्तं श्रधिद्ितेन ! कि गिहीनं दूतेय्यं 
हटेन ! हन्द मयं, ऋवुसो, गिहीनं श्रञ्ज्मञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स 
वण्णं भासिस्साम ~ श्रसुको भिक्सु पठमस्स श्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्स 
दुतियस्स ज्ञानस्स लाभी, ्रसुको भिक्सु ततियस्स ज्ञानस्स लाभी, भ्रसुको 
भिक्खु चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्खु सोतापन्नो, श्रसुको भिक्खु 
सकदागामी, श्रसुको भिक्खु ग्रनागामी, ग्रसुको भिक्खु श्ररहा, श्रसुको भिक्छु 
तेविज्जो, भ्रसुको भिक्खु छभिञ्जोः ति । एवं ते ्रम्हाकं दातुं मञ्च्नि- 
स्सन्ति। एवं मयं समग्गा सम्मोदमाना प्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिस्साम, 
न च पिण्डकेन किलमिस्सामा' ति । एसो येव खो,ग्रावृसो, सेय्यो यो भ्रम्हाकं 
गिहीनं ग्रञ्वयमज्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो ति । 


ग्रथ खो ते भिक्खू गिहीनं ्रजञ्जमञ्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं 


भासिसु - “श्रसुको भिक्खु पठमस्स स्ञानस्स लाभी ... पे० ... श्रसुको भिक्षु 


१. वसेग्याम ~ स्या०। २. छलभिस्जो -सी०। 
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छदछभिज्ञो'' ति । अ्रथ खो ते मनुस्सा - “लाभा वत नो, सुलद्धं वत नो, 
येसं नो एवरूपा भिक्खू वस्सं उपगता । न वत नो इतो पुब्बे एवरूपा भिक्ख्‌ 
वस्सं उपगता, यथयिमं ' सीलवन्तो कल्याणधम्मा"“ ति । ते न तादिसानि 
भोजनानि ग्रत्तना भञ्जन्ति, मातापितूनं देन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्म- 
करपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चानं देन्ति जातिसालोहितानं दन्ति यादिसानि 
भिक्खूनं देन्ति । न तादिसानि खादनीयानि* सायनीयानि पानानि भ्रत्तना 
पिवन्ति मातापितूनं दन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति 
भित्तामच्चानं देन्ति जातिसालोहितानं देन्ति, यादिसानि भिक्खूनं देन्ति । 
ग्रथ खो ते भिक्खू वण्णवन्तो श्रहेस्‌ः पीनिन्द्रियाः पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नद्धविवण्णा । । 


६८. श्राचिण्णं खो पनेतं वस्संवृद्रान" भिक्खूनं भगवन्तं दस्सनाय 
उपस ङ्कुमितुं । ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ वस्संवृदा तेमासच्चयेन सेनासनं संसामेत्वा 
पत्तचीवरं भ्रादाय येन वेसाली तेन पक्कमिसुः । ग्रनुपुव्बेन येन वेसाली 
महावनं कूटागारसाला येन भगवा तनुपस _्कमिसु; उपस कमित्वा भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । तेन खो पन समयेन दिसासु वस्संवृदा 
भिक्खू किसा होन्ति लूखा दुब्बण्णा उप्पण्ड्प्पण्डकजाता धमनिसन्थतगत्ता । 
वग्गुमुदातीरिया पन भिक्खू वण्णवन्तो होन्ति पीनिन्द्रिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नछ्छविवण्णा । श्राचिण्णं खो पनेतं बुद्धानं भुगवन्तानं ्रागन्तुकेटि 
भिक्खूहि सद्धि पटिसम्मोदितुं । ग्रथ खो भगवा वग्गुमृदातीरिये भिक्ख्‌ एतद- 
वोच - “कच्चि, भिक्खवे, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि समग्गा सम्मोद- 
माना अ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था'” ति ? 
खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा । समग्गा च मयं, भन्ते, सम्मोदमाना 
ग्रविवदमाना फासुक वस्सं वसिम्हा, न च पिण्डकेन किलमिम्हा ति । 
जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि न पृच्छन्ति । कालं विदित्वा 
गुप्तं, कालं विदित्वा न पृच्छन्ति । ग्रत्थसज्हितं तथागता पृच्छन्ति, 
नो श्रनत्थसञज्हितं । श्रनत्थसञ्हिते सेतुघातो तथागतानं । दीहाकारेहि बुद्धा 
भगवन्तो भिक्खू पटिपुच्छन्ति ~ धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्लापदं 





१. यथायिमे -स्या०। २. मातापितु्नं - सी० । ३. खादनियानि - रो० । ४. साय- 
नियानि ~ रो० । ५. वण्णवा ~ सी०, म० । ६. पीणिन्दरिया ~ म० । ७. वस्सं वृत्थान ~ सी०, रो, 
स्या० । ८. उपसङ्कुमिसु ~ स्या०, रो० । ६. वण्णवा - म०, सी° । १०. ग्रत्थसंहितं - सी° । 
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पञ्ञ्यपेस्सामा ति । 


(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्स एतदवोच ~ "यथा कथं पन 

तुम्हे, भिक्खवे, समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसित्थ, 

न च पिण्डकेन किलमित्था" ति? ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 

ग्रारोचेसं । “कच्चि पन वो, भिक्छवे, भूतं ति ? “भूतं, भगवा ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, भिक्खवे, उदरस्स कारणा 

गिहीनं म्रञ्व्मञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिस्सथ ! नेतं, भिक्खवे, 

ग्रण्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय । ग्रथ स्वेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं चेव श्रप्पसादाय पसन्नौनं च एकच्चानं ग्रञ्व्थत्ताया ति । 


ग्रथ खो भगवा ते भिक्खू प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दृन्भरताय 
दृप्पोसताय महिच्छताय भ्रसन्तुद्िताय सङ्गणिकाय कोसज्जस्स श्रवष्णं 
भासित्वा, ग्रनेकपरियायेन सुभरताय सृपोसताय श्रप्पिच्छंस्स सन्तुदरस्स सत्ले- 
खस्स धुतस्स पासादिकस्स भ्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, भिक्खनं 
तदनुच्छविक तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “तेन हि 
भिक्खवे, भिक्खनं सिक्खापदं पञ्जयापेस्सामि दस ्रत्थवसं परिच्च सङ्घ 
सुटठ्ताय, सङ्खफासुताय, दुम्मङ कूनं पुग्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्खनं 
फासूविहाराय, दिद्रुधम्मिकानं ्रासवानं संवराय, सम्ण्कध्ठतद , प्रासवानं 
पटिघाताय, ्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

यो पन भिक्खु श्रन॒पसम्पन्नस्स उत्तरिमनस्सधम्म श्रारोचेथ्य 
भूतस्मि, पाचित्तियं " ति । 
(३) विभङ्को 

७०. थो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चौो यथानामो 
मथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो, थेरो वा नवो वा मज््षिमो 
वा, एसो वुच्चति - “यो पना" ति । 

भिक्खू ति भिक्खको ति भिक्खु, भिदव्द्"् श्रज्सूपगतो ति 
भिक्खु, भिन्नपटधरो ति भिक्खु, समञ्जाय भिक्खु, पटिञ्व्ाय 
भिक्खु, एहि भिक्खू ति भिक्खु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्मो 


१. पञ्ड्पेस्सामा ~ म० । 


५,८.७० ] श्रहुमपाचित्तियं ४१ 


ति भिक्लु, भद्रो भिक्सु, सारो भिक्लु, सेखो भिक्खु, श्रसेखो भिक्ख्‌, समग्गेन 
सङ्घुन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन ति भिक्खु । तत्र 
य्वायं भिक्खु समग्गेन सङ्खन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकूप्पेन ठानारहेन 
उपसम्पन्नो, भ्रयं इमस्म म्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
ग्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्खुं च भिक्खुनि च ठपेत्वा, भ्रवसेसो श्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 
` उत्तरिमन्‌स्सधम्मो नाम नं, विमोक्खो, समाधि, समापत्ति, नाण- 
दस्सनं, मग्गभावना, फलसच्दछिकिरिया, किलेसप्पहानं , विनीवरणता चित्तस्स, 
सुञ्ब्यागारे प्रभिरति । । 
..“क्षानं ति पठमं ज्ञानं, दुतियं ज्ञानं, तैतियं ज्ञानं, चतुत्थं ज्ञानं । 
. ८विमोक्वो ति सुञ्जतो विमोक्खो, भ्रनिमित्तो विमोक्खो, श्रप्प- 
गिहितो विमोक्सो । 
„समाधी ति सुञ्जतो समाधि, अनिमित्तो समाधि, ्रप्पणिहितो 
समाधि । 
५“ समापत्ती ति सुञ्जता समापत्ति, ्रनिमित्ता समापत्ति, ग्रपपणिहिता 
समापत्ति । 
 ,.स्माणवस्सनं ' ति तिस्सो विज्जा । 
मर्गभावना ति चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो 
इद्धिपादा, पञ्चिन्दरियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्जञङ्खा, श्ररियो ब्रदुद्कखिको 
मम्गो । 
फलसच््ठिकिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदागामि- 
फलस्स सच्छिकिरिया, ्रनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, श्ररहृत्तफलस्स 
सच्छिकिरिया । 
किलेतप्पहानं ति रागस्स पानं, दोसस्स पहानं, मोहस्स पहानं । 
विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्तस्सः ।वनीवर५ता, दोसा 
चित्तस्स विनीवरणता, मोहा चित्तस्स विनीवरणता । 
सुञ्ध्मागारे श्रभिरती ति पठमेन ज्ञानेन सुञ्जागारे श्रभिरति 
दूतियेन क्लानेन सुञ्व्ागारे प्रभिरति, ततियेन स्ञानेन सुञ्व्मागारे प्रभिरति 


१. कलेसपहए ~ रो०; किलेसप्पहाणं ~ सी० । २. जाणं - सी०, स्या ० । ३. श्ररहत्तस्स ~ 
सीर ॥ ४. पहोणं ~ सी० । ५. चित्तं - सी, रो०, म०। 
पाचित्तियं ~ ६, 
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चतुत्थेन ज्ञानेन सुञ्जागारे भ्रभिरति । 
७१. श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "पटमं ज्ञानं समापज्जि" ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - पटमं ज्ञानं समापज्जामीः' ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ` 

ग्रारोचेथ्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ "पटमं ज्ञानं समापन्नो'' ति भण- 
न्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्था ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ पठमस्स स्चानस्स लाभीम्ही 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पटठटमस्स ज्ञानस्स वसीम्ही " ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ ^पटमं ज्ञानं सच्छिकतं मयाः" ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति ग्रनपसम्पन्नस्स - “दुतियं ज्ञानं ... ततियं ज्ञानं .. 
चतुत्थं ्चानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; चतुत्थस्स स्ञानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्ि; चतुत्थं लानं सच्छिकतं मया'' ति भणन्तस्स प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - “सुञ्जतं विमोक्खं ... ग्रनिमित्तं 
विमोक्खं ... म्रप्पणिहितं विमोक्खं ... सुञ्जतं समाधि ... श्रनिमित्तं समाधि 
ग्रप्पणिहितं समाधि समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; भ्रप्पणिहितस्स 
समाधिस्स लाभीम्हिः वसीम्हि; ग्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया 
ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रारोचेथ्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स - “सुञ्जतं समापत्ति ... ्रनिमित्तं 
समापत्ति ... ग्रप्पणिहितं समापत्ति समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; 
ग्रपपणिहिताय समापत्तिया लाभीम्हि, वसीम्हि; ग्रप्पणिहिता समापत्ति 
सच्द्कता मया'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति ग्रनपसम्पन्नस्स ~ "तिस्सो विज्जा समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो; तिस्सन्नं विज्जानं लाभीम्हि, वसीम्हि; तिस्सो विज्जा 
सच्छिकता मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


1, 
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१. लाभिम्ही -सी०, स्या०, रोऽ । २. वसिम्ही -सी०, स्या०, रो°। 
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ग्रारोचय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स ~ “चत्तारो सतिपद्ाने ... चत्तारो 1.27 
सम्मप्पधाने ... चत्तारो इद्धिपादे समापञ्जि, समापज्जामि, समापन्नो ; चतुरं 
टृद्धिपादानं लाभीगम्हि, वसीम्हि; चत्तारो इद्िपादा सच्छिकता मया" ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेय्या ति अ्रनृपसम्पन्नस्स ~ “पञ्चिन्द्रियानि ... पञ्च बलानि 3 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पञ्चन्नं बलानं लाभीम्हि, वसीमहि; 
पञ्च बलानि सच्छिकंतानि मया'' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “सत्त बोज्द्खे समापन्जि, 9.40 
समापज्जामि, समापन्नो; सत्तन्न बोज्ज्ञङ्घानं लाभीम्हिः वसीम्हि; सत्त 
बोज्छ द्धा सच्छिकिता मया'' ति भणन्तस्स ऋपत्ति पाचित्तियस्स । # 

ग्रारोचेय्या ति ग्रन्‌पसम्पन्नस्स - “श्रियं ग्रदुङ्कधिकं मग्गं समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो ; ग्ररियस्स ग्रटुङ्खिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; 
ग्ररियो श्रदुरङ्खिको मग्गो सच्छिकतो मया'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

भ्रारोचेय्था ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “सोतापत्तिफलं ... सकदागामिफलं ... 5 
ग्रनागामिफलं ... श्ररहत्तफलं' समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; श्ररहत्त- 
फलस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; भ्ररहत्तं सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - “रागो मे चक्तो ... दोसो मे चत्तो ... 
मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सटो, उक्खेटितो, समुक्लेटितो" 2 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्था ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “रागा मे चित्तं विनीवरणं ... दोसा 
मे चित्त विनीवरणं ... मोहा मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेग्या ति भ्रनृपसम्पन्नस्स - “सुञ्जागारे पठमं ज्ञानं ... दुतियं ॐ 
सानं ... ततियं स्ञानं ... चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; 
सुञ्जागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; सुञ्जागारे चतुत्थं 
सानं सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७२. श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च क्लानं दुतियं च 
जञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च न्ञानस्स दुतियस्स ॐ 





१. भ्ररहत्तं - सी ०, रो०, म० । 
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च ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीमहि; पठमं च ज्ञानं दुतियं च क्चानं सज्छकेप 
मया ' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - "पठमं च ञानं ततियं च ज्ञानं . 
पठमं च क्षानं चतुत्थं च ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स 
च ज्ञानस्स चतुत्थस्स च स्लानस्स लाभीम्हि वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं चतुत्थं 
च ज्ञानं सच्छिकितं मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च॒ ज्ञानं सुञ्जतं च 
विमोक्खं... म्रनिमित्तं च विमोक्खं ... ्रप्पणिहितं च विमोक्लं ... सुञ्जतं च 
समाधि ... निमित्तं च समाधि ... भ्रपणिहितं च समाधि समापञ्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च॑ क्ञानस्स श्रपणिहितस्स च समाधिस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं प्रपणिहितो च समाधि सच्छिकतो 
मया ' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च क्ञानं सुञ्ज्यतं च 
समापत्ति ... प्रनिमित्तं च समापत्ति ... श्रप्पणिहितं च समापत्ति २५।६।७८, 
समापज्जामि, समापन्नो ; पठमस्स च ज्ञानस्स श्रप्पणिहिताय च समापत्तिया 
लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च स्ञानं प्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता 
मया ति भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति श्रनृपसम्पन्नस्स - “पठमं च स्ञानं तिस्सो च विज्जा 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च स्ञानस्स॒तिस्सन्नं च 
विज्जानं लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च ज्ञानं तिस्सो च विज्जा सच्छिकता 
मया ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - ““पठमं च ज्ञानं चत्तारो च सति- 
पदराने चत्तारो च सम्मप्पधाने ... चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ज्ञानस्स चतुन्नं च इद्धिपादानं लाभीम्ि, 
वसीमहि; पठमं च क्षानं चत्तारो च इदधिपादा सच्छिकता मया'" ति भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाि॥जंटास्डः । 

श्रारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स-“पठमं च जञानं, पञ्च च इन्द्रियानि 
पञ्च च बलानि समापज्जि, समापज्जामि,* समापन्नो ; पठमस्स च श्षानस्स 
पञ्चन्नं च बलानं लाभीम्हि, वसीम्हि ; ‡पठमं च ज्ञानं पञ्च च बलानि 
सच्छिकतानि' मया'' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति नाधि यस्स । 


१. सच्छिकता ~ रो०। 
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प्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - ^पठमं च ज्ञानं सत्त च बोज्डाङ्खं 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ज्लानस्स सत्तन्नं च बोज्ज्ञ- 
क्गानं लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च स्षानं सत्त च बोज्ङ्गा सच्छिकता 
मया” ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - पठ्मं च स्ञानं श्रियं च 
ग्रदुङ्कखिकं मग्गं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च ज्ञानस्स 
प्ररियस्स च श्रटुङ्धिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च स्ञानं 
ग्ररियो च अटुङ्कखिको मग्गो सच्छिकतो मया" ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । । 


ग्रारोचेय्या ति ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च चानं सोतापत्तिफलं च... 
सकदागामिफलं च ... प्रना॥६५्द च .. ग्ररहत्तफलं च समापज्जि, समा- 
पञ्जामि, समापन्नो; पटठमस्स च स्ानस्स श्ररहत्तफलस्स च लाभीम्हि, 
वसीम्हि; पठमं च आनं च्छन्द च सच्छिकतं मया" ति भणन्तस्स 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 





प्रारोचेयया ति ग्रनृपसम्पन्नस्स ~ “पठमं च ज्ञानं समार्पाज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो ... रागो च मे चत्तो ... दोसो च मे चत्तो ... मोहो च मं 
चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पीनो, पटिनिस्सदो, उक्खेटितो, समुक्लेटितो' ति 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । । 


प्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पटमं च ज्ञानं समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो ... रागा च मे चित्तं विनीवरणं ... दोसा च मे चित्तं 
विनीवरणं ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं' ति भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


७३. श्रारोचेथ्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ “दतियं च ज्ञानं ततियं च 
आनं ... दुतियं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; 
दुतियस्स च ज्ञानस्स॒चतुत्थस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; 
दुतियं च श्चानं चतुत्थं च ज्ञानं सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. भरहत्तं ~ सी०, रो०, म० । २. पहीणो - सी । 
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भ्रारोचेयया ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “दुतियं च स्लानं ... पे० ... मोहा च 
मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोचेय्या ति ग्रनृपसम्पन्नस्स - दूतियं च ्लानं पठमं च ज्ञानं 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो ; दुतियस्स च ्ञानस्स पठमस्स च ्ानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि; दतियं च ज्ञानं पठमं च ज्ञानं सच्छिकतं मया" ति 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ...पे०...। 
मृलं सद्भित्त । 
प्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “मोहा च मे चित्तं विनीवरणं, 
पठमं च ज्ञानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; मोहा च मे चित्तं 
विनीवरणं, पठमस्स च स्लानस्स लाभीम्हि, वसीमहि; मोहा च मे चित्तं 
विनीवरणं, पठमं च ्षानं सच्छिकतं मया'' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स 
न पे ०... । 


भ्रारोचेय्या ति ग्रनृपसम्पन्नस्स - “मोहा च मे चित्तं विनीवरणं, 
दोसा च मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति पाचित्तियस्स 


~ १ 
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ग्रारोचेय्या ति भअ्ननुपसम्पन्नस्स ~ “पठ्मं च ज्ञानं दृततियं च ञानं 
ततियं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं सुञ्जतं च विमोक्खं अ्रनिमित्तं च विमोवखं 
ग्रप्पणिहितं च विमोक्वं सुञ्जतं च समाधि श्रनिमित्तं च समाधि श्रप्पणिहितं 
च समाधि सुञ्जतं च समापत्ति ्रनिमित्तं च समापत्ति म्रप्पणिहितं च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधानं 
चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्कद्ध 
ग्ररियं च श्र्ुङ्किकं मग्गं सोतापत्तिफलं च सकदागामिफलं च श्रनागामिफलं 
च श्ररहत्तफलं ` च समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; रागो चमे चत्तो, 
दोसो च मे चत्तो, मोहो च मे चत्तो, वन्तो, मत्तो, पीनो, पटिनिस्सदो, 
उक्खेटितो समुक्वेटितो, रागा च मे चित्तं विनीवरणं, दोसा च मे चित्तं 
विनीवरणं, मोहा च मे चित्तं विनीवरणं'* ति भणन्तस्स प्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


१. एत्थ स्या० पोत्थके पेय्यालो न दिस्सति । २. भ्ररहत्तं - सी०, रो०, म० । 


५,८.७४ || श्रदुमपाचित्तियं ४७ 


७४. श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं ज्ञानं समापज्जि'' ति 
वत्तृकामो “दुतियं ज्ञानं समापज्जि'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स प्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 


श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "पठमं ज्ञानं समापज्जि'' ति वत्तु- 
कामो “ततियं चानं, चतुत्थं ज्ञानं, सञ्जातं विमोक्खं, ग्रनिमित्तं विमोक्खं, 
प्रप्पणिहितं विमोक्खं, सुञ्जतं समाधि, ग्रनिमित्तं समाधि, ग्रप्पणिहितं 
समाधि, सुञ्ञ्तं समापत्ति, अ्रनिमित्तं समापत्ति, ्रप्पणिहितं समापत्ति, तिस्सो 
विज्जा, चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो इद्धिपादे, पञ्चन्द्रि- 
यानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज््द्घे, श्ररियं ग्रदुङ्खिक मग्गं, सोतापत्तिफलं, 
सकदक्नकक्तरः, श्रनागामिफलं, श्ररहत्तफलं समापज्जि; रागो मे चत्तो, दोसो 
मे चत्तो, मोहो मे चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सट्रो, उक्खेटितो, 
समक्खेटितो; रागा मे चित्तं विनीवरणं, दोसा मे चित्तं विनीवरणं, मोहा मं 
चित्तं विनीवरणं'` ति भणन्तस्स परि विजानन्तस्स म्रापत्ति पाचित्तियस्स, 
न पटिविजानन्तस्स प्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स ~ "दूतियं ज्चानं समापज्जि'' ति वत्तु- 
कामो .. पे० ... “मोहा मे चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स प्राप्ति दुक्कटस्स । 


श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स- "दतियं क्चानं .समापज्जि ति वत्तु- 
कामो - “पठमं ज्ञानं समापज्जि'" ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स ... प० ... । 


मूलं सङ्खं 
श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - मोहा में चित्तं विनीवरणं"' ति 

वत्त्‌कामो - "पठमं ज्ञानं समापञ्जि ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 

ग्रापत्ति पाचित्तियस्स, न परिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुवकटस्स ... पे०...। 
श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - "मोहा मे चित्तं विनीवरणं'"' ति 


वत्तुकामो - “दोसा मे चित्तं विनीवरणं'" ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
 भ्रापत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स ...पे० ... । 


भ्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स -“पठमं च ज्ञानं दतियं च ज्ञानं 
ततियं च क्चानं चतुत्थं च क्षानं...पे०... दोसा च मे चित्तं विनीवरणं'' ति वत्तुकामो 
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- “मोहा मे चित्तं विनीवरणं'* ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । 
भ्रारोचेय्या ति म्रनुपसम्पन्नस्स - ““दुतियं च ज्ञानं ततियं च ज्ञानं 


 चतुत्थं च ज्ञानं ...पे ०... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं'” ति वत्तुकामो ~ ^पठमं 
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ज्ञानं समापज्जि' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स, न 
पटिविजानन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स ...पे०... । 

७५. श्रारोचेय्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिकव्खु 
पठमं ्षानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो ; सो भिक्खु पठमस्स क्षानस्स 
लाभी, वसी; तेन भिक्खुमा पठमं सानं सच्छिकतं ' ति भणन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

श्रारोचेव्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स- यो ते विहारे वसि सो भिक्चु 
दुतियं ज्ञानं ततियं ज्ञानं चतुत्थं श्चानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो 
भिक्खु चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, वसी ; तेन भिक्लुना चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं'' 
ति भणन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्जतं विमोक्खं ग्रनिमित्तं विमोक्खं प्रप्पणिहितं विमोवखं सुञ्जतं समाधि 
ग्रनिमित्तं समाधि प्रप्पणिहितं समाधि समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; 
सो भिक्वु श्रप्पणिहितस्स समाधिस्स लाभी, वसी ; तेन भिवखुना श्रप्पणिहितो 
समाधि सच्छिकतो'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रारोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्जतं समापत्ति ...प°... भ्रनिमित्तं समापत्ति ग्रप्पणिहितं समापत्ति 
समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; श्रपणिहिताय समापत्तिया लाभी, 
वसी ; तेन भिक्खूुना भ्रप्पणिहिता समापत्ति सच्छिकता' ति भणन्तस्स 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रारोचे्या ति भअ्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
तिस्सो विज्जा ... पे० ... चत्तारो सतिपद्राने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पञ््चिन्दियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोक्षद्धे, भ्ररियं श्रटुङ्जिकं 
मर्गं, ररे, तकदाग्तामकलं, ्रनागामिफलं, भ्ररहत्तफलं समापज्जि 
„..पे०... समापञ्जति, समापन्नो ; ... पे० ... तस्स भिक्खुनो रागो चत्तो, दोसो 


१. एत्य समापन्नो से भिक्खु' इति पाठो सी पोत्थके भ्रत्य । 
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चत्तो, मोहो चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो ', पटिनिस्सद्रो, उक्खेटितो, समु- 
क्खेटितो ; तस्स भिक्ुनो रागा चित्तं नगरम, दोसा चित्तं विनीवरणं, 
मोहा चित्तं विनीवरणं'' ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिक्ख 
सुञ्ब्ागारे पठमं ज्ञानं दृतियं क्ञानं ततियं ज्ञानं चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, 
समापञ्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्च्ागारे चतुत्थस्स स्ञानस्स लाभी, 
वसी ; तेन भिक्खुना सुञ्जागारे चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स 
प्राप्तिं दुक्कटस्स । 

श्रारोचेग्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - यो ` ते विहारं परिभुञ्जि, यो 
ते चीवरं परिभुल्जि, यो ते पिण्डपातं परिभुञ्जि, यो ते सेनासनं परिभुल्जि, 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं परिभुञ्जि सो भिक्खु सुञ्च्जागारे 
चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्ब्ागारे 
चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्खुना सुजञ्व्यागारे चतुत्थं क्ानं 
सच्छिकतं'' ति भणन्तस्स ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

७६. श्रारोचेग्या ति ग्रनुपसम्पन्नस्स - “येन ते विहारो परिभृत्तो, 
येन ते चीवरं परिभुक्तं, येन ते पिण्डपातो परिभत्तो, येन ते सेनासनं परिभृत्त 
येन तं गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारो परिभृत्तो सो भिक्खु सुञ्जागारे 
चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्व्नागारे 
चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्खुना सुञ्जागारे चतुत्थं श्ञानं 
२।च्छ६.'* ति भणन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रारोचेय्या ति प्रनुपसम्पन्नस्स - “यं त्वं भ्रागम्म विहारं श्रदासि, 
चीवरं श्रदासि, पेण्डयारः ्रदासि, सेनासनं ग्रदासि, गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्लारं ्रदासि सो भिक्खु सुञ्जागारे चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि, समा- 
पज्जति, समापन्नो; सो भिक्खु सुञ्जागारे चतुत्थस्स श्ञानस्स लाभी, वसी; 


तेन भिक्छुना सुञ्व्वागारे चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं'* ति भणन्तस्स प्राप्ति 


दूक्कटस्स । 
७७. श्रनापत्ति उपसम्पन्नस्स, भूतं भ्रारोचेति', ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[= @ 1 


१. पहीणो - सी० । २, एत्थ थो ते विहारं परिभुडिजि" इति पाठो म° पौत्थके नत्थि । 
३. गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्लःरं - सी०, स्या०, रो० । ४. भ्रारोचसि -कया० । 
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 § ९. नवभपाचित्तियं 
( श्रनुपस म्पन्नस् बुरदुत्लापत्ति रोचने ) 


(१) उषनन्द - छडवगिगियभण्डनवस्यु 

७८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
छ्बग्गियेहि भिक्लूहि सदधि भण्डनकतो होति । सो सञ्चेतनिकं सुक्क- 
विस्सद्व भ्रापत्ति ्रापज्जित्वा सद्धं तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं याचि । तस्स 
सङ्खो तस्सा श्रापत्तिया परिवासं भ्रदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 

ग्रञ्जतरस्स पूगस्स सङ्खभप्तं होति । सो परिवसन्तो भत्तगगे श्रासनपरियन्ते 
निसीदि । छन्बग्गिया भिक्खू त उपासके एतदवोचुं - “एसो, भ्रावुसो, 
ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तुम्हाकं सम्भावितो कुलूपको ; येनेव हत्थेन 
सद्धादेय्यं भुञ्जति तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुचि मोचेसि । सो सञ्चे- 
तनिकं सुक्कविस्सद भ्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सद्धं तस्सा ्रापत्तिया परिवासं 
याचि । तस्स सङ्घो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं भ्रदासि । सो परिवसन्तो 
प्रासनपरियन्ते निसिन्नो" ति । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कूक्कुच्चका सिक्लाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति -विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम छंन्बग्गिया भिक्खू भिक्तुस्स दुट्टुल्लं भ्रापत्ति भ्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारो- 
चेस्सन्ती'' ति ! ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिव्खुसङ्घु सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्ू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
भिक्खुस्स दुदट्टूल्लं भ्रापत्ति भ्रनुपसम्पन्नस्स प्रारोचेथा' ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा...पे०...कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुस्स 
दुटुल्लं ्रापत्ति भ्रनुपसम्पन्नस्स श्रारोचेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे °... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदहिसेग्याथ - 

७६. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स दृट्‌ट्‌ल्लं श्रार्पातति श्रनुपसम्पन्नस्स 
भ्रारोचेय्य, भ्रञ्जत्र भिक्लसम्मुतिया , पाचित्तियं' ति । 

(३) विभङ्गो 
८०. यो पनातियो यादिसो ...पे०...भिक्ू ति...प०...श्रयं इमस्मि 


25 अ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्स ति! 


१. कुलूषगो ~ सी० । २. भिक्वुसम्मतिया ~ स्या० । 
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भिक्ुस्ता ति श्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

दुट्टल्ली नाम श्रापत्ति ~ चत्तारि च पाराजिकानि, तेरस च सङ्का 
दिसेसा । 

श्रनुपसम्पल्नो नाम भिक्खुं च भिक्खुनि च ठपेत्वा श्रवसेसो श्रनुप- 
सम्पन्नो नाम । 5 

भ्रारोचेय्या ति भ्रारोचेय्य' इत्थिया वा पुरिसस्स वा ॒गहटुस्स वा 
पन्बजितस्स वा । 

ग्रञ्डात्र भिक्खुसम्मुत्तिया ति ठपेत्वा भिक्खुसम्मति । 

ग्रत्थि भिक्लुसम्मुति भ्रापत्तिपरियन्ता, न कुलपरियन्ता । श्रत्थि 
भिक्खुसम्मुतिः कुलपरियन्ता, न भ्रापतिपरियन्ता, प्रत्थि भिक्खुसम्मुति 1 
ग्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च, ग्रत्थि भिक्खुसम्मृति नेव भ्रापत्ति- 
परियन्ता न कुलपरियन्ता । 

श्रापत्तिपरियन्ता नाम भ्रापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति ~ एत्तकाहि 
ग्रापत्तीहि श्रारोचेतन्बोः ति । 

कुलपरियन्ता नाम कुलानि पर्छ्वहत"^न होन्ति ~ एत्तकेसु कुलेसु 15 2. # 
भ्रारोचेतन्बो ति । 

भ्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च नाम भ्रापत्तियो च परिग- 
हितायो होन्ति, कुलानि च शन्ल्हेतनि होन्ति - एत्तकाहि श्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु भ्रारोचेतम्बो ति । 

नेव श्रापत्तिपरियन्ता न कूलपरियस्ता नाम भ्रापत्तियो च ्रपरिग्ग- 2 
हितायो रन्ति, कुलानि च ग्रपरिगगहितानि होन्ति ~ एत्तकाहि भ्रापत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु भ्रारोचेतव्बो ति । 

८ १. श्रापत्तिपरियन्ते या भ्रापत्तियो पस्मह होन्ति ता श्राप- 
तियो ठपेत्वा श्रञ्व्नाहि ्रापत्तीहि भ्रारोचेति, भ्रापत्ति' पारिश्िएद्छः । 

कुलपरियन्ते यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 2 ६. ॐ 
ठपेत्वा भ्रञ्मेसु कुलेसु प्रारोचेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रापत्तिपरियन्ते च कूलपरियन्ते च या श्रापत्तियो परिग्गहितायो होन्ति 
ता भ्रापत्तियो ठपेत्वा यानि कलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठपेत्वा श्रञ्जाहि भ्रापत्तीहि भ्रञ्मेसु कुलेसु भ्रारोचेति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । नेव भ्रापत्तिपरियन्ते न कुलपरियन्ते, भ्रनापत्ति । 5 


---------- | “5/4. ^^ 
१. भ्रारोचेति - सी०, स्या० । २. भिक्ुसम्मति ~ स्मा०। ३. भ्रारोचेतन्बा ~ सी । - --- 
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५२. | पाचिल्तियं [ ५,६.५२. 


८२. दुदट्‌ट॒ल्लाय श्रापत्तिया दुद्‌टुल्लापत्तिसञ्वी श्रनुपसम्प्नस्स भ्रारो- 
चेति, प्रञ्जत्र भिक्वुसम्मृतिया, भ्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 

दुट्‌टुह्लाय श्तव्यः वेमतिको भ्रनुपसम्पन्नस्स भ्रारोचेति, भ्रञ्जत्र 

भिक्खुसम्मृतिया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

दुटदल्लाय भ्रापत्तिया श्रदुटदुल्लापत्तिसञ्जी भ्रनुपसम्पन्नस्स प्रारो- 
चेति, श्रञ्जत्र भिक्लुसम्मुतिया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रदुटुरुल्लं ्रापत्ति भ्रारोचेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अरनुपसम्पन्नस्स दुट्‌टुल्लं वा श्रदुट्टुल्लं वा ॒ग्रज्छ्ञाचारं ्रारोचेति, 
ग्रापत्ति दुक्करस्स । 

प्रुटुटुल्लाय भ्रापत्तिया "दुट्‌ढुल्लापत्तिसञ्जी , भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रदुट्‌दुटलाय भ्रापत्तिया वेमतिको, प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रदुट्‌टुल्लाय श्रापत्तिया श्रदुट्‌दु्लापत्तिसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

८३. प्रनापत्ति वत्थु भ्रारोचेति नो प्रापत्ति, प्रपत्ति प्रारोचेति नो 
वत्थु, भिक्ुसम्म्‌तिया, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क (कु भयान 


$ १०. दसमपाचित्तियं 
(पथवीखणने) 


, (६) नवकम्मकारकभिक्षलुव। 

८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा श्राठवियंः विहरति भ्रग्गायवे' 
चेतिये । तेन खो पन समयेन भ्राठवका* भिक्खू नवकम्मं करोन्ता पथविः 
खणन्ति पि खणापेन्ति पि । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति ।खंय्यन्िः विपाचेन्ति - 
"कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पथवि खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति पि ! 
एकिन्दियं समणा सक्यपुत्तिया जीवं विहेठेस्सन्ती”' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिथ्यन्त।. ` विपाचेन्तानं । ये ते भिक्व्‌ ग्रप्पिच्छा 
सन्तुदधा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्छाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथं हि नाम भ्राठवका भिक्ख्‌ पथवि खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति 
पी” ति ! श्रथ खो ते भिक्व्‌ भगवतो एतमत्थं श्रारोचेस्‌ । 





१. श्रुदल्लापित्तिसञ्जी - सी° । २. श्रालवियं - सी० । २३. श्रगालवे - सी० । ४. भ्राल- 


वका - सी०; भ्राठविका ~ स्या०, रो०। ५, पठवि -सी०, स्या०। ६. विहेठेन्ती -स्या०, 
रो०, म०। 


४०१००८७ | दसमपाचित्तियं ५६३ 


(२) पञ्यात्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख स्नि- 
पातापेत्वा नवकम्मकारके भिक्खू पटिपुच्छि - सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
पथवि खणथ' पि खणापेथ पी" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, पथवि खणिस्सथ पि 
खणापेस्सथ पि । जीवस्च्च्वठो हि, मोघपुरिसा, मनुस्साः पथविया' । 
नेतं, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नानं वा पसादोय...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
८१५. “यो पन भिक्ख॒ पथवि खणेय्य वा खणापिय्य वा पाचित्तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 
८६. यो पना ति यो यादिसो ...प०... भिक्ख्‌ ति ...पे ०... श्रयं हमस्मि 


श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्ख ति । 
पथवी नाम द्वे पथवियो -जाताच पथवी ्रजाता च पथवी। 


जाता नाम पथवी ~ सुद्धपंसु सुद्धमत्तिका श्रप्पपासाणा श्रप्पसवखरा 


ग्रपपकठला श्रप्पमरम्बा श्रप्पवालिका", येभुय्येन पसु, येभुय्येन मत्तिका । 
ग्रदड़ा पि वृच्चति जाता पथवी । यो पि पंसुपुञ्जो वा मत्तिकापुञ्जो वा 
ग्रतिरेकचातुमासं श्रोवट्रो, श्रयं पि वुच्चति जाता पथवी । 

श्रजाता नाम पथवी ~ सुद्धपासाणा सुद्धसक्खरा सुद्धकठला सुद्ध- 


मरुम्बा सुद्धवालिका अ्रप्पपंसु* श्रप्पमत्तिका, येभूय्येने पासाणा, येभुय्येन` 


सक्खरा, येभुय्येन कठला, येभुय्येन मरुम्बा, येभुय्येन वालिका । दड़ा पि 
वृच्चति श्रजाता पथवी । यो पि पंसुपुञ्जो वा मत्तिकापुञ्जो वा श्रोमक- 
चातुमासं' श्रोवदो, भ्रयं* पि वुच्चति भ्रजाता पथवी । 

खणेय्या ति सयं खणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

वणापेथ्था ति श्रञ्व्नं श्राणापेति, ग्रापत्ति पाि।पिंटल्छः । सकि 
भ्राणत्तो बहुकं पि खणति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

८७. पथविया पथविसञ्बी खणति वा खणपेति वा॒ भिन्दति वा 
भेदापेति वा दहति वा दहापेति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पथविया वेमतिको खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदापेति 





१. खणथा ~ सी° । २. खणपिथा ~ सी° । ३. स्या० पोत्थके नत्थि । ४. पठविया - सी°, 
स्या । ५. श्रप्यवालिका -स्या० । ६. पंसुका - म० । ७. प्रप्पपंसुका ~ म० । ०. ऊनकचातु- 
मासं -स्या०। ९. सो~ सीभ। 


॥ 
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वा दहति वा दहापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पथविया श्रपथविसञ्नी खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदा- 
पेति वा दहति वा दहापेति वा, भ्रनापत्ति । 

श्रपथविया पथविसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपथविया वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपथविया प्रपथविसञ्बी, श्रनापत्ति । 

८८, श्रनापत्ति - “इमं जान, इमं देहि, हमं भ्राहर, इमिना भ्रत्थो, 
इमं कप्पियं करोही'' ति भणति, ग्रसञ्चिच्च, श्रसतिया, ्रजानन्तस्स, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

मुसावादवगो निर्हितो पठमो । 
तस्युहानं 
मसा श्रोमसपेसुञ्जं, पदसेय्याय वे दुवे | 
ग्रञ्जत्र विञ्जना भूता, दूट्‌दुल्लापत्ति खणना' ति ।। 


कनदः (ण) को अ दल 


४ ११. एकादसमपाचित्तियं 

(भूतगामपातग्ये ) 

(१) रक्वदेवतावत्थ्‌ 
८६. तेन समयेन बद्धो भगवा श्राठवियं विहरति ्रग्गाटरवेः 
चेतिये । तेन खो पन समयेन भ्राठवका' भिक्ख्‌ नवकम्मं करोन्ता रुवखं 
छिन्दन्ति पि छेदापेन्ति पि । ग्रञ्जतरो पि श्रावको भिक्वु सुक्ं छिन्दति । 
तस्मि रुक्खे अ्रधिवत्था देवता तं भिक्खं एतदवोच - “मा, भन्ते, ग्रत्तनो 
भवनं कत्तुकामो मय्हं भवनं छिन्द "" ति । सो भिक्खु श्रनादियन्तो छिन्द 
येव, तस्सा च देवताय दारकस्स बाहुं भ्राकोटेसि । भ्रथ खो तस्सा देवताय 
एतदहोसि - “य्रूनाहं इमं भिक्खुं इधेव जीविता वोरोपेय्यं'' ति । ्रथ खो 
तस्सा देवताय एतदहोसि - “न खो मेतं पतिरूपं * याहं इमं भिक्स इधेव 
जीविता वोरोपेय्यं । यन्नूनाहं भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेय्यं'" ति । श्रथ खो 
सा देवता येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारो- 


 चेसि । “साधु साधु देवते ! साधु सो त्वं, देवते, तं भिक्खुं जीविता न 


वोरोपेसि । सचज्ज त्वं, देवते, तं भिक्लं जीविता वोरोपेय्यासि, बहु च 


त्वं, द्रवते, प्रपुञ्जं पसवेय्यासि । गच्छं त्वं, देवते, भ्रमुकरसिमि भ्रोकासे 


१. खणेन चा - सी° । २. भ्रालवियं - सी° । ३. भरगालवे ~ सी* । ४. भ्राठविका - 
स्यां०, रो० । ५. चिन्दा - स्या० । ६. पनेतं ~ स्या० । ७. पटिरूपं - स्या०। 


४५.११.६१ | --कादंमपाचित्तियं ॥ 


सक्खो विवित्तो तस्मि उपगच्छा'' ति । मनृस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया रक्ं चिन्दिस्सन्ति पि 
छेदापेस्सन्ति पि एकिन्द्रियं समणा सक्यपुत्तिया जीवं विहेटेस्सन्ती ”" ति ! 

प्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्च्‌ ग्रपपिच्छा ...प०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम श्रावका भिक्खू रुक्खं छिन्दिस्सन्ति पि छेदापेस्सन्ति पी” ति | 
ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमलत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं सन्नि- 
पातपेत्वा ्राछठवके भिक्खू परिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, सवेखं 
छिन्दथाः पि छेदापेथा पी" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा ...पे ०... कथं हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, रुक्ख छिन्दिस्सथा पि, छेदा- 
पेस्सथा पि ! जीवसञल्जिनो हि, मोधपुरिसा, मन्‌स्सा रस्क्खस्मि, नेतं 
मोघपुरिसा ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खा- 
पदं उदि्सेय्याथ - 

९०. “भूतगामपातब्यताय पाचित्तिय"* ति । 

(३) विभद्धो 

६१. भूतगामो नाम पञ्च बीजजातानि - मूलबीजं, खन्धबीजं, 
फटुबीजं, ग्रगगबीजं, बीजनीजमेव' पञ्चमं । 

म्‌लबीजं नाम - हलिहि , सिद्धिवेर, वचं, वचत्थ* भ्रतिविसं, 
कटुकरोहिणी, उसीरं, भदमूत्तकं, यानि वा पनज्व्यानि पि श्रत्थि मूले 
जायन्ति, मूले सञ्जायन्ति, एतं मूलबीजं नाम । 

खन्धबीजं नाम ~ श्रस्सत्थो, निग्रोधो, पिलक्खो, उदुम्बरो, कच्छको 
कपित्थनो , यानि वा पनञ्वानि पि भ्रत्थि खन्धे जायन्ति, खन्धे सञ्जायन्ति 
एतं खन्धनीजं नाम । 

फटठबीजं नाम - उच्छ, वेट्‌, नटो, यानि वा पनज्व्यानि पि श्रत्थि 
पन्बे जायन्ति, पल्बे सञ्जायन्ति, एतं फट्ुबीजं नाम । 


१. विहेठेन्ती -स्या०, रो०, म०।२. खीयन्तानं ~ सी०, स्या ०, रो° । २. छिन्दथ -स्या० । 
४. बीजबीजच्चेव - रो० । ५. हछिहं - स्या ० । ६. सि ङ्खवेरं ~ स्या० । ७-७. वचा वचत्तं - म० । 
८. भ्रतिविसा - म० । ६. भ्रससषटरो -स्या० । १०. कपिदरुनो -स्या०; कपिठनो ~ रो०। 
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श्रग्गबीजं नाम ~ भ्रज्जुकं,' फणिज्जकं, हिरिवेर, यानि वा पन- 
ञ्व्ानि पि भ्रत्थि भ्रम्गे जायन्ति, श्रगगे सञ्जायन्ति, एतं भ्र्गबीजं नाम । 
बोजबीज नाम ~ पुब्बण्णं, श्रपरण्णं, यानि वा पनञ्व्नानि पि भ्रत्थि 


नीजे जायन्ति, बीजे जछ्छा॥न्त, एतं बीजबीजं ` नाम । 


९२. बीजे बीजसञ्बी छिन्दति वा चिन्दापेति वा, भिन्दति वा 
भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । बीजें वेमतिको 
छिन्दति वा छेदापेति वा, भिन्दति वां भेदापेति वा, पचति वा पचापेति 
वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । बीजे भ्रवीजसञ्बी छिन्दति वा छेदापेति वा, 
भिन्दति वा भेदापेति वा, . पचति वा पचापेति वा, श्रनापत्ति । ग्रबीजं 
नीजसञ्नी भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रबीजे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रबीजं श्रबीजसजञ्नी, श्रनापत्ति । 

६३. श्रनापत्ति - “इमं जान, इमं दहि, इमं ग्राहर, इमिना श्रत्थो, 
इमं कप्पियं करोही" ति भणति, ग्रसच्चिच्च, श्रसतिया, श्रजानन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


छलयन्‌ 


8 १२. बारसमपाचित्तियं 
(श्रङ्भेनञ्नं परिचरण) 
‹ (१) भ्रञ्डवादकखुन्नभिक्चुवत्थु 
९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन श्रायस्मा छन्नो प्रनाचारं ग्राचरित्वा सद्घमज्जे प्रापत्तिया 
ग्रनुयुञ्जियमानो ` ग्रञ्ञेनञ्ज्ं पटिचरति - को भ्रापन्नो, किं ्रापन्नो, 
किस्मि श्रापन्नो, कथं श्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा" ति ? येते भिक्लू 
ग्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्वाकामा ते उज्क्ायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो सङ्खमज्घे भ्रापत्तिया ्रनुयुञ्जिय- 
मानो ग्रञ्मेनञ्ञं पटिचरिस्सति ~ को भ्रापन्नो, किं श्रापन्नो, किस्म 
प्राप्नो, कथं श्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा'' ति ! ... पे०... सच्चं 
किर त्वं, छन्न, सद्धमज्छे श्रापत्तिया ग्रनुयुञ्जियमानो प्रज्नेनञ्नयं पटिचरसि- 
को भ्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किस्मि भ्रापन्नो, कथं भ्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा 


ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विक्रहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि 


£ भ्ज्जके ~ सी० । २-२. बीजी नाम पञ्चमो ~ स्या०। ३. श्रनयुख्जीयमानो म०। 
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नाम त्वं, मोघपुरिस, सङ्खमज्छो प्रापत्तिया श्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्नेनञ्जं 
पटिचरिस्ससि - को भ्रापन्नो, कि ्रापन्नो, किरिमि प्रपन्नो, कथं प्राप्नो, कं 
भणथ, कि भणथा ति ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० 
.. विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू प्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खेवे, 
सङ्घो छन्नस्स भिक्खुनो भ्रञ्जवादकं रोपेतु। एवं च पन, भिक्खवे, 
रोपेतब्बं । व्यत्तन भिक्ख॒ना परिबलेन सङ्घो जापेतव्बो - 

“सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रयं छन्नो भिक्खु सद्भमञ्जञे भ्राप- 
तिया म्रनुयुञ्जियमानो भ्रञ्मेनञ्ञं परिचरति । यदि सद्भुस्स पत्तकल्ल, 
सद्धो छन्नस्स भिक्खुनो ब्रञ्जवादकं रोपेय्य । एमा मत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । श्रयं छन्नो भिक्खु सङ्खमज्छे भ्रापत्तिया 
प्रनुयुञ्जियमानो श्रञ्मेनञ्जं पटिचरति । सङ्घो छन्नस्स भिक्सुनो अ्रजञ्ज- 
वादकं रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छन्नस्स भिवखुनो प्रञ्ज्वादकस्स 
रोपना, सो वुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“रोपितं सङ्खेन छन्नस्स भिक्खुनो श्रञ्जवादकं । खमति सद्खुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति । 
(२) प८५४८्य६ 

ग्रथ सखो भगवा भ्रायस्मन्तं छन्नं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुग्भर- 
ताय . . .पे०.. . एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उष्ट्ष्णष्टः - 

““श्रञ्ञावादकं पाचित्तियं"” ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) सद्कमञ््गततुण्डीमूतद्वन्नभिक्खुवत्थ 

६६. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो सद्कमज्के भ्रापत्तिया 
प्रनुयु1ञ्जयम नो ग्रञ्बेनञ्जं पटिचरन्तो ~ “श्रापत्ति ्रापाग्गस्सा-ओ" ति 
तुण्टीभूतो ` सङ्कु विहेसेति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो सङ्खुमज्छे ्रापत्तिया 
ग्रनुयु1=्जय पतो तुण्हीभूतो सद्खुः ।वहंसल्खतम'' ति! ... प°... सच्चं 
किर त्वं, छन्न, सद्खमज्छ प्रापत्तिया श्रनुयुञ्जियमानो तुण्टीभूतो सङ्घं विहेसेसी 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०...कथं हि 
नाम त्वं, मोषपुरिस, सङ्घखमञ्कषे प्रापत्तिया प्रनुयुञ्जियमानो तुण्हीभूतो सङ्खं 
विहेसेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... विगरहित्वा 


१. दूभरताय -सी० । २. तुण्डिभूतो ~ रो । 
पाचित्तियं "= पि 
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धर्मि कथं कत्वा भिक्स श्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्छवे, सद्धो छन्नस्स 
भिक्लुनो विहेसक रोपेतु । एवं च पन, भिक्वे, रोपेतम्ब । व्यत्तेन भिक्खुना 
पटिबलेन सङ्घो जपितन्बो - 

९७. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रयं छत्नो भिक्खु सङ्घमञ्जे प्राप- 

5 तिया ्रनुयुञ्जियमानो तुण्ीभूतो सद्धं विहसेति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, 
सद्धो छन्नस्स भिक्खुनो विहेसकं रोपेय्य । एसा जत्ति । 

"“सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । ्रयं छन्नो भिक्खु सङ्कमञ्ज्ञे भ्रापत्तिया 
प्रनुयुञ्जियमानो तुण्डीभूतो सद्धं विहेसेति । सङ्घो छन्नस्स भिक्खुनो विह- 
सकं रोपेति । यस्सायस्मते खमति छन्नस्स भिक्वुनो विहेसकस्स रोपना, सो 

19 तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासैय्य । 

“रोपितं सङ्घन छन्नस्स भिक्सुनो विहेसकं । खमति सङ्खस्स, तस्मा 
तुण्ही, एवमेतं धारयामी"” ति । 

(४) श्रनुपञ्डत्ति 

ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं छन्नं प्रनेकपरियायेन विभनशटत्कौ दृन्भर- 
ताय . . . पे०. . . एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ - 

15 . ६८. “श्रञ्जवादकं विहेसकं पाचित्तियं'" ति । 

(५) विभङ्खो 

६६. श्रञ्खावादको नाम सद्धमज्छ वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया वा 
भ्रनुयुञ्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न' उग्घाटेतुकामो, श्रञ्ञेनञ्जं पटि- 
चरति - को श्रापन्नो, कि म्रापन्नो, किस्मि भ्रापन्नो, कथं प्राप्नो, कं भणथ, किं 
भणथा'' ति । एसो ्रञ्जवादको नाम । 

20 विहेसको नाम सद्भमज्छ्े वत्थुरिमि वा ्रापत्तिया वा भ्रनुयुल्जियमानो 
तं न कथेतुकामो तं न उग्घाटेतुकामो तुण्हीभूतो सद्धं विहेसेति । एसो 
विहेसको नाम । 

१००. श्रारोपिते भ्रजञ्जवादके सद्भुमञ्छो वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया वा 
गरनुयुल्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न उग्घाटेतुकामो श्रञ्मेनञ्जं 

25 पटिचरति ~ “को भ्रापन्नो, कि भ्रापन्नो, किस्मि भ्रापन्नो, कथं श्रापन्नो, 
कं भणथ, कि भणथा ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रारोपिते विहेसके 
सद्खमज्ज्े वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया वा शद्युच्छयमानो तं न कथेतुकामो तं 


# = 1 


१. सी० पोतके नत्थि । २. उग्धतितुकामो ~ सी० । 
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न उग्धटेतुकामो तुण्हीभूतो सङ्घं विहेसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रोपिते 
,०<व। दके सद्भमज्छे वत्थुस्मिवा प्रापत्तिया वा भ्रनुयु।ज्जवनठो 
तं न कथेतुकामो तं न उग्घाटेतुकामो श्रञ्मेनञ्जं पटिचरति - को 
प्रापन्नो, कि श्रापन्नो, किस्मि प्रापन्नो, कथं भ्रापन्नो, कं भणथ, कि भणथा"' ति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । रोपिते विहेसके सद्भमज्ज्े वत्थुस्मि वा भ्रापत्तिया 
वा श्रनुयुञ्जियमानो तं न कथेतुकामो तं न उग्घाटेतुकामो तुण्टीभूतो सङ्खं 
विहेसेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१०१. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्नी श्रञ्जवादके विहेसके, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको श्रञ्नवादके विहृसके, श्रापत्तिं पाचि- 
ततियस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जी भ्रञ्ववादके विहेसके, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । बअ्रधम्मकभ अ्रधम्मकम्मसञ्बी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०२. #प१५३. भ्रजानन्तो पृच्छति, गिलानो वा न कथेति; 
“सङ्खस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो वा भविस्सती'' तिन 
कथेति; ““सङ्खभेदो वा सद्खराजि वा *॥दष्डती'" ति न कथेति; “श्रधम्मेन 
वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं करिस्सति" ति न कथेति; उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(य यत (त इक 


$ १२. तेरसमपाचित्तियं 
(भिक्स्‌ उज््ापने ) 
(१) मेत्तियमुम्मजकभिक्ुवत्यु 
. १०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेटवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो सङ्खस्स सेनासनं 
च पञ्व्यापेति त्तानि च उदिसति । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका 
भिक्खू नवका चेव होन्ति श्रप्पपुञ्जा च। यानि सङ्खस्स लामकानि सत्रा ननि 
तानि तेसं पापुणन्ति लामकानि च भक्तानि । ते प्रायस्मन्तं दब्बं मल्लयपुत्त 
भिक्खू उज्क्षापेन्ति - “छन्दाय दन्बो मल्लपृत्तो सेनासनं पञ्चनापेति, छन्दाय 





१-१. भ्रधम्मकम्मसञ्मी भ्रनापत्ति ~ रो० । २. सक्घुराजी - सी° । ३. पञ्डपेति - म०। 
४. मेत्तियमूमजका - म०। 
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च भक्तानि उद्िसती" ति । ये ते भिक्खू प्रप्पिच्छा ... पे०... ते उस 
खिय्यन्ति एवपाचेन्< - “कथं हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिक्खू भ्रायस्मन्तं 
दब्बं मल्लपुत्तं भिक्खू उज््ञापेस्सन्ती' ति । 

(२) पठमपञ्खत्ति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घं सन्निपाता- 

पेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, दब्बं 
मल्लपृत्तं भिक्खू उज्ज्ञापेथा”” ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो 
भगवा . . -पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, दब्बं मल्लपृत्तं॒भिक््‌ 
उज्ज्ञापेस्सथ ! नेतं, मोधवूरिसा, ब्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं 
च पन, भिक्वे, इमं 1८०५५ दं उश््ेच्छ्ट-- 

"“उनज्छ्ापनकं पाचित्तियं'' ति । 

एवल््चिदं भगवता भिक्खनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) मेत्तियभृम्मजकभिक्लुखिय्यनवः्यु 


१०४. तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका भिक्खू - “भगवता 
उञ्ज्ञापनक पटिक्खित्तं ति, एत्तावता भिक्खू सोस्सन्ती'” ति भिक्लूनं सामन्ता 
ग्रायस्मन्तं दव्बं मल्लपृत्तं सिय्यन्ति - “छन्दाय दब्बो मल्लपृत्तो सेनासनं 
पञ्ञापेति, छन्दाय च भक्तानि उहिसती" ति । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा 

०. . . ते उञ्ज्ञायरन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम मेत्तियभुम्म- 
जका भिक्खू श्रायस्मन्तं दब्बं मल्लपृत्तं खिय्यिस्सन्ती"" ति ! प्रथखो ते 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 

(४) भ्रनुपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धं सन्नि- 
पातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्ख्‌ परिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, 
दन्बं मल्लपुत्तं विय्यथा'” ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि बृद्धो 
भगवा . . . प०... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, दन्बं मत्लपृत्तं खिच्यि- 
स्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं ।रललरदं उदिसेष्याय - 

०१५. “उज्क्षापनके चिय्यनके पाचित्तिय'" ति ` 


१. सीयिस्सन्ती ~ सी; खीयन्ति - स्या० । 


४५.१४.१०८ 1 चोटूसमपाचित्तियं ६१ 
(५) विभङ्गो 


१०६. उज्क्ापनक नाम उपसम्पन्नं सङ्खन सम्मतं सेनासनपञ्ापकं 
वा भत्तुहेसकं वा यागुभाजक वा फलभाजकं वा खज्जभाजकं वा भ्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जकं वा श्रवण्णं कत्तुकामो, श्रयसं केत्तुकामो, मड कुकत्तुकामो, उप- 
सम्पन्नं उज्कपिति वा खिय्यति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे धम्म- 
२'मभ॑सज्नी उज्ज्ञापनके विय्यनके श्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको 
उ०२५४६ कं चिय्यनके भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्मी 
उज्क्षापनके विय्यनके प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रनुपसम्पन्नं उज्ज्ञापेति वा सिय्यति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उप- 
सम्पन्नं सङ्खंन ग्रसम्मतं सेनारदाच्य्ारदः वा भनत्तुहेसकं वा यागुभाजकं वा 
फलभाजकं वा खज्जभाजकं वा श्रप्पमत्तकविस्सज्जकं वा प्रवण्णं कत्तुकामो, 
प्रयसं कत्तुकामो, मड कुकत्तुकामो, उपसम्पन्नं वा ्रनुपसम्पन्नं वा उज्ज्ापेति 
वा खिय्यति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनूपसम्पन्नं सद्धुन सम्मतं वा ्रसम्मतं वा 
सेनासनपञ्जापक वा भभ्डु्रश्टः वा यागुभाजकं वा फलभाजकं वा खज्जभाजकं 
वा शर्णण्ददनप्दल्सटः वा प्रवण्णं कत्तुकामो,्रयसं ग्रत्तुकामो,मड कूकत्तुकामो, 
उपसम्पन्नं वा भ्रनुपसम्पन्नं वा उज््ञापेति वा सिय्यति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्मी, प्राप्ति दुक्कटस्स । ्रध५क* वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जी' श्रापत्ति दुक्कटस्स' । 

१०७. भ्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं उज्घा- 
पेति वा खिग्यति वा, उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


वारयः ईप) भडयययसवयशवा 


$ १४. चोहसमपाचित्तियं 
(सेनासननुङधरणे) 
(१) भ्रज््ोकासनीहटसेनासनबश््‌ 
१०८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खु हेमन्तिके काले भ्रज््लोकासे 
सेनासनं पञ्च्यापेत्वा कायं श्रोतापेन्ताः काले श्रारोचिते तं पक्कमन्ता नेव 
उद्धरिमु न उद्धरपेसु, प्रनापुच्छा पक्कमिसु । सेनासनं भरोवहुं होति । ये ते 
भिक्खू श्रप्पच्छा ... पे०... ते उज्च्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 


१-१. भ्रम्मकम्मसच्नी ्रनापत्ति ~ रो० । २. भ्रोतापन्तो ~ रो 
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हि नाम भिक्ल्‌ श्रज््ोकासे सेनासनं पञ्जपित्वा तं “+मा नेव उद्धरि- 
स्सन्ति न उद्धरापेस्सन्ति, ग्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासनं रोव ति । 
भ्रथ खो ते भिक्स्‌' भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसङ्खं ५ भवात्ता- 
पेत्वा भिक्ल्‌ पदिपुच्छि ~ सच्चं किर, भिक्सवे, भिक्खू ्रजज्ञोकासे ...पे० 
एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापदं उदहिसेय्याथ -- 

१०९. “यो पन भिक्वु `सङ्धिकं मञ्चं वा पीठं वा भिसि वा कोच्छं 
वा प्रज्क्षोकासे सन्थरित्वा चा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरे्य नं 
उद्धरापि्य, श्रनापुच्छ वा गच्छथ, पाचित्तियं"* ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्त्तं होति । 
(३) श्रटर मासे भ्रवस्तिकसङते श्रनुजानना 

११०. तेन खो पन समयेन भिक्ल्‌ श्रज्जोकासे वसित्वा कालस्सेव 
सेनासनं श्रमिहरन्तिः । ्रदसाः खो भगवा ते भिक्लू कालस्सेवं सेनासनं 
ग्रभिहरन्ते । दिस्वान' एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खु प्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्लवे, श्र मासे ग्रवरिसकस कृते सण्डपे 
वा सुक्लमूले वा यत्थ काका वा कुलला वा न ऊहृदन्ति ' तत्थ सेनासनं निक्छि- 
पितू" ति । 

(४) विभङ्को 

१११. यो पना तियो यादिसो ...पे०... भिक््‌ ति. .-पे०... 
म्रयं इमर्मि म्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्लू ति । 

सद्धिकं नाम सङ्खस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा ~ मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली रपादको , 
प्राहच्चपादको । 

पीठं नाम चत्तारि पीठानि -मसारकं, बृन्दिकाबद्धं, कुलीरपादक, 
भ्राहन्चपादकं । 

भित्ति नाम पञ्च भिसियो - उण्णभिसि", चोठभिसि, वाकभिसि, 





१. भिक्च ते श्रनेकपरिययेन विगरहित्वा ~ म० । २. भ्रतिहरन्ति - सी०, स्या०, रो० । ३, 
भस - रो० । ४. दिस्वा - सी० । ५. उहदन्ति - म०; ऊहनन्ति ~ रो । ६. तत्थेव - स्या० । 
७. कुकी रपादको - म०; कुढिरपादको - रो०; धु्डतव्को -स्या० । ०. उण्णाभिसि -सी०। 
६. चोलभिसि ~ सी०, रो०, स्या०। 


५.१५.१११ ] च। ५८1६ तिद १ 
तिणभिसि, पण्णभिसि । 


कच्छं नाम - वाकमयं वा उसीरमयं वा मुञ्जमयं वा बन्बजमयंः 
वा श्रन्तो संवेठेत्वा बद्धं होत्ति । 

सन्थरित्वा ति सयं सन्थरित्वा । 

सन्थरापेत्वा ति ग्रञ्जं सन्थरापेत्वा । ग्रनुपसम्पन्नं सन्थरापेति, 
तस्स पलिबोधो । उपसम्पन्नं सन्थरापेति, सन्थारकस्स' पलिबोधो । 

तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेष्या ति न सयं उद्धरेय्य । ` 

न उद्धरपेय्या ति न भ्रञ्जं उद्धरापेय्य 1. 

श्रनापुच्छं वा गश्ल्य्णा ति भिक्खा सामणेरं वा ्रारामिकं वा 
प्रनापुच्छा मज्ज्िमस्स पुरिसस्स लेड्पातं भ्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

११२. सद्धिके सद्कखिकसंञ्जी भ्रज््ोकासे र्णः वा सन्थरा- 
पेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरपेय्य श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सङ्के वेमतिको ...पे०... सद्धिके पृग्गलिकसजञ्बी 
भ्रजज्ञोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरपेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्- 
रापेय्य, ग्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति पाचित्तियस्य । 

चिमिलिकं वा उत्तरत्थरणं वा भुम्मत्थरणं' वा तद्टिकं वा चम्मखण्ड 
वा पादपुञ्छनि वा फलकपीठं वा भ्रज््ोकासे सन्थरित्वा वौ सन्थरापेत्वा वां तं 
पक्कमन्तो नैव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुर्गलिके सङ्धिकसञ्ी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसंञ्भी भ्रञ्जस्स पुम्गलिके, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । ग्रत्तनो पुग्गलिके भ्रनापत्ति । 

११३. ८1७५८ उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, भ्रापुच्छ" 
गच्छति, ग्रोतापेन्तो गच्छति, केनचि पलिबृद्धं होति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 








१. पन्बजमयं ~ म० । २. सन्थतस्स - सी ° । ३. चिलिमकं ~ सी° । ४. भूमत्थरणं ~ म° । 


५. भापुच्ित्वा ~ सी ० । 


।. 
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8 १५. प रलमंपोचत्तियं 
(सन्थरिष्वा तेय्ये प्रतृदरिते) 


(१) उपचिकालायितसेनासनवटथु 


११४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्ख्‌ सहायका 
होन्ति । ते वसन्ता पि एकतो व वसन्ति, पक्कमन्ता पि एकतो व पक्कमन्ति । 
ते ग्रञ्जतरस्मि सद्किके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उरदधारसु 
न उद्धरापेसु, ्रनापुच्छा पक्कमिसु । सेनासनं उपचिकाहि खायितं होति । 
ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति छिच्शप्मः विपाचेन्ति ~ "कथं 
हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्खू संद्धिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता 
नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरापेस्सन्ति, भ्रनापुच्छा पक्कमिस्सन्ति, सेनासनं 
उपचिकाहि खायितं'” ति ! म्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । 

(२) पञ्चनत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्खू पटिपृच्छि - “सच्चं किर, भिक्छवे, सत्तरसवग्गिया भिक्छ्‌ 
सद्भिके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरिसु न उद्धरापेसु, 
ग्रनापृुच्छा पक्कमिसु, सेनासनं उपचिकाहि खायितं'' ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्छवे, मोघपुरिसा 
सङ्किके विहारे सेयं सन्धरित्वा तं पक्कमन्ता नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरा- 
पस्सन्ति, भ्रनापुच्छा पक्क।भस्सः, सेनासनं उपचिकाहि खायितं ! नेतं, 
भिक्खवे,श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

११५. “यो पन भिक्लु सद्धंके विहारे सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्रेय्य न उद्धरापेय्य, श्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, 
पाचित्तियं' ति । 

(३) विभङ्गो 

११६. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 

सर्छिंको नाम विहारो सङ्घस्स दिन्नो होति पारेच्चस# | 

सेय्यं नाम भिसि, चिमिलिका' उत्तरत्थरणं, भुम्मत्थरणं, तद्टिका, 


१. चिलिमिका -सीऽ । 
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चम्मखण्डो, निसीदनं, पच्चत्थरणं, तिणसन्थारो, पण्णसन्थारो । 
सन्थरित्वा ति सयं सन्थरित्वा । 

सन्थरापेत्वा ति श्रञ्छं संन्थरापेत्वा । 

तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्याति न सयं उद्धरेथ्य 

त उद्धरपेय्याति न भ्रञ्ञं उद्धरापेय्य । 

श्रनवपुच्छं वा गच्छेय्या ति भिक्खुं वा सामणेरं वा ग्रारामिकं वा 
प्रनापृच्छा परिक्खित्तस्स श्रारामस्स परिक्खेपं ्रतिक्कमन्तस्स श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रपरिक्खित्तस्स श्रारामस्स उपचारं ग्रतिक्कमन्तस्स भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके सद्धिकसञ्ञी सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा 
वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, भ्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं 
पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरपेय्य, भ्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, श्रापत्ति पाचि- 
तियस्स । सद्किके पुग्गलिकसञ्जी सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा 
तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेष्य न उद्धरापेय्य, ग्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

११७. विहारस्स उपचारे वा उपट्रानसालायं' वा मण्डपे वा 
सक्खमृले वा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नैव उद्धरेय्य 
न उद्धरापेय्य, ग्रनापुच्छं वा गच्छेय्य, म्रापत्ति दुक्कटस्स । मञ्चं वा षीठवा 
विहारं वा विहारस्सूपचारं वा उपद्रानसालायं वा मण्डपे वा स्क्खमूले का 


सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, 


ग्रनापुच्छं वा गच्छय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुग्गलिके सङ्किकसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके पुम्गलिकसञ्भी श्रज्व्यस्स पुग्गलिके श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्रत्तनो पुम्गलिके भ्रनापत्ति । 

११८. श्रनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उसमङष्ण्ट्य गच्छ॑ति, प्रापुच्छंः 
गच्छति, केनचि पलिबृदधं होति, सापेक्लो गन्त्वा तत्थ ठितो ्रापुच्छति, केनचि 
पलिबुद्धो होति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[9। [1 








१. उपटानसालाय ~ सी° । २. प्रापुच्छित्वा - सी० । 
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$ १६. सोतमपाचित्तियं 


(श्रनुपखज्जसेग्यकष्पने) 
(१) ५“ सरभिक्ुवत्थु 

११९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू वरसेय्यायो 
पलिबृदढधन्ति, थेरा' भिक्खू वुदापिन्ति । ग्रथ खो छन्बग्गियानं भिक्सूनं एतद- 
होसि -किननु खो मयं उपायेन इधेव वस्सं' वसेय्यामा" ति ? श्रथ सखो 
छन्बग्गिया भिक्खू थेरे भिक्खू ग्रनुपखज्ज' सेय्यं कप्पेन्ति - यस्स सम्बाधो 
भविस्सति सो क्क्काभिर्समे ति । ये ते भिक्ख्‌ प्रपिच्छा ... १०... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू थेरे भिक्छ भ्रनुप- 
खज्ज सेय्यं कप्पेस्सन्ती'" ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भेगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्वुसङ्ख सत्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, थेरे 
भिक्व्‌ ग्रनुपखज्ज सेथ्यं॒कप्पेथा ' ति ? (सच्चं, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, थेरे भिक्ल्‌ भ्रनुपखज्ज 
सेय्यं कष्पेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रपपसन्तानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उद्सेय्याथ - 

१२०. "यो पन भिक्ल॒॒सद्धिके विहारे जानं पुब्बुपगतं' भिक्ं 
श्रनुपखज्ज सेग्यं कप्पेयय ~ यस्स सम्बाधो भविस्तति सो पक्कमिस्सती ति, 
एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं, पाचित्तियं ति । 

(३) विभद्खो 

१२१. यो पना ति यो यादिसो .. पे०...भिक्ख्‌ ति ... पे०... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

सङ्िको नाम विहारो सद्खसस दिन्नो होति परिच्चत्तो ' 

जानाति नाम वुड्ढो ति जानाति, गिलानो ति जानाति, सङ्खन 
दिन्नो ति जानाति! 

भ्रनुपखज्जा ति श्रनुपविसित्वा । 








१. पलिवृन्धेन्ति - म० । २. थेरे -स्या० । ३. सी° पोत्थके नत्थि । ४. भ्रनूपलज्ज - 
स्या० । ५. पुज्बूपगतं ~ स्या० । ६. वृदो - सी० । 
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सेय्यं कष्पेय्या ति मञ्चस्स वा पीटस्स वा पविसन्तस्स वा निक्ख- 
मन्तस्स वा उपचारे सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रभिनिसीदति वा प्रभिनिपज्जति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं ति न ग्रञ्जो कोचि प्चयो होति 
ग्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेतु । 5 

१२२. सद्किके सद्किकसजञ्जी श्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको भअ्रनृपखज्ज सेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । सद्धिके पुग्गलिकसञ्जी श्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, ग्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

मञ्चस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निवखमन्तस्स वा उपचारं 
ठपेत्वा सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति वा, प्रापत्ति दुक्कटस्सं । श्रभिनिसीदति 
वा ्रभिनिपञ्जति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । विहारस्स उपचारे वा उपदटुान- 
सालायं वा मण्डपे वा सक्खम्‌ले वा अ्रज््ोकासे वा सेय्यं सन्थरति वा सन्थरापेति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुर्गलिके र्छरुन्डव्फ, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुर्गलिके 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स। पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्जी ग्रञ्जस्स पुर्गलिके 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रत्तनो पुम्गलिके ग्रनापत्ति । 

१२३. श्रनापत्ति गिलानो पविसति, सीतेन वा उण्हेन वा पीकठितो 
पविसति, प्रापदायु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


॥५। 


[~ 1 


0 


| 


9 








8 १७. सत्तरसम "(८ टं 
( भिक्लुनिक्कः ने ) 
(१) सलरसवग्गिय-छन्बग्गियभिक्खुकलहवत्थ 

१२४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 2० ८. 44 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्स श्रञ्जतरं 
पच्चन्तिमं ग्‌ा ` परिसङ्भरोन्ति ~ इध मयं वस्सं वस्सिस्सामा ति । व 
परहुसंु खो छन्बग्गिया भिक्ल्‌ सत्तरसवग्गिये भिक्स विहारं पटिसङ्ख रोन्ते । 
दिस्वान एवमाहंसु ~ “इमे, श्रावुसो, सत्तरसवग्गिया भिक्ख विहारं पटिसङ्ख- 


१. प्रिपन्नेति - म० । २, पीलितो - सी० । 


२. 45 
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रोन्ति। हन्द ने' वदुपिस्सामा"' ति ! एकच्चे एवमाहंसु - “श्रागमेथावुसो, 
याव पटिसद्करोन्ति; परटिसद्भृतं वृद्रपिस्सामा' ति । 

ग्रथ खो छब्बभिगिया भिक्खू सत्तरसवग्गिये भिक्लू एलदवोचुं - 


“उद्धेथावुसो, श्रम्हाकं विहारो पापुणाती'' ति। “ननु, ग्रावसो, पटिकच्चेव ` 


भ्राचिक्खितव्बं, मयजञ्चजञ्नं पटिसद्भुरेय्यामा'” ति । “ननु, भ्रावुसो, सद्धिको 
बिहारो” ति ? “श्रामाव॒सो, सद्किको विहारो" ति । ““उद्रुथावुसो, भ्रम्हाक 
विहारो पापुणाती'' ति । “महल्लको, ्रावृसो, विहारो । तुम्हे पि वसथ, 
मयं पि वसिस्सामा'” ति । ““उद्रुथावृसो, भ्रम्हाकं विहारो पापुणातीः' ति 
कुपिता ग्रनत्तमना गीवां" गहेत्वा निक्कडुन्ति । ते निक्कड्ढीयमाना रोदन्ति । 
भिक्खू एवमाहंसु - “किस्स तुभ्टे, प्रावुसो, रोदथा'' ति ? “इमे, भ्रावसो, 
छन्बम्गिया भिक्व्‌ कुपिता ग्रनत्तमना भ्रम्हे सङ्का विहारा निक्कडन्तीः' 
ति। येते भिक््‌ प्रपिपच्छा ... प° ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्लू कृपिता ग्रनत्तमना भिक्ख्‌ सङ्का विहारा 
निक्कड्वस्सन्ती'' ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्॒सङ्खं सषि 
पातापेत्वा छन्बग्गियं भिक्खू पटिपुच्छि -“सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, कुपिता 
ग्रनत्तमना भिक्लू सद्धिका विहारा निक्कड्था'' ति ? “सच्चं, भगवा 
ति । विगरहि बुद्धी भगवा ... पे ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, कृपिता 
ग्रनत्तमना भिक्त सङ्का विहारा निक्कड़टस्सथ ? नेतं, मोघपुरिसा, 
प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं 
उटिसेय्याथ - 

१२५. “यो पन भिक्खु भिक्खुं कुपितो श्रनत्तमनो सङ्का विहारा 
निक्कडटेयय वा निक्कडपेय्य वा, पाचित्तियं"" ति । 

(३) विभङ्खो 

१२६ यो पना तियो यादिसो... पे०... भिक्खू ति ... पेऽ... श्रयं 
इम॑स्मि श्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्वं ति भ्रञ्जं भिक्ख्‌ । 


१. ते - सी° । २. पटिगच्चेव -रो० । ३. मीवाय -सी० । ४. भिक्लू छम्बमिये भिक्स _ 
नेकपरिययेन विग रहित्वा ~ म० । । शु 


वा 
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कुपितो श्रनत्तमनो ति ब्रनभिरद्धो म्राहतचित्तो खिलजातो । 

सङ्किको नाम विहारो सङ्खस्स दिक्नो होति परिच्चत्तो । 

निक्रकडडेय्या ति गब्भे गहेत्वा पमुखं निक्कडुति, म्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्कडूति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन पयो- 
गेन बहुके पि द्वारे भ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्कङपेय्या ति ग्रञ्जं श्राणापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्सः । 
सकि भ्राणत्तो बहुकं पि द्वारे प्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७. सद्किके सर्द्िकसञ्जी कुपितो श्रनत्तमनो निक्कडुति वा 
निक्कङ्ापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सद्किके वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो 
निक्कडति वा निक्कडापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सङ्के पुम्गलिक- 
सञ्जञी कुपितो श्ननत्तमनो निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 


तस्स परिक्वारं निक्कडुति वा निक्कङ्कापेति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्सं। 
विहारस्स उपचारा वा उपदानसालाय वा मण्डपा वा सुक्वमूला वा भ्रज्ज्ञो- 
कासा वा निक्कडुति वा निक्कड्ापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्खारं 
निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुपसम्पन्नं विहारा 
वा विहारस्स उपचारा वा उपद्रानसालाय वा मण्डपा वा सक्खम्‌ला वा श्रज्ो- 
कासा वा निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्खारं 
निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुर्गलिके सङ्किकसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके बेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके पुम्गलिकसञ्जी श्रञ्व्यस्स पृग्गलिके भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रत्तनो पुम्गलिके ग्रनापत्ति । 

१२८. अ्रनापत्ति म्रलज्जि निक्कडुति वा निक्कड्कापेति वा, तस्स 
परिक्खारं निक्कडुति वा निक्कडापेति वा, उम्मत्तकं निक्कडति वा निक्कड़ा- 
पति वा, तस्स परिक्खारं निक्कडति वा निक्कडापेति वा, भण्डनकारकं 
कलह॒कारकं विवादकारकं भस्सकारक सङ्खं श्रधिकरणकारकं निक्कडति वा 


वासिकं वा सद्धिविहारिकं वा न सम्मा वत्तन्तं निक्कडूति बा निक्कङ्कापेति 
वा, तस्स परिक्खार्‌ निक्कडूति वा नचन्ंति वा, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मि- 


 केस्सा ति। 


१ भ्राणायेसि - स्या० । २. दुक्कटस्स ~ सी° । 
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$ १८. श्रटरारसमपाचित्तियं 
(आराद्च्चपादकफे मञ्चे श्रभिनिसीदने) 
(१) उपरिवेहासकुटिवत्थु 

१२९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन द्रे भिक्खू सद्िके विहारे उपरि- 
वेहासकुरिया विहरन्ति ? ] । एको हेद्रा विहरति, एको उपरि । उपरिमो 
भिक्खु भ्राहच्चपादकं मञ्चं सहसा श्रभिनिसीदि । मञ्चपादो निप्पतित्वा 
हेद्विमस्स भिक्खुनो मत्थके भ्रवत्थासि । सो भिक्खु विस्सरमकासि । भिक्खु 
उपधावित्वा तं भिक्खुं एतदवोचुं - “किस्स त्वं, भ्रावृसो, विस्सरमकासी"' 
ति? श्रथ खो सो भिक्खु भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि। ये ते भिक्ख्‌ 
ग्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
भिक्खु सङ्किके विहारे उपरिवेहासकूटिया ग्राहच्चपादकं मञ्चं सहसा 
ग्रभिनिसीदिस्सती"' ति ! प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्घुः सत्नि- 
पातापेत्वा तं भिक्खुं पटिपुच्छि ~ “सच्चं किर त्वं, भिक्खु, सङ्किके विहारे 
उपरिवेहासकुटिया श्राहच्चपादक मञ्चं सहसा ग्रभिनिसीदसी"' ति ? 
“सच्चं, भगवा ' ति । विगरहि बृद्धो भगवा ..- पेऽ ... कथं हि नाम त्वं, मोघ- 
पुरिस, सङ्किके विह्‌।रं उपरिवेहासकुटिया ग्राहच्चपादकं मञ्चं सहसा ग्रभि- 
निसीदिस्ससि ! नेतं, मोघपरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च 
पन, भिक्वं, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

१३०. “यो पन भिक्खु सद्धिके विहारे उपरिवेहासकुटिया 
प्राहुस्चपादकं मञ्चं वा पोठ वा श्रभिनिसीदेग्य वा श्रभिनिपनज्जे्य वा, 
पाचित्तिथं'" ति । 


(३) विभङ्को 
१३१. यो पनाति यो यादिसो ..प१० ... भिक्ख्‌ ति...पे० ... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थं अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


सङ््किको नाम विहारो सङ्खुस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 
बेहासकूटि ` नाम मज्ज्िमस्स पुरिसस्स श्रसीसघटा । 


१. पतित्वा - स्या०; निःपटित्वा - रो०; निपतित्वा - सी° । २. वेहासकुटी - स्या०, रो० । 
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ग्राहन्चपादको नाम मञ्चो ग्रङ्खे विज््ित्वा ठितो होति । 

प्राहच्चपादकं नाम पीठ प्रङ्क विज्द्ित्वा वितं होति । 

श्रभिनिसीदेय्या ति तस्मि प्रभिनिसीदति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रभिनिपज्जेय्या ति तस्मि श्रभिनिपज्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३२. सङ्के सद्धिकसजञ्मी उपरिवेहासकूटिया श्राहच्चपादकं 
मञ्चं वा पीठं वा प्रभिनिसीदति वा ग्रभिनिपज्जति वा, प्राप्ति पाचि- 
्तियस्स । सद्किके वेमतिको ...पे०... सद्क्िके पुग्गलिकसञ्नी उपरिवेहास- 
कूटिया ग्राहच्चपादक मञ्चं वा पीठं वा श्रभिनिसीदति वा ग्रभिनिपज्जति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पुग्गलिके सद्किकसञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलिके पुम्गलिकसञ्जी ्रञ्जस्स पृम्गलिके, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रत्तनो पुग्गलिके, भ्रनापत्ति । 

१३३. भ्रनापत्ति ~ ्रवेहासकूटिया सीससद्धद्राय दद्रा ग्रपरि- 
भोगं होति, पदरसञ्म्चितं होति, पटाणि' दिन्ना होति, तस्मि ठितो गण्ति 
वा लग्गेति वा, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








8 १९. ऊनवीसतिमपाचित्तियं 
(महल्लक विहारं कारयमाने) 
(१) छन्नभिक्लुविहारवत्यु 

१३४. तेन समयेन बद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन ्रायस्मतो छन्नस्स उपद्ाको महामत्तो भ्रायस्मतो छन्नस्स 
विहारं कारापेति । श्रथ खो प्रायस्मा छन्नो कतपरियोसितं विहारं पुनप्पूनं 
छादापेति, पुनप्पुनं लेपापेति' । भ्रतिभारितो विहारो परिपति । श्रथ 
खो श्रायस्मा छन्नो तिणं च कटं च स ङ्धडुन्तो ग्रञ्जतरस्स ब्राह्यणस्स यवखेत्तं 
दूसेसि । ग्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ायति खिय्यति विपाचेति - कथं हि 
नाम भदन्ता“ श्रम्हाकं यवखेत्तं दुसेस्सन्ती'" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स 


ब्राह्मणस्स उनज्ज्ञायन्तस्स विय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्छु प्रप्पिच्छा 


... पे०... ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचंन्ति - कथं हि नाम म्रायस्मा द्धो 


१. सीसघदाय - सी०, स्या०, रो० । २. पठानि -सी० । ३. गण्हाति ~ सी०, स्या०। 
४. खछदापेसि - सी०, स्या० । ५. लेपपिसि - सी०, स्या०; लिम्पपिति -रो० । ६. श्रति- 
भारिको ~ स्या० । ७. सीयति ~ सी ०, स्या०,.रो० । ०. मदुन्ता -स्या०, रो° । 
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कतपरियोसितं . विहारं पुनप्पूनं दछादापेस्सति, पृनप्पुनं लेपापेस्सति, परति- 
भारितो विहारो परिषती'"ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमलत्थं 
श्रारोचेसु ॥ 

(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतरिम निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्ध सत्ति- 
पातापत्वा श्रायस्मन्तं छन्नं परटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, छन्न, कतपरियोसितं 
विहारं पुनप्पुनं छादापेसि, पृनप्पुनं लेपापेसि, ग्रतिभारितो विहारो परिपती' 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम 
त्वं, मोघपुरिस, कतपरियोसितं विहारं पुनप्पुनं छादापेस्ससि, पुनप्पुनं लेपा- 
पेस्ससि, ब्रतिभारितो विहारो परिपति ! नेतं, मोघपुरिस, प्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... १०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ ~ 

१३५. “महल्लक पन भिक्खुना विहारं कारयमानेन यावद्रारकोसा 
प्रगदट्ुपनायः श्रालोकसन्धिपरिकम्माय त्तिच्छदनस्सः परियाय श्रप्पहुरिते 
ठितेन श्रधिट्रातब्बं । ततो चं उत्तरि' श्रष्पहुरिते पि हितो श्रधिद्रहेय्य पाचि- 
तिय" ति! 


(३) विभङ्ख 

१३६. महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । विहारो नाम 
उत्लित्तो वा होति भ्रवतित्तो वा उत्लित्तावलित्तो वा) 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

यावद्रारकोसा ति पिदुसङ्घाटस्स समन्ता हृत्थपासा ' 

प्रशगच्छद्रुपनाया ति दारटूुषनाय । 

्रलोकसन्धिपरिकम्माया ति वातपानपरिकम्माय सेतवण्णं काटठ- 
वण्णं गेरुकपरिकम्मं मालाकम्मं लताकम्मं मकरदन्तकं पञ्चपटिक\ । 

्रात्तश्छ -5 < परियाय श्रप्पहरिते ठितेन श्रधिद्रातब्बं ति - हरितं 
नाम पुब्बण्णं श्रपरण्णं । सच हरिति ठितो प्रधिदटाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भगेन छादेन्तस्स द्वे मग्गे श्रधिटुहित्वा ततियं मग्गं श्राणापेत्वा पक्कमितन्बं । 


फरियायेन छदेम्तस्स द्वे फरियाये प्रधिद्ुहित्वा ततियं परियायं ऋणाफेत्क 
पकक मिततम्बं | 


९. भ्रम्गलद्ुपनाय ~ सी° । २. द्वि्तिच्छदनस्स ~ स्या०, रो० । ३. उत्तरि ~ म०,रो०। 
४. गेरेकवण्णं ~ स्या० । ५. पञ्चपद्िकं - स्या०, रो०। 


५,२०.१३९ | वीसतिमपफचित्तियं ७३ 


१२७. ततो चे उत्तरि श्रष्पहरिते पिः ठितो श्रधिटुहेय्या ति इदुकाय 
छदेन्तस्स इदुकिद्रुकाय' भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सिलाय चछादेन्तस्स सिलाय 
सिलाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सुधाय छादन्तस्स पिण्डं पिण्डे ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । त्िणेन ादेन्तस्स करटे करे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पण्णेन दछादेन्तस्स पण्णे पण्णे म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 5 


ग्रतिरेकद्रत्तिपरियाये ग्रतिरेकसञ्जी श्रधिद्राति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ्रतिरेकद्रत्तिपरियाये वेमतिको ग्रधिद्राति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रतिरेकट्टत्तिपरियाये ऊनकसञ्जी ग्रधिद्वाति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकद्रत्तिपरियाये श्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रत्ति- 
परियाय वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकट्रत्तिपरियाये ऊनकसञ्जी, "0 
ग्रनापत्ति । 

१३८. श्रनापत्ति इत्तिपरियाये, ऊनकद्र्तिपरियाये, लेण, गृहाय, 
तिणकुटिकाय, श्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, वासागारं ठपेत्वा सब्बत्थ 
ग्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(| [य 


§ २०. वीसतिमपाचित्तियं 
(सप्पाणकउद कसिञ्चने ) 


(१) नवकम्मकारकभिक्खवत्थु 

१३९. तेन समयेन बृद्धो भगवा ग्राठवियं* विहरति श्रगगाढवे* 15 
चतिय । तेन खो पन समयेन श्रावका, भिक्ख्‌ नवकम्मं करोन्ता जानं 
पषप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्तिपि। ये 
त भिक्ख ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम ग्राठवका भिक्खू जानं सप्पाणकं उदक तिणं पि मत्तिक पि सिच्चि- 7. 70 
स्सन्ति पि सिञ्चापेस्सन्ति पी ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो 2 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवं एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्भुः सन्नि- 

पातपेत्वा भ्राठवके भिक्लू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जानं 


व 
१. इद्ुकायिदरकाय -सी० । २-२. करले करले -सी० । ३. ऊनकपरियाय ~ सी । 


४" भ्रालवियं - सी०। ५. श्रगगालवे ~ सी०, रो०। ६. श्राटठरतिका ~ स्या०, रो। 
पाकिलियं ~ १७. 
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सप्पाणकं उदक तिणं पि मत्तिकं पि सिञ्चथ पि' सिञ्चपेथ पी“ ति ? 
सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा ..पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, जानं सप्पाणकं उदकं तिणं पि मत्तिकं पि सिल्चिस्सथ पि 
सिजञ्चपेस्सथ पि ! नेतं, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० .. 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
४०. शयो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं तिणे वा मत्तिक वा 
सिञ्चेय्य वा सिञ्चापेय्य वा, पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्गो 
१४१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक््‌ ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थं प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । | 
जानाति नाम सामं वा जानाति श्रञ्मेवा तस्स भ्रारोचेन्ति । 
सिञ्चेय्या ति सयं सिञ्चति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


सिञ्चापेय्या ति श्रञ्ञं ब्राणपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि सिञ्चति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४२. सप्पाणके सप्पाणकसञ्बी तिणं वा मत्तिकं वा सिञ्चति 
वा सिञ्चापेति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । सप्पाणके वेमतिको तिणं वा 
मत्तिकं वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
ग्रप्पाणकसञ्जी तिणं धौ मत्तिक वा सिञ्चति वा सिञ्चापेति वा, ग्रना- 


 पत्ति। म्रप्पाणके सप्पाणकसञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके 


२0 


वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणके भ्रप्पाणकसञ्नी, श्रनापत्ति । 
१४३. ग्रनापत्ति ग्रसच्चिच्च, भ्रसतिया, ग्रजानन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
भूतगामवम्गो दुतियो । 
तस्सुदानं 
भूतं श्रञ्व्माय उच्ज्ञायं, पक्कमन्तेन ते दुवे । 
पुब्बे निक्कडुनाहच्च, द्वारं सप्पाणकेन चा ति ॥ 





१ "५9 वो निले वकः ~ (७, 


१. सिञ्चथा पि-सी०। २. सिश्चपेथा पि-सी०। 


५.२१.१४४ | -कवौलतिमपाचत्तियं ध 


8 २१. एकवीसतिमपाचित्तियं 


(भिक्लुनोवादकसम्मन्नने) 


(१) छब्बम्ियभिक्ुवत्ु 

१४४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्व्‌ भिक्॒नियो श्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । 
ग्रथ खो छन्बग्गियानं भिक्ख॒नं एतदहोसि ~ एतरहि खो, म्राव॒सो, थेरा भिक्ख्‌ 
भिक्खुनियो श्रोवदन्ता लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
मेसज्जपरिक्खारानं । हन्दावुसो, मयं पि भिक्खुनियो ग्रोवदामा' ति । 
ग्रथ सखो छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनियो उपसङ्कुमित्वा एतदवोचं ~ “ग्रमे 
पि, भगिनियो, उपसङ्कमथ; मयं पि श्रोवदिस्सामा'' ति । 

ग्रथ खो ता भिक्सुनियो येन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ तेनुपसङ्कमियु; 
उपस _्धमित्वा छन्बग्गियं भिक्ख भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीर्दिसु । ग्रथसो 
छ्वग्गिया भिक्ख्‌ भिक्ुनीनं परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छान- 
कथाय वीत्तिनामेत्वा उय्योजेसुं - “गच्छथ, भगिनियो'' ति । प्रथयखो ता 
भिक्खुनियो येन भगवा तेनुपस द्ुमिसु; उपस द्कुमित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं ग्रहुसु । एकमन्तं ठिता खो ता भिक्सुनियो भगवा एतदवोच ~ 
“कच्चि, भिक्खुनियो, प्रोवादो इद्धो ्रहोसी'* ति ? “कुतो, भन्ते, श्रोवादो 
इद्धो भविस्सति ! म्रय्या छढ्बग्गिया परित्तञ्मेव ध।(न्म कथं कत्वा दिवसं 
तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसू'" ति । ग्रथ खो भगवा ता भिक्सु- 
नियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । भ्रथ 
खो ता भिक्खुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता सम॒त्ते- 
जिता सम्पहसिता भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा पदव्खिणं कत्वा पक्कमिसु । 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुस ङ्घ सन्निपाता- 


पेत्वा छब्बग्गिये भिक्ल्‌ पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, भिक्छुनीनं 


परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उग्योजेथा'“ ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... 
कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुनीनं परित्तञ्जेव धम्मि .कथं कत्वा 
दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथः ! नेतं, मोधपुरिसा, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
भरामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्लवे, भिक्खुनोवादकं सम्मच्चितुं । एवं च 
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पन, भिक्खवे, सम्मन्नितन्बो । पठमं भिक्खु याचितव्बो । याचित्वा व्यत्तेन 
भिक्चुना परिवलन सङ्घो जापेतन्नो - 

१४५. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्खुो 
इत्थन्नामं भिक्खु भिक्खुनोवादक सम्मस्रेयय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सङ्कखो इत्थन्नामं भिक्स भिक्खुनोवादक 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो भिक्खुनोवादकस्स 
सम्मृति, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

““दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । सङ्धो इत्थन्नामं भिक्खुं भिक्खुनोवादकं सम्मन्नति । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो भिवखुनोवादकस्स सम्मति, सो 
तुण्स्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्धुन इत्थन्नामो भिक्खु भिक्खुनोवादको । खमति सद्खुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीः' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा छब्बग्गिये भिक्खू प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 


# 


ताय ००१ पे © ०, एवं #। पन्‌, भिक्खवे, ट्म सिक्खापदं उदिसेय्याथ क 
१४९. “यो पन भिक्छु श्रसम्मतो भिक्लुनियो भ्रोवदेय्य पाचित्तिय” 
ति। 


एवञ्चिदं भगद््ता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) अटुङ्समन्नागतो सम्मन्नितन्बो 


१४७. तेन खो पन समयेन थेरा भिक्ख्‌ सम्मता भिक्ख॒नियो भ्रोवदन्ता 
तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनागलप्ष्डल्चवयःच्छाह्एखा- 
रानं । प्रथ खो छल्बग्गियानं भिक्सूनं एतदहोसि - “एतरहि खो, ग्रावुसो, थेरा 
भिक्खू सम्मता भिक्खुनियो श्रोवदन्ता तथेव लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनमिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारानं । हन्दावृसो, मयं पि निस्सीमं गन्त्वा 
प्रञ्जमञ्ज्नं भिक्लुनोवादकं सम्मन्नित्वा भिक्लुनियो श्रोवदामा'' ति । श्र 
खो छन्बग्गिया भिक्खू निस्सीमं गन्त्वा ग्रञ्जमज्ञं भिक्सुनोचादक सम्मक्नित्वा 
भिक्खुनिमो उपसद्कमित्वा एतदवोचुं ~ “मयं पि, भगिनियो, सम्मता । म्हि 
उपसद्कमभः । मयं पि श्रोवदिस्सामा'' ति । 


पि 


१. व्कसेल ~ सी । २. वुभरताय ~ सौ ० । 
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ग्रथ खो ता भिक्लुनियो येन छब्बग्गिया भिक्खु तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्‌- 
मित्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ श्रमिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । श्रथ खो छब्बग्गिया 
भिक््‌ भिक्सुनीनं परित्तञ्मेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीति- 
नामेत्वा उय्योजेसुं ~ गच्छथ भगिनियो ति । म्रथखो ता भिक्खुनियो येन 
भगवा तेनुपस द्मिसु; उपसद्धमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं ्रहुसु । 
एकमन्तं ठिता खो ता भिक्खुनियो भगवा एतदवोच्‌ - कच्चि, भिक्खुनियो, 
प्रोवादो इद्धो ग्रहोसी'' ति ? “कृतो, भन्ते, श्रोवादो इद्धो भविस्सति ! भ्रय्या 
छव्बग्गिया परित्तञ्जेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेसु'' ति । 

श्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि ... पे० ... 
ग्रथ खो ता भिक्सृुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहुसिता भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदविखणं कत्वा पक्कमिसु। श्रथ 
खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिव्खुसङ्ख सन्निपातापेत्वा छन्ब- 
म्गिये भिक्खू परिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनीनं परित्तञ्जेव 
धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेथा” ति ? 
“सच्चं, भगवाः' ति । विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, 
मोघपरिसा, भिक्खुनीनं परित्तञ्ञेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय 
वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ । नेतं, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
.. पे० ... चिगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्छ्‌ श्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, 
भिक्ववे, श्रहुह द्गंहि समन्नागतं भिवखुं भिक्लुनोवादकं सम्मन्नितुं । सीलचा 
होति, पातिमोक्खसंवरसंवृतो विहरति प्राचा रगोचरसम्पन्नो भ्रणुमत्तेयु' वज्जेसु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्लापदेसु; बहुस्सुतो होति सुतधरो सुत- 
सन्निचयो, ये ते धम्मा प्रादिकल्याणा मज्ज्कल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं 
सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं श्रमिवदन्ति तथारूपास्स धम्मा 
वहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेविखता' दिया सुपटि- 
विद्धा; उभयानि खो पनस्स पातिमोक्छानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभक्तानि सृप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो ग्रनुव्यञ्जनसो; कल्याण- 
नाचो होति कल्याणवाक्करणो ; येभूय्येन भिक्खुनीनं पियो होति मनापो; 
पटिबलो होति भिक्खुनियो श्रोवदितुं; न खो पनेतं भगवन्तं उदिस्स पन्बजिताय 


१. भ्रनूमत्तेसु ~ सी०, स्या० 4 २. सव्यञ्जनं ~ सरी०। ३. तथाकपस्सर - रोऽ । 
४, षता ~ सीर, स्या० । ५. मनसा अम्पेश्रिद्ठता -म० । 
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कासायवत्यवसनाय गरुषम्मं श्रज्सापन्नपुव्बो होति; वीसतिवस्सो वा होति 
ग्रतिरेकवीसतिवस्सो वा ~ भ्रनुजानामि, भिक्खवे, इमेहि ग्रटुहङ्खंहि समन्नागतं 
भिक्स भिक्लुनोवादक सम्मन्नितु'" ति । 

(४) विभङ्खो 

१४८. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्व्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

ग्रसम्मतो नाम जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रसम्मतो । 

भिक्व॒नियो नाम उभतोसङद्खं उपसम्पन्ना । 

ग्रोवदेय्या ति ग्रदुहि गरूधम्मेहि गओ्रोवदति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रञ्जेन धम्मेन भ्रोवदति, ग्रापत्ति ` दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्नं' श्रोवदति, 
ग्रापत्ति दुक्कट्स्स । 

१४६. तेन सम्मतेन भिक्खुना परिवेणं सम्मज्जित्वा पानीयं परि- 
भोजनीयं* उपद्रापेत्वा श्रासनं पञ्ापेत्वाः दुतियं गहेत्वा निसीदितब्बं । 
भिक्छुनीहि तत्थ गन्त्वा तं भिक्लुं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदितव्बं । तेन 
भिक्वुना पुच्छितन्वा - समग्गात्थ^, भगिनियो'' ति ? सचे “समग्गाम्हाय्या" 
ति भणन्ति, “वत्तन्ति, भगिनियो, श्रदु गरुधम्मा'' ति ? सचे "वत्तन्ताय्या' ति 
भणन्ति, “एसो, भगिनियो, ग्रोवादो" ति निय्यादेतव्बो। सचे "न वत्तन्ताय्या' 
ति भणन्ति, ओ्रोसारेतम्बा । वस्ससतूपसम्पन्नाय भिक्सुनिया तदहुपसम्पन्नस्स 
भिक्खुनो ग्रभिवादनं पच्चुदानं श्रञ्जलिकम्मं सामीचिकम्मं कातव्बं; श्रयं पि 
धम्मो सक्कत्वा गरुकत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं श्रनतिक्कमनीयो । न 
भिक्खुनिया श्रभिक्खुके म्रावासे वस्सं वसितब्बं; श्रयं पि धम्मो सक्कत्वा गस्कत्वा 
मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं श्छरण्डष्लीटो । श्रन्वद्धमासं भिक्खुनिया भिक्खु- 
सङ्खतो द्वे धम्मा पच्चासिसितव्बा उपोसथपृच्छक च श्रोवादूपसङ्कुमनं च; 
ग्रयं पि धम्मो ... पे० ... वस्सं वृत्थाय ` शिण उभतोसङ्खं तीहि ठानेहि 
पवारेतव्बं दिदरुन वा सुतेन वा "ध्म्क्टः वा; श्रयं पि धम्मो... पे ०... 
गरुधम्मं श्रज््ञापन्नाय भिक्खुनिया उभतोसङद्खं पक्लमानत्तं चरितब्बं; श्रयं पि 
धम्मो ..पे० ... दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविसितसिन॑<य सिक्खमानाय 
उभतोसङ्घं उपसम्पदा परियेसितन्बा; श्रयं पि धम्मो ... पे० ... न भिवसखुनिया 


१. एकतो उपसम्पन्नाय ~ सी ० । २. पानियं ~ रो०। ३. परिभोजनियं ~ रो०। ४. पञ्ज. 
पेत्वा ~ म० । ५. तेन सम्मतेन - स्या० । ६. समग्गत्थ -सी०, स्या०, रोऽ । ७, नीय्या- 
देतब्बो ~ सी° । ८. स्या० पोत्थके नत्थि । €. पश्वासीसितन्बा ~ म० । १०. वस्संवृहाय ~ म । 
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केन चि परियायेन भिक्खु ग्रव्छत्रप्लल्टो परिभासितब्बो; श्रयं पि धम्मो 
... पे० ... प्रज्जतम्गे ग्रोवटो भिक्खुनीनं भिक्खूसु वचनपथो, भ्रनोवटो 
भिक्खूनं भिक्खुनीसु वचनपथो; भ्रयं पि धम्मो सक्कत्वा गसुकत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीवं ग्रनतिक्कमनीयो ति । 


सचे समग्गाम्हाय्या ति भणन्तं ग्रञ्व्यं धम्मं भणति, भ्रापत्ति 
दृक्कटस्स । सचे वग्गाम्हाय्या ति भणन्तं श्रदु गरुधम्मे भणति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रोवादं अ्रनिय्यादेत्वाः श्रञ्जं धम्मं भणति, ्रापत्ति दक्कटस्स । 

१५०. श्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्नी वग्गं भिवखुनीसद्ध 
वग्गसञ्नी भ्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे त्रधम्मकम्म- 
सञ्जनी वग्गं भिक्खुनीस ङ्ख वेमतिको श्रीवदति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रधम्मकम्में भ्रधम्मकम्मसञ्नी वम्गं भिक्ुनीसङ्धं समग्गसञ्जी श्रोवदति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्खुनीसङ्खं वग्गसञ्ञी भ्रोवदति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्खुनीसद्धुः वेमतिको 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्खुनीसङ्घ 
समग्गसञ्बी भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्ुनीसङ्धं वग्गसञ्जी 
प्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग्गं 
भिक्खुनीसद्धः वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रधम्मकम्मे घम्म- 
कम्मसञ्जी वग्गं भिक्खुनीसद्खः समग्गसञ्नी भ्रोवदति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्खुनीसङ्घुः वग्गसञ्जी 
ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रधम्मकम्मे ब्रधम्मकम्मसञ्ञी समग्गं 
भिक्छुनीस द्धं वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रधम्मकम्मे 
प्रधम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्खुनीसङ्खं समरगसञ्जी श्रोवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे वेमतिको समग्गं भिक्ुनीस ङ्घ वग्गसञ्बी श्रोवदति 


० ... वेमतिको ग्रोवदति ... पे० ... समग्गसज्जी ग्रोवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 








९* समग्गम्हाय्या ~ स्या, सी° । २. भणन्ति - सी ०; भणन्ति - स्या० । ३. श्रनियादेह्वा - 
सी०॥ ४, भिक्लुनिसद्खं ~ भशर । 
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श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्ञी समगं भिक्छनीस द्धः वग्गसञ्नी प्रोव- 
दति ... पे० ... वेमत्तिको श्रोवदति ... पे० ... समगगसञ्जी श्रोवदति, श्रापत्ति 
दरशल । 

१५१. धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी वर्गं भिक्खुनीसष्खुं वग्गसञ्ञी 
भोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्जी वगगं भिक्सुनी- 
सदं वेमतिको भ्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्नी श्रोवदत्ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्खुनीसङ्घं वग्गसञ्जी श्रोवदति 
..-पे० ... वेमतिको श्रोवदति ...पे० ... समग्गसञ्जी श्रोवदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । । 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी वग्गं भिक्खुनीसङ्खं वग्गसञ्नी 
प्रोवदति ... पे० ... वेमतिको श्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्ञी श्रोवदति, 
श्रापत्ति दूक्कटस्स । 

धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्बी समग्गं भिक्खुनीसङ्खं वग्गसञ्नी 
श्रोवदति ... पे० ... वेमतिको श्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी ग्रोवदति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको समगगं भिक्खुनीसङ्ख वग्गसञ्ञी श्रोवदति 
~ प° ... वेमतिको / श्रोवदति ... पे० ... समग्गसञ्जी श्रोवदति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्मी समग्गं भिक्लुनीसद्घः वम्गसञ्ञी 
श्रोबदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे ध्छदस्यसञ्जी समग्मं भिक्खुनी- 
सदं केमतिको आओवदति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी 
समग्गं भिक्सुनीसद्भः समग्गसञ्नी भ्रोवदति, श्रनापत्ति । 

१५२. १५५४ उदहेसं देन्तो, परिपृच्छं देन्तो, ग्रोसारेहि भ्रय्या ति 
वुच्चमानो, भ्रोसारेति, पञ्टं पृच्छति, पञहुं पुटो कथेति, अञ्जस्सत्थाय 
भणन्तं भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्समानाय, सपरण्णेष्येटा, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
काम्मकंस्छ ति । 





ठि (च छकि्षय @ भकाः च चकः जन 





१, सामणेराव ~ सी० । 
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8 २२. बावीसतिमपाचित्तिय 
(श्रत्थङ्कते सुरिये श्रोवादाने) 
(१) चढपन्थकडद्धिपाटिहारियवत्थु 
१५३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्खू भिक्खुनियो श्रोवदन्ति 
परियायेन । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो चट्पन्थकस्स परियायो होति 
भिक्खुनियो श्रोवदितुं । भिक्सुनियो एवमाहंसु - “न दानि श्रज्ज प्रोवादो इद्धो 
भविस्सति, तञ्जेव दानि उदानं ्रय्यो चूढपन्थको पुनप्पूनं भणिस्सती” ति । 
ग्रथ खो ता भिक्लुनियो येनायस्मा चूटपन्थको तेनुपसङ्कु्मिसु; उपसङ्कमित्वा 
भ्रायस्मन्तं चूटपन्थकं भ्रभिवादेत्वा एकमन््ं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो ता भिक्सुनियो ग्रायस्मा चूटपन्थको एतदवोच - “समग्गात्थ, भगिनियो" 
ति ! “समग्गाम्हाय्याः"' ति । “वत्तन्ति, भगिनियो, श्रु गरुधम्मा” ति ? 
` वत्तन्ताय्या" ति । “एसो, भगिनियो, भ्रोवादो ति निय्यादेत्वा* इमं उदानं 
पूनप्पुनं ्रभासि - 
्रधिचेतसो भ्रप्पमज्जतो । 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्खतो । 
सोका न भवन्ति तादिनो । 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो ति ॥ 


भिक्खुनियो एवमाहंयु ~ “नन ॒भ्रवोचुम्हा- न दानि भ्रज्ज श्रोवादो 
इद्धो भविस्सति, तञ्ञेव दानि उदानं भ्रय्यो चूटपन्थको पनप्पूनं भणिस्सती " 
ति ¦! भ्रस्सोसि खो प्रायस्मा चूकपन्थको तासं भिक्सुनीनं इमं कथासल्लापं । 
श्रथ खो श्रायस्मा चू्रपन्थको वेहासं भ्रन्भुग्गन्त्वा भ्राकासे ्रन्तलिक्ले चङ्कमति 
पि तिटुति पि निसीदति पि सेय्यं पि कप्पेति धूमायति पि पज्जलति पि भ्रन्तर- 
धायति' पि, तञ्ञेव" उदानं भणति श्रञ्ञं च बहूं बुद्धवचनं । रि ध्डदटो 
एवमाहंसु - “श्रच्छरियं वत भो, भ्रन्मुतं वत भो, न वत नो इतो पुत्बे श्रोवादो 
एवं इद्धो भूतपुब्बो यथा प्रय्यस्स चूठपन्थकस्सा"' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा चूढ- 
पन्थको ता भिक्खुनियो याव समन्धकारा भ्रोवदित्वा उय्योजेसि ~ गच्छथ 
भगिनियोति । 


१ चुत्लपस्यकस्स ~ सी० । २. समश्गलत्य ~ सी ०, स्या०, रो० । ३. समम्गम्हाय्या - स्या०, 


रो ०; समग्गम्हग्या ~ सी० । ४, नीयदेत्वा - सी० । ५. भणती - सी० । ६, भ्रन्तरा पि धायति - 
रो० । ७. तस्तव ~ म०। ८, पुम्ेव ~ सी०। 
`. पाचितियं ~ ११. 


20 


25 


8.77, 


20 


25 


व्र ` पाचिततिषं [ ५.२२.१५३- 


ग्रथ खो ता भिक्ुनियो नगरद्वारे थकिते' बहिनगरे वसित्वा कालस्सेव 
तारं वतिं । मतुस्सा उनज्जञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ ` श्ब्रह्म 
चारिनियो ' इमा भिक्लुनियो; श्रारामे भिक्खूहि सदधि वसित्वा इदानि नगर 
पविसन्ती"' ति । भ्रस्सोसं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्च्‌ ग्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खा- 
कामा, ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रायस्मा चूक्रपन्थको 
भ्रत्थ गते सुरिये' भिक्खुनियो भ्रोवदिस्सती'' ति ! ग्रथ खो ते भिक्लू भगवतो 
एतमत्थं श्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतसिमि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खं सन्निपाता- 
पेत्वा ्रायस्मन्तं चूछपन्थक पटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, चूटपन्थक, भ्रत्थङ्खेते 
सुरिये भिक्खुनियो भ्रोवदसी' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, चूक्रपन्थक, ग्रत्थङ्कते सुरियें भिक्सुनियो 
प्रोवदिस्ससि ! नेतं, चूद्टपन्थक, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प०..एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१५४. "सम्मतो पि चं भिक्लु श्रत्थद्धते सुरियें भिक्छुनियो 
भ्रोवदेथ्य, पाचित्तिय'" ति । 

~ (३) विभङ्गो 
१५५. सम्मतो नाम जत्तिचतुत्थेन कम्मेन सम्मतो । 
श्रत्थङ्कते सुरिये ति श्रोग्गतेः सुरिये । 

भिक्ख॒नी' नाम उभतो सङ्खं उपसम्पन्ना । 

ग्रोवदेय्या ति ग्रदुहि वा गरुधम्मेहि श्रञ्बेन वा धम्मेन ्रोवदति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१५६. रत्य ङ्गते अरत द्गतसञ्जी श्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्थङ्खते वेमतिको श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रत्थङ्खते ग्रनत्थङ्गत- 


` सञ्बी श्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


एकतोउपसम्पन्नाय, श्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनत्थङ्खते 
म्रत्थङ्खतसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनत्थङ्कते वेमतिको, श्रोपत्ति 


दुक्कटस्स । ग्रन्थ द्गते प्रनत्थ ङ्गतसञ्बी, भ्रनापत्ति । 


` £ थक्किति -सी०, स्या०, रो० । २. ग्रब्रह्मवारिणियो -सी° । ३. सूरिये - म०। 


४. श्रोगते ~ सी°, स्या० । ५, भिक्खुनियो ~ स्या० । ६. एकतोउपसम्पन्नं ~ स्था०, रो०। . 
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१५७. भ्रनापत्ति उहेसं देन्तो, परिपृच्छ दन्तो, भ्रोसारेहि श्रय्या ति 
वुच्चमानो, भ्रोसारेति, पञ्चं पृच्छति, पञ्हुं पुष्टो कथेति, ग्रञ्जस्सत्थाय 
भणन्तं भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्छमानाय सामणेरिया , उम्मत्तकस्स, ग्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








0 


$ २३. तेवीसतिमपाचित्तियं 
( भिक्लुनुपस्सयुपसद्कमने ) 
(१) छग्बग्गियभिक्लुव्यु 
१५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा ` सक्केसु विहरति कपिलवत्थुरिम 
निग्रोधारामे । तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्छुनुपस्सयं उप- 
स द्धमित्वा ब्बग्गिया भिक्सुनियो भ्रोवदन्ति । भिक्सुनियो ब्बग्गिया 
भिक्लुनियो एतदवोचुं - “एथाय्ये , ्रोवादं गमिस्सामा' ति । “यं हिः मयं, 
प्रयये, गच्छेय्याम ्रोवादस्स कारणा, श्रय्या छब्बग्गिया इधेव ग्रम्हे श्रोवदन्ती" 
ति । भिक्ुनियो उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्खू भिक्ुनुपस्सयं* उपसङ्कमित्वा भिक्सुनियो भ्रोव।द९५ 
ति ! ग्रथ खो ता शिष्ड्ूठटो भिक्लूनं एतमत्थं ग्रारोचेसुं । ये ते भिक्ख्‌ 
ग्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
छञ्बम्गिया भिक्खू भिक्लुनुपस्सयं उपस ङ्कमित्वा भिक्टुनियो भ्रोवदिस्सन्ती” 
ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्डत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घं सघि- 


पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि - ““सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्ुन्‌- 
पस्सयं उपस ्कुमित्वा भिक्लुनियो भ्रोवदथा'" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भिक्छुनुपस्सयं 
उपसङ्कमित्वा भिक्खुनियो भ्रोवदिस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 


“यो पन भिक्खु भिक्खुनुपस्सयं उपसङ्मित्वा भिक्छनियो भ्नोवदेग्य 


पार्ितियं '* ति । 
एवञ्म्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 





१. सामणेराय ~ सी० । २. एषय्य - सौ०, रो० । ३. पि ~ सी०, स्या० । ४. भिक्सुन्‌- 
पस्सयं ~ सीं०, स्था०, रो० । ५. भौवदन्ती - स्या० । 
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(३) गिलानामहापजापतिगोतमीवत्थु 


१५६. तेन खो पन समयेन महापजापती' गोतमी गिलाना होति । 
थेरा भिक्खू येन महापजापती गोतमी तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा महा- 
७।४॥९' गोतमि एतदवोचुं ~ “कच्चि तेः, गोतमि, खमनीयं कच्चि यापनीयं 
ति ? “नमे, ्रय्या, खमनीयं न यापनीयं" । “इद्घय्या, धम्मं देसेथा” ति । 
“नः, भगिनि, कप्पति भिक्ुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा भिक्खुनियो धम्मं 
देसेतु'" ति कुक्कुच्चायन्ता न देसेसुं । श्रथ खो भगवा पृव्बण्टसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन महापजापती गोतमी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्च्त्ते श्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा महापजापति गोतमि एतद- 
वोच - “कच्चि ते, गोतमि, खरमनीयं कच्चि यापनीयं" ति ? पुब्ब मे, 
भन्ते, थेरा भिक्व्‌ भ्रागन्त्वा धम्मं देसेन्ति । तेन मे फासु होति । इदानि 
पन ~ भगवता परिक्खित्तं'” ति, कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति । तेन मे न 
फासु होती" ति । अ्रथ खो भगवा महापजापति गोतमि धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तंजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 

(४) भ्रनुपञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल श्रामन्तेसि - “ग्रनुजानामि, भिक्खवे, भिक्सुनुपस्सयं उपस ङ्कमित्वा 
गिलानं भिक्खुनि ग्रोवृदितुं । एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ- 

१६०. “यो पन भिक्खु भिक्लुनुपस्सयं उपसद्धमित्वा भिक्वुनियो 
भोवदेय्य, श्रञ्ञात्र समया, पाचित्तियं । तत्थाय समयो । गिलाना होति 
भिक्खुनी ~ श्रयं तत्थ समयो ति । - 

(५) विभङ्ो 

१६१. यो पना तियो यादिसो ...पे० .. भिक्ख॒ ति ... पे० ... रयं 
मस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्वुनुषस्सयो नाम॒ यत्थ भिक्सुनियो एकरत्तं पि वसन्ति । 

उपसङ्कमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

भिक्खनी नाम उभतोसङ्खं उपसम्पन्ना । 

श्रोवदेय्या ति ग्रदुहि गरुधम्मेहि ्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रञङ्खान्र समया ति सपेल्वा समयं । 


१. महाजापति - स्या०, म०, रो० । २. म० पोश्यके नत्थि। ३. न ताव-स्यार। 
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गिलाना नाम भिक्खुनी न सक्कोति भ्रोवादाय वा संवासाय वा गन्तु । 

१६२. -पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी भिक्वुनुपस्सयं उपसङ्कमित्वा 
ग्रञ्व्यत्र समया भओ्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको 
भिक्खुनुपस्सयं उपर्छ्मघद्टा प्रञ्व्यत्र समया ग्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी भिक्खुनुपस्सयं उपसङ्धुमित्वा ्रञ्ज्यत्र समया 
ग्रोवदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञेन धम्मेन भ्रोवदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्नाय 
ग्रोवदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनृपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्डो, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्नाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
ग्रनृपसम्पन्नसञ्जी, ग्रनापत्ति । 

१६३. ग्रनापत्ति समये, उदेसं देन्तो, परिपृच्छ दन्तो, “श्रोसारेहि 
ग्रय्या'” ति वृच्चमानो ्रोसारति, पञ्टं पृच्छति, परह पुटो कथेति, ग्रञ्ज- 
स्सत्थाय भणन्तं भिक्खुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कक ~~ 
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३ २४. च९ वोस।तमपाचित्तियं 
(भिक््लुनो वावकथेरनुधसने) 
(१) न्बग्गियभिक्खुवत्थयु 
१६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्खू भिक्खुनियो भ्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारानं । 
छन्बग्गिया भिक्खू एवं वदन्ति - “न बहुकता थेरा भिक्स भिक्सुनियो 
ग्रोवदितुं ;* ्रामिसहेतु भेरा भिक्खू भिक्खुनियो ग्रोवदन्ती"' ति । ये ते 
भिक्ख्‌ भ्रपििच्छा ... प° ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम छब्बम्गिया भिक्खू एवं वक्खन्ति - न बहुकता थेरा भिक्खू भिक्छुनियो 
भ्रोवदितु; भ्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्लुनियो श्रोवदन्ती"'" ति ! प्रथ खो 
ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं ` 
| (२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणें भिक्खुसङ्क सल्नि- 


१. वदेन्ति ~ सी०, स्या०। २. भ्रोष्रदन्ति ~ सी । 


20 
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पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्ल॒पिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, एव 
वदेथ ~ न बहुकता थेरा भिवख्‌ भिक्खुनियो श्रोवदितुः; ्रामिसहेतु धेरा भवस्‌ 
भिक्ख॒नियो भ्रोवदन्ती"' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
पे०... कथं हि नाम तुम्हे मोधपुरिसा, एवं वक्खथ - न बहुक्ता थरा 
भिक््‌ भिक्खुनियो ओवदितुं; श्रामिसहेतु थेरा भिक्खू भिक्खुनियो श्रोवदन्ती 
ति! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसम्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, 
दमं सिक्खापदं उषटिसेय्याथ - | 
१६५. “यो पन भिक्खु एवं वदेग्य ~ श्रामिसहेतु थेरा भिक्व्‌ 
भिक्खनियो श्रोवन्दती' ति, पाचित्तियं ` ति । 


(२) विभङ्खो 
१६६. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्व्‌ ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रामिसहेत्‌ ति चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्वारहेतु सक्कारहेतु गरूकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु पजनहेतु । 
एव वदेथ्या ति उपसम्पन्नं सङ्घेन सम्मतं भिक्छुनोवादकं श्रवण्णं 
कत्तुकामो ग्रयसं कत्तुकामो मड कुकत्तुकामो एवं वदेति ~ “चीवरहेतु पिण्ड- 
पातहेतु सेनासनहेतु गिलानपपच्चयभेसज्जपष्थ्टडचम्टेतु सक्कारहेतु गरुकारहतु 
माननहेतु वन्दनहेतु पूजनहेतु ओ्रोवदती"" ति भणति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१६७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी एवं वदति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिको एवं वदेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्जी एवं वदेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नं सद्धंन श्रसम्मतं भिक्लुनोवादकं ग्रवण्णं कंत्तुकं। गे 
प्रयसं कत्तुकामो मड. कुकत्तुकामो एवं वदेति - “चीवरहेतु ... पे० ... पूजन- 
हेतु श्रोवदती"' ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नं सङ्घेन सम्मतं 
वा श्रसम्मतं वा भिक्खुनोवादक ्रवण्णं कत्तुकामो श्रयसं कत्त॒कामो मड क्‌- 
कत्तुकामो एवं वदेति - “चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 


पूजनहेतु ्रोवदती' ति भणति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रध्टःक० धम्म- 
कम्मसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, -म्रापत्ति 


णी णी भी 


१, सी ०, स्या° पोत्थकेसु नत्थि । 
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दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे श्रधममकम्भसञ्ल, ्रापत्ति' दुक्कटस्सः 

१६८. श्रनापत्ति +" ची वरहेतु ।५५३५। तह. सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयः४९०७।।९द्द्दाच््द्‌. सक्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु 
पूजनहेतु प्रोवदन्तं भणति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


याक पारा 
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(भ्रस्वातिकाय भिक्सुनिया चौवरदाने) 

(१) पिण्डचारी ~ पिण्डचारिणीवत्यु 
१६६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनें 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु 
सावत्थियं श्रञ्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । ग्रञ्जतरा पि 
भिक्खुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति । श्रथ खो सो भिक्खुतं 
भिक्खुनि एतदवोच ~ “गच्छ, भगिनि, भ्रमुकस्मि भ्रोकासे भिक्ला 
दिय्यतीः" ति । सा पि खो एवमाह - "गच्छाय्य, भ्रमुकरिम श्रोकासे 
भिक्खा दिय्यती” ति। तें भ्रभिण्हदस्सनेन सन्दिटा श्रहेसुं। तेन खो 
पन समयेन सङ्खुस्स चीवरं भाजीयतिः । भ्रथ खो सा भिक्खुनी ओ्रोवादं 
गन्त्वा येन सो भिक्खु तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं भिक्खुं श्रभि- 
वादेत्वा एकमन्तं ब्रद्रासि । एकमन्तं टितं खो तं भिक्खुनि सो भिक्खु 
एतदवोच - “श्रयं मे, भगिनि, चीवरपटिवीसोः; सादियिस्ससी" तिः 

्रामाय्य, दुन्बलचीवराम्ही'' ति । 

ग्रथ खो सो भिक्खु तस्सा भिन्त चीवरं ्रदासि। सोपि 
खो भिक्खु दुन्बलचीवरो होति । भिक्खू तं भिक्छुं एतदवोचं ~ “करोहि 
दानि ते, भ्रावृसो, चीवरं ति। श्रथ खो सो भिक्सु भिक्सूनं एतमत्थं 
ग्रा चेसि । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ... प° ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्खु भिक्खुनिया चीवर दस्सती' ति! 

ग्रथ सखो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घ सत्ति- 


१. भ्रनापत्ति ~ सी०, रो० । २. सी०, रो° पौत्थकेसु नत्थि । ३. दीयति ~ सी ०, स्या०। 
४, गच्छय्य - सीऽ, रोऽ । ५. माजियति ~ स्या०; भाजिय्यति ~ रो०। ६. चीवरपटिविसो - 
स्या०; रो °; चीव रपटिबिंसो ~ सी । 
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पातापेत्वा तं भिक्खुं परिपृच्छि - “सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्सुनिया 
चीवरं ग्रदासी'" ति ? “सच्चं, भगवा! ति । “जातिका ते, भिक्सु, ग्रञ्ा- 
तिका" ति ? “श्रञ्जातिका, भगवा'' ति । “श्रञ्नातको, मोध- 
पुरिस, श्रञ्व्ातिकायः भिक्खुनियाः न जानाति पतिरूपं वा ग्रप्पतिरूपं' 
वा सन्तं वा ग्रसन्तं वा। कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, श्रञ्जातिकाय 
भिक्ुनिया चीवरं दस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्लु श्रञ्ञ्नाततिकाय भिक्खुनिया चीवरं ददेग्य, 
पाचित्तियं. ति । 

एवल््विदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) पारिवत्तकचीवरवत्थु 

१७०. तेन खो पन समयेन भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता भिक्ुनीनं पारि- 
वत्तक* चीवरं न देन्ति । भिक्खुनियो उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम भ्रय्या ्रम्हाकं पारिवत्तकं चीवरं न दस्सन्ती'' ति! भ्रस्सोसु 
खो भिक्ख्‌ तासं भिक्सुनीनं उज्ज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । ग्रथ 
खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 

(४) भ्रनुपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धरम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि ~ “ग्रनुजानामि, भिक्खवे, पञ्चन्नं पारिवत्तकं दातुं । 
भिक्खुस्स, भिक्खुनिया, सिक्खमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया ~ ग्रनृजानामि, 
भिक्खवे, इमेसं पञ्चन्नं पारिवत्तक दातुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वा- 
पदं उदिसेय्याथ - 

१७१. “यो पन भिक्वु श्रञ्जयातिकाय भिक्खुनिया चीवरं ददेथ्य, 
जयमत्र पारिवत्तका, पाचित्तिय ति । 


(५) विभङ्ो 
१७२. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ...पे० ... श्रयं 
हमस्मि ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्स ति। 
भ्रञ्जातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा अ्रसम्बद्धा । | 


१. भन्व्नातिका -सी०। २. ग्रञ्लातकस्स -सी०। ३. सी०, स्या०, मण पोत्थकेषु 
नत्थि । ४. प्रपतिरूपं - रो० । ५. पारिवटुकं -सी०, स्या० । ` | 
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भिक्वनी नाम उभतोसद्धुं उपसम्पन्ना । 

चीवरं नाम छं चीवरानं भ्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं' पच्छिमं । 

ग्रञ्ञत्र पारिवत्तका ति सपेत्वा पारिवत्तक देति, ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१७३. ग्रञ्व्नातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्जी चीवरं देति, ग्रञ्ञत्र 
पारिवत्तका, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रञ्ञातिकाय वेमतिको चीवरं देति 

श्रञ्ञत्र पारिवत्तका, ्रापत्ति पाचित्तियस्स। ग्रञ्जातिकाय जातिकसनज्बी 

चीवरं देति, ग्रञ्ञ्त्रे पारिवत्तका, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतो उपसम्पन्नाय चीवर देति, ग्रञ्ज्त्र पारिवत्तका, ग्रापत्ति दुक्क- 
टस्स 1 जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी,  श्रापत्ति द्क्कटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसजञ्ञी, ्रनापत्ति । 

१७४. श्रनापत्ति जातिकाय, पारिवत्तकं परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन 
वा परित्तं, भिक्खनी विस्सासं गण्टाति, तावकाविक गण्हाति, चीवरं टपेत्वा 
ग्रञ्जं परिक्वारं देति, सिक्छमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


8 २६. छंवीसतिमपाचित्तियं 


(भिक्खुनिया चीवरसिस्बने) 


(१) उदाधिभिकसुवत्ु ` 

१७५. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी पट्रोः होति 
चीवरकम्मं कातुं । म्रञ्जतरा भिक्खुनी येनायस्मा उदायीः तेनृपसङ्कमि; 
उपस द्गुमित्वा श्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच - “साधु मे, भन्ते, भ्रय्यो चीवरं 
सिन्बेत्‌"' ति । श्रथ खो श्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्ख॒निया चीवरं सिन्बेत्वा 
सौरत्तं सुप्ण्श्कन्लन्कहं कत्वा मज्ज पटिभानचित्तं वुद्रापेत्वा संहरित्वा निक्खिपि । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा प्राय- 
स्मन्तं उदायि एतदवोच - "कहं तं, भन्ते, चीवरं'' ति ? “हन्द, भगिनि, 
इमं चीवरं यथासंहटं हरित्वा निक्खिपित्वा यदा भिक्वुनीसङ्खो" श्रोवादं 





१. विकप्पनूपगं - सी० । २. पदो -स्या०, रो० । ३. उदायि-सी०, स्या०, रो०। 


४, सिब्बतू ~ म० । ५. सिन्बिहेवा - म०। ६. कयं स्या ०; कते ~ सी° । ७, भिक्लुनिसद्खो - म०। 


पाचितियं ~ १२ 
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प्रागच्छति तदा इमं चीवरं पारुपित्वा भिक्खुनीसङ्घस्स' पिद्तो पिद्ितो 
ग्रागच्छा "” ति । श्रथ खो सा भिक्खुनी तं चीवरं यथासंहटं हरित्वा निक्खि- 
पित्वा यदा भिक्वुनीसङ्घो श्रोवादं श्च्थ्यः त तदा तं चीवरं पारुपित्वा भिक्खुनी- 
सद्भुस्स पिद्वितो पिद्टितो श्रण्ण्यरिः । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “याव छिश्चिका इमा शिट्द्टो धृत्तिका प्रहिरिकायो, यत्र 
हि नाम चीवरे पटिभानचित्तं वुद्रापेस्सन्ती'' ति ! 

भिक्खुनियो एवमाहसु - कस्सिदं कम्मं'" ति ! “श्रय्यस्स उदायिस्सा" 
ति। ये पि ते छि्तकाः धृत्तका श्रहिरिका तेसं पि एवरूपं न सोभेय्य, 
कि पन भ्रय्यस्स उदायिस्सा' ति ! श्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्खूनं एतमत्थं 
प्रारोचेसुं । ये तें भिक्खू भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम श्रायस्मा उदायी भिक्खुनिया चीवरं सिब्बेस्सती" 
ति ! श्रथ खो ते भिक्व्‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोषेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धं सनि- 
पातापेत्वा ग्रायस्मन्तं उदायि परिपुच्छिं ~ सच्चं किर त्वं, उदायि, भिक्सुनिया 
चीवरं सिब्बेसी"” ति? “सच्चं, भगवा ति। “नातिका ते उदायि, 
ग्रञ्जातिका'' ति ? “श्रञ्व्नातिका, भगवा! ति । “श्रञ्जातको, मोघपुरिस, 
 ==41 तकाय न जानाति पतिरूपं वा भ्रप्पतिरूपं वा पासादिक वा ग्रपासा- 
दिकं वा । कथं हि नाभ त्वं, मोघपुरिस, प्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया चीवरं 
सिब्बेस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, श्रप्पसच्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१७६. “यो पन भिक्व श्रञ्जातिकाय भिक्ष्खुनिया चीवर सिब्बेग्य 
वा {-.ग्बपम्य वा, पाचित्तिय' ति . 


(३) विभङ्गो 
१७७. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ष्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
हमस्मि श्रत्थे प्रधिष्पेतो भिक्ख्‌ ति ` 
५.००५१1तका नाम मातितो वा पितितौ वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
ग्रसम्बद्धा । 


१. भिक्लुनिपङ्खस्स ~ म०। २, भागण्छत्‌ ~ स्या०। २३. चिन्िका-सी०। ४, 
सिम्बती ~ म । 


५,२७.१८० |] ससवीसतिनषाचित्तियं ६१ 


भिक्खनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

चीवर नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं । 

सिब्बेथ्या ति सयं सिन्बेति ग्रारापथे श्रारापथे ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

सिब्बापेय्या ति श्रञ्व्यं श्राणापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि सिब्बेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१७८. श्रञ्जातिकाय ग्रञ्जातिकसजञ्नी चीवरं सिब्बेति वा सिन्ना- 
पेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रञ्जातिकाय वेमतिको चीवरं सिन्बेति 
वा सिन्बापेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रञ्जातिकाय जातिकसज्बी 
चीवरं सिन्बेति वा सिव्बापेति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय चीवरं सिन्बंति वा सिन्बापेति वा, श्रापत्ति 
द्क्कटस्स । जातिकाय श्रञ्ज्ातिकसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय 
वेमतिको, ब्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्जी, अ्ननापत्ति । 

१७६. ग्रनापत्ति जातिकाय, चीवरं ठ्पेत्वा म्रञ्जं परिक्खारं 
सिब्बेति वा सिब्बपेति वा, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ग्रादि- 
कभ्मिकस्सा ति । 


(मे कदम कयो) (म) जकन वन 


४ २७. सतस्तवीसतिमपाचित्तियं 
(भिक्ुनीहि एकतो भरद्धानमग्यष्पटिपनने) 
(१) ~अ्ा्गयनिक्लुवत्थु | 

१८०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनीहि 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्ति । मनुस्सा उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “यथेव मयं सपजापतिका श्राहिण्डाम, एवमेविमे समणा सक्य- 
पुत्तिया भिक्सुनीहि सदधि ्राण्टेण्ड्न्ती'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तेसं मनु- 
स्सानं उज्क्ञायन्ताः` लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्ख श्रपिच्छा ...प० ... 
ते उज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्ु- 
नीहि सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्सन्ती"" ति ! श्रथ खोतें 
भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 


(२) यठसपड्डात्ति 


म्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसद्खं, सल्निपाता- 
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पेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, भिक्सुनीहि 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जथा'" ति ? “सच्चं, भगवाः' ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे° ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुनीहि 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिससथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ ¦ 


यो पन भिक्वु भिक्वुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटि- 
पज्जेय्य, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तियं' ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 


(३) अन्तरामगचरोरपील्तिभिक्लुनीवत्थु 
१८१. तेन सो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च भिक्सुनियो च 
साकेता सावत्थि ग्रद्धानमग्गप्पटिपक्ना होन्ति । ्रथ खो ता भिक्खुनियो ते 
भिक्खू ' एतदवोचुं ~ मयं पि ्रय्येहि सरद्धि गमिस्सामा' ति। “न, भगिनी, 
कण्पति भिक्खुनिया सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जितुं । तुम्हे वा पठमं 


गच्छथ मयं वा गमिस्सामा'' ति । “श्रय्या, भन्ते, भ्रम्गपुरिसा । भ्रय्याव 


पठमं गच्छन्त" ति । श्रथ खो तासं भिक्खुनीनं पच्छा गच्छन्तीनं श्रन्तरामग्गे 
चोरा भ्रच्छिन्दिसु चेव दसेसुं च । ग्रथ खो ता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्सुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्खुनियो भिक्छूनं एतमत्थं श्रारोचेसु । 
भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसुं । 


(४) अरनुपञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 


` भिक्ू प्रामन्तेसि -^्रनुजानामि, भिक्खवे, सत्थगमनीये मग्गे सास ङ्कसम्मते 


सप्पटिभये भिक्लुनिया सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जितुं । एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - | 

१८२. “यो पन भिक्खु भिक्लुनिया साद्व संविधाय एकद्धानमग्गे 
परिपञ्जेय्य, श्रन्तमसो गामन्तर पि, श्रज्ञात्र समया, पाचित्तियं । तत्यायं 
समथो । सत्थगमनीयो होति मणो सासङ्कुसम्मतो सव्पटिभयो ~ श्रयं 
तत्थ समयो ति। 


१, भिक्वू पस्सित्वा -स्या०) 2. भगिनि -स्था०, रो । ३. च -म०) रोर । 


५.२५७.१८५ ] सत्तवीसतिमपाचित्तियं ६३ 
(५) धविभङ्को 

१८२. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ख्‌ ति ...पे० ... भ्रयं 
दमस्मि म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्लुनी नाम उभतोसद्घं उपसम्पन्ना । 

सद्धिं ति एकतो । 

संविधाया ति - “गच्छाम, भगिनि, गच्छामाय्य; गच्छामाय्य, 
गच्छाम, भगिनि; ग्रज्जवा हिय्यो वा परं वा गच्छामा'' ति संविदहति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रन्तमसो गामन्तरं पौ ति कुक्कूटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररजञ्ञेजः ग्रद्धयोजने ब्रद्धयोजने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रञ्ञ्त्र समया ति ठ्पेत्वा समयं । 

सत्थगमनीयो नाम मग्गो न सक्का होति विना सत्थेन गन्तुं । 

सासङ्कः नाम तस्मि मग्गे चोरानं निविद्रोकासो दिस्सति, भत्तोकासो 
दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो दिस्सति । 

सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति, सप्पटिभयं गन्त्वा प्रप्पटिभयं दस्सेत्वा 
उय्योजेतम्बा - "गच्छथ भगिनियो" ति । 

१८४. संविदहिते संविदहितसजञ्जी एकद्धानमभ्गं पटिपज्जति, म्रन्त- 
मसो गामन्तरं पि, श्रञ्जत्र समया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविददहितें 
वेमतिको एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, ग्रञ्त्र समया, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते, ्रसंविदहितसञ्जी एकद्धानमग्गं पटि 
पज्जति, ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, अ्रञ्ञत्र समया, ग्रापत्ति पाचत्तियस्स । 

भिक्खु संविदहति भिक्खुनी न संविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रसंविदहिते संविदहितसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रसंविदहितें वेमतिको 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसंविदहिते श्रसंविदहितसञ्मो, अ्रनापत्ति । 

१८५. अ्रनापत्ति समये, अ्संविदहित्वा गच्छति , भिक्खुनी संवि- 
दहति, भिक्खु न संविदहति, विसङ्कुतेन गच्छन्ति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
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१. हीय्यौ - सी ० । २. परस्तित्वा - सी°, स्या० । ३. गच्छन्त -सी०, स्या०। 
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४ २८. श्रटुवीसतिमपाचित्तियं 
( भिक्ष्ुनिया एकतो नावाभिरुहने } 


(१) धन्स््िक्लुवत्थु 
१८६. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्लुनीहि सद्धि 
संविधाय एक नावं श्रभिरुहन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“यथेव मयं , सपजापत्तिका नावाय कोढ्ठाम^, एवमेविमे समणा सक्यपुत्तिया 
भिक्ख॒नीहि सदधि संविधाय नावाय कीढन्ती'' ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्खू 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 
„.. पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम न्बग्गिया 
भिक््‌ भिक्ुनीहि सद्धि संविधाय एकं नावं भ्रभिरुहिस्सन्ती'" ति ! श्रथ 

खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसु । 

(२) पठमपञ्जत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धु सन्निपाता- 
पेत्वा छन्बग्गिये भिक्व्‌ परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खुनीहि 
सद्धि संविधाय एक नावं ग्रभिरुहथा' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्खुनीहि सद्धि 
संविधाय एकं नावं श्रभिरुहिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्छु भिक्खुनिया सदधि सविधाय एकं नावं श्रभिर्हेय्य, 
उद्धंगासिनिः वा श्रधोगामिनि वा, पाचित्तिय' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापद पञ्जत्तं होति । 

(३) पच्छारत्तरन्तोभिक्खुनीवत्थ्‌ 

१८७. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च भिक्लुनियो च साकेता 
सावत्थि इश््पध८।७९। टपन्ना होन्ति । अ्रन्तरामग्गे नदी तरितब्बा होति । श्रथ 
खो ता भिक्खुनियो ते भिक्खू एतदवोचुं ~ “मयं पि भ्रय्येहि सद्धि उत्तरिस्सामा” 
ति । “न, भगिनी, कण्पति भिक्खुनिया सद्धि संविधाय एकं नावं श्रभिरुहितु; 
तुम्हे वा पठमं उत्तरथ मयं वा उत्तरिस्सामा ' ति । 'श्रय्या, भन्ते, श्रग्गपुरिसा । 





१. कीलाम -सी०। २. एकाय नवाय - सी०; एकनावाय -स्या०। ३. उद्धगाभिमि- 
सी °, स्या० । ४, ग्रद्धानममां परटिपन्ना - सी°, रो०; ब्रदधानमगपटिपन्ना - स्या० | ५. भगिनि - 
स्यार, रो०। 
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ग्रस्याव पठमं उत्तरन्त्‌ ' ति । श्रथ खो तासं रि ८<ू७।५ पच्छा उत्तरन्तीनं 
चोरा श््यघ्टसु चेव दुसेसुं च । श्रथ खोता भिक्ुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्खुनियो भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं अआ्रारोचेसुं । 

(४) प्ननुपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ म्रामन्तेसि ~ “-श्रनुजानामि, भिक्खवे, तिरियं तरणाय भिक्खुनिया सदधि 
संविधाय एक नावं भ्रभिरुहित्‌ं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - । 

१८८. “यो पने भिक भिक्खुनिया सर्द्धि संविधाय एकं नावं 
श्रभिरुहेय्य उद्धगासमिनि वा श्रधोगामिनि वा, श्रञ्ञ्त्र तिरियं तरणाय, 
पाचित्तिय'* ति । 

(५) विभङ्खो 

१८९. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ..- भिक्ष्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे ब्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्खनी नाम उभतोस द्धं उपसम्पन्ना । 

सद ति एकतो । 

सविधाया ति "ग्रभिरुहाम, भगिनि, म्रभिरुहप्माय्यः ; श्रभिरुहासाय्य, 
ग्रभिरुहाम, भगिनि; भ्रज्ज वा हिय्यो वा परे वा श्रभिरहामा'' ति संविदहति 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खुनिया म्रभिरुन्हेः भिक्छु श्रभिरुहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भिक्वुम्हि भ्रभिरन्हे भिक्लुनी श्रभिरुहति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
ग्रभिरुहन्ति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उद्ध गामिनि ति उज्जवनिकाय । 

श्रधोगामिनि ति म्रोजवनिकाय । 

~८.ॐञ्नन तिरियं तरणाया ति सपेत्वा तिरियं तरणं । 

कूवर; टसम्पातेः गामे, गामन्तरे गामन्तरे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगामके श्ररञ्ञे, श्रडुयोजने' श्रडयोजने श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६०. संविदहिते संविदहितसञ्बी एकं नावं श्रभिरुहति उद्धमाभिनि- 





१. च -मं०, रोऽ । २. भ्र्भिरूहामस्य -सी०, रौ०। ३. भ्रभिख्न्दै - सीऽ, स्यार, रो०। 
४. कुक्कटसम्पादे - सी० । ९. प्रयोजने ~ सौ०। 
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वा म्रधोगामिनि वा, ग्रञ्जत्र तिरियं तरणाय, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
संविदहितं वेमतिको एकं नावं ग्रभिरुहति उद्धंगामिनि वा ्रधोगामिनि वा, 
ग्रञ्जत्र तिरियं तरणाय, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते भ्रसंविदहित- 
सज्बी एकं नावं श्रभिरुहति उद्धंगामिनि वा ग्रधोगामिनि वा, श्रञ्ञत्र 

तिरियं तरणाय, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्खु सविदहति, भिक्खुनी न संविदहति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रसंविदहिते संविदहितसजञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसंविदहिते वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसंविदहिते, भ्रसंविदहितसजञ्जी, म्रनापत्ति । 

१९१. ग्रनापत्ति तिरियं तरणाय, श्रसंविदहित्वा ग्रभिरुहन्ति, भिक्सुनी 
संविदहति, भिक्खु न सविदहति, धिसङ्कुतेन अ्रभिरुहन्ति, म्रापदासु उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिस्सा ति । 


द अ ज (पो कमणि 


§ २९. ऊर्नतिसतिम्पाचत्तियं 
(भिक्वुनिर्परिपाचितभोजने) 


(१) शुल्लनन्वाभिक्लुनीवत्थु 

१९२. तेन समयेन वृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी ्रञ्जतरस्स कूलस्स 
कुलूपिका होति निच्चभत्तिका । तेन च गहपतिना थेरा भिक्खू निमन्तिता 
होन्ति । ग्रथ खो थुल्लनन्दा भिक्खुनी पुव्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तची वरमादाय 
येन तं कुलं तेनुपस द्म ; उपस ङ्कुमित्वा तं गहपति एतदवोच - “किमिदं, 
गहपति, पहूतं खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं'' ति ? “भेरा मया, भ्रय्ये, 
निमन्तिता' ति । के पन ते, गहपति, भेरा" ति ? श्रय्यो सारिपृत्तो 
प्रययो महामोग्गत्लानो म्नय्यो महाकच्चानो म्रय्यो महाकोद्ितो' भ्रय्यो महा- 
कप्पिनो भ्रय्यो महाचृन्दो श्रय्यो श्रनुरुद्धो ्रय्यो रेवतो भ्रय्यो उपालि भ्रय्यो 
प्रानन्दो ्रय्यो राहुलो' ति । “किं पन त्वं, गहपति, महानागे तिद्ुमाने चेटके' 
निमन्तेसी'' ति ! 

““के पन ते, श्रय्ये, महानागा" ति ? “श्रय्यो देवदत्तो भ्रय्यो कोकालिको 
ग्रय्यो कटमोरकतिस्सको" भ्रय्यो खण्डदेविया पत्तो भ्र्यो समुददत्तो" ति । 


. १. कादनियं ~ रो० । २. भोजनियं - रो० । ३, महाकोटिको - म०। ४. चेतके ~ 
था०, रो० । ५. कतमोरकतिस्सको - स्या०;. कटमोदकतिस्सको ~ म० । 
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ग्रयं चरहि थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया भ्रन्तरा कथा विप्पकता, ग्रथ ते' थेरा 
भिक्ख्‌ पविसिसु । “सच्चं महानागा खो तया, गहपति, निमन्तिता"' ति । “इदा- 
नेव खो त्वं, भ्रय्ये, चटके ग्रकासि; इदानि महानागे'" ति । धरतो च निक्कङ्ड, 
निच्चभत्तं च पच्छछिन्दि । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्जञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम देवदत्तो जानं भिक्खुनीपरिपाचितं' 
पिण्डपातं भुञ्जिस्सती“' ति । भ्रथ खो तं भिक्खू भगवतो एतमत्थं म्रा रोचस । 
(२) पठमपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्स ङ्घ सत्निपाता- 
पेत्वा देवदत्तं पटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, देवदत्त, जानं भिक्खुनी परिपाचितं 
पिण्डपातं भुञ्जसी' ति ? “सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बृद्धो भगवा 
... पे° ... कथं हि नाम त्व, मोघपुरिस, जानं भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं 
भुञ्जिस्ससि । नेतं, मोघपुरिस, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ..- एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्ख॒ जान भिक्छुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जेग्य, 
पाचित्तियं' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) जातिकुलागतभिक्लुवत्थु 

१६३. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्सु राजगहा पन्बजितो 
जातिकुलं भ्रगमासि । मनुस्सा - “चिरस्सं' पि भदन्तोः ्रागतो” ति सक्कच्चं 
भन्तं भ्रकसु । तस्स कुलस्स कुलूपिका भिक्खुनी ते मनुस्से एतदवोच ~ “देथ- 
य्यस्स, श्रावुसो, भन्तं ति । प्रथ खो सो भिक्खु - “भगवता पटिविखित्तं जानं 
भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुञ्जितु'“ ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहेसि । 
नासक्वि पिण्डाय चरितुं, छिन्नभत्तो ब्रहोसि । प्रथ खो सो भिक्वु भ्रारामं 
गन्त्वा भिक्खूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 

(४) अनुपञ्घ्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, पुव्बे गिहिसमारम्भे जानं 





१. सी ०, स्या° पोत्थक्रेसु नस्थि । २. उपच्छिःद - स्या०। ३. भिक्खुनिपरिपाचितं - 
म०। ४. परिभूञ्िजिस्सती ~ सी० । ५. चिरस्ता ~ सौी०, स्या०, रो० । ६. भदन्तो - स्या०, रो०। 
७, भिक्खं ~ सी० | | 
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भिक्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं भुल्जितु । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
१६४. “यो पन भिक्ख जानं भिक्छनोपरिपाचिते पिण्डपात भुञ्जेय्य, 
ग्रञ्डन्र पु्बे गिहिसमारम्भा, पाचित्तिय' ति । 
(५) विभङ्ग 
१९१५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ख्‌ ति ... पे० ... भ्रयं 
दूमस्मि प्रत्थ श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


जानाति नाम सामंवा जानाति ग्रञ्ने वा तस्स श्रारोचेन्तिसा 
वा म्रारोचेति । 


भिक्खुनी नाम उभतोस ङ्भ उपसम्पन्ना । 


परिपाचेत्ति नाम पुब्ब ग्रदातुकामानं ग्रकत्तुकामानं ~ “श्रय्यो भाणको, 
ग्रय्यो बहुस्सुतो, श्रय्यो सृत्तन्तिको, ्रय्यो विनयधरो, म्रय्यो धम्मकथिको, देथ 
ग्रय्यस्स, करोथ श्रय्यस्सा' ति एसा परिपाचेति नाम । 

पिण्डपातो नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरं भोजनं । 


ग्रञ्ञात्र पुम्बे गिहिसमारम्भा ति ठपेत्वा गिहिसमारम्भं । 


गिहिसमारम्भो नाम जातका वा होन्ति पवारिता वा पकति- 
परियत्तं वा । 


१६६. ग्रज्जत्र पुव्बे गिहिसमारम्भा भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति , 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज्ज्रोहारे ग्रज्क्लोहारे, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिपाचिते परिपाचितसञ्नी भुञ्जति, श्रञ्जत्र पुव्बे गिहेङ्न्ल्भा" 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । परिपाचिते वेमतिको भुञ्जति, ग्रञ्जत्र पुब्ब गिहिं 
समारम्भा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपाचिते श्रपास्पाचितसञ्टी भुञ्जति 
ग्रञ्जत्र पुव्बें गिहिसमारम्भा, ग्रनापत्ति । एकतोउपसम्पन्नाय परिपाचितं 
भुञ्जति, ग्रञ्जत्र पुब्ब गिहिसमारम्भा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते 
परिपाचितसजञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते वेमतिको, आ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रपरिपाचिते ्रपरिपाचितसञ्ी, श्रनापत्ति । 


१६७. श्रनापत्ति पुब्ब गिहिसमारम्भे, सिक्छमाना परिपाचेति, 





१. सामं - रो०। २. पकतिपदटियत्ता ~ रो° । ३. पतिगण्हाति - सी; परटिगण्हाति - 
रो० । ४. गिहीसमारम्भा - सी० । ५. सी०, स्या० पोस्थकेसु नहि । 
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सामणेरी  परिपाचेति, पञ्चभोजनानि ठपेत्वा सब्बत्थ द्वापर, उम्मत्तकस्स. 
ग्रादिग्णष्यव्त्ा ति । 
[1 11 


$ ३०. तिंसतिमपाचित्तियं 
(भिक्शुनिया रहो निसजञ्जने) 
(१) उदायीपुराणदुतियिकावत्थु 

१९८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उदायिस्स पुराण- 7, 94 
दूतियिका भिक्खुनीसु पन्बजिता होति । सा श्रायस्मतो उदायिस्स सन्तिके 5 
ग्रभिक्खणं ग्रागच्छति, ्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्खुनिया सन्तिके प्रभिक्वणं 
गच्छति । तेन खो पन समयेन ग्रायस्मा उदायी तस्सा भिक्खुनिया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेसि । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्छुनिया सदधि एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, उदायि, 10 
भिक्ुनिया सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कष्पेसी ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि' बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्सुनिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोषपुरिस 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 15 
उदिसेय्याथ - 

१६९. “यो पन भिक्वु भिक्खुनिया साद्ध एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्गो 
२००. योषना ति यो यादिसो ...प०... भिक्ख्‌ ति ...पे०... भ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 20 
भिक्खुनी नाम उभतोसद्खं उपसम्पन्ना । 
सरद्ठिं ति एकतो । 
एको एकाया ति भिक्खु चेव होति भिक्सुनी च । 


१. सामणेरा - सी । २. सा भिक्खुनी -स्या०। ३. गरहि - स्या०। 
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ए. 69 रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चच्खुस्स रहो नाम न 
सक्का होति ग्रक्खि वा निखणीयमाने' भमुकं वा उक्खिपीयमाने सीसं वा 
उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

5 निसज्जं कष्पेय्या ति भिक्ुनिया निसिन्नाय भिक्लु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२०१. भिक्खु निसिन्ने भिक्खुनी उपनिसिन्ना वा होति उपनिपन्ना 
वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, ्रापत्ति 
8. 95 पाचित्तियस्स । रहो रहोसञ्जी एको एकाय निसज्जं कप्पेति, ग्रापत्ति 
10 पाचित्तियस्स । रहो वेमतिको एकौ एकाय निसज्जं कप्पेति, ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । रहो श्ररहौसञ्बी एको एकाय निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । | 

ग्रहौ रहोसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्ररहो वेमतिको, भ्रापत्ति 

दुक्कटस्स । अ्ररहो श्ररहोसञ्जी, श्रनापत्ति । 


15 २०२. ग्रनापत्ति यो कोचि विञ्ञ्‌ दुततियो होति, तिद्रत्तिन 
 निसीदति, म्रहोपेक्सो, भ्रञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


भ्रोवादवम्गो ` ततियो । 
तस्युहूानं 
ग्रसम्मतत्थङ्खता उपस्सयं ., ्रामिसदानेनः सिब्बति । 
प्रदानं नावं भुञ्जेय्य, एको एकाय ते साति ॥ 


[मीम @छ 1 1 ए 9 । 


४ ३१. एकतिसतिमपाचित्तियं 
(श्रावतथिण्डमोजने) 
(१) छब्बग्गियभिक्सुवतयु 
नो २०३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया भ्रविदूरे ्रञ्जतरस्स 





१. निखनियमने - सी०, स्या०; निखणियमानि -रो० । २. उक्खिपियमाने ~ सी, 
स्या०, रो०। ३. भिक्छनोवादवग्गो - सी ० । ४. श्रसम्मतम्रत्थ ङ्खत्‌ - भ० । ५-५, पस्सयाभिस- 
दानेन - म०; उपस्सय-भ्रामिसदानेन - स्या०, रो० । 
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पगस्स श्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो होति । छब्बग्गिया भिक्खू पृञ्बण्हसमयं निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थिः पिण्डाय पचिसित्वा पिण्डं अ्रलभमाना 
ग्रावसथं ग्रगमंसु । मनुस्सा - “चिरस्सं पि भदन्ता म्रागता'' ति तेः सक्कच्चं 
परिविसिसु । ग्रथ खो छ्य भिक्ख्‌ दुतियं पि दिवसं ... पे० ... ततियं 
पि दिवसं 'व्ध्ट्ष्य निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा 
पिण्डं ्रलभमाना प्रावसथं गन्त्वा भुञ्जिसु । ग्रथ खो छन्बग्गियानं भिक्सूनं 
एतदहोसि - “कि मयं करिस्साम भ्रारामं गन्त्वा ! हिथ्यो पि इधेव भ्रागन्तब्बं 
भविस्सती'* ति, तत्थेव भ्रनुवसित्वा भ्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्डं भञ्जन्ति । 
तित्थिया श्रपसक्कन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
हि नाम समणा सक्यपुत्तिया श्रनृवरिःत्वा भ्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्डं 
भृञ्जिस्सन्ति ! नयिमेसञ्ञेव भ्रावसथपिण्डो पञ्जत्तो; सब्बेसञ्नेव 
प्रावसथपिण्डो पञ्चत्तो'' ति । 

ग्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनूरसानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा ... पे° ... ते उज्सायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम चछ्छाप्छा भिक्त ग्रनुवसित्वा ग्रनुवसित्वा भ्रावसथपिण्ड 
भुञ्जिस्सन्ती ति ... पं० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, अ्रनुवसित्वा भ्रनु- 
वसित्वा ्रावसथपिण्डं भुञ्जथा ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पठमपञ्ञति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपूरिसा, 
ग्रनुवसित्वा ग्रनृवसित्वा भ्रावसथपिण्डं भूञ्जिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 


उदिसेय्याथ -- 
"एको श्रावसथपिषण्डो भुड्जितन्बो । ततो चे उत्तर भञ्जय्य, 


पाचित्तिय' ति । 
एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) भ्रावसथसम्पत्तसारिपु्तवत्थु 
२०४. तेन खो पन समयेन श्रायस्मा सारिपृत्तो कोसलेसु जनपदे 
सावत्थि गच्छन्तो येन भ्रञ्मतरो श्रावसथो तेनुपसङ्कुमि । मनुस्सा ~ “चिरस्स 


१. सावत्थियं - सी०। २. धिरस्सा -सी०, स्या०, रो०। ३. स्या०, रो०, म° पोत्थकेसु 
नत्थि । ४, उत्तरि ~ रो०, म० । ५. जनपदेसु ~ सी °, स्या ०, रो०। 


10 


20 


29 


2. 96 


२.41 


20 


29 
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पि थेरो श्रागतो” ति सक्कच्चं परिविसियु । प्रथ खो प्रायस्मतो सारि 
ुत्तस्स मृत्ताविस्स खरो भ्रावाधो उप्पज्जि, नासक्खि तम्हा ्रावसथा पक्क- 
मितुं । ग्रथ खो ते मनुस्सा दुतियं पि दिवसं श्रायस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोचं - 
“भुञ्जथ, भन्ते" ति । श्रथ सो श्रायस्मा सारिपुत्तो - “भगवता पटिक्खित्त 
ग्रनुवसित्वा प्रनुवसित्वा श्रावसथपिण्डं भुञ्जितु"" ति <क॑कु च्वायन्तो न पटि- 
ग्गहेसि; चित्नभत्तो ग्रहोसि । ग्रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तौ सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खूनं एतमत्थं ग्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(४) द्धुःज्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल्‌ श्रामन्तेसि - “श्रनुजानामिं, भिक्खवे, गिलानेन भिक्सुना श्रनुवसित्वा 
परनुवसित्वा श्रावसथपिण्डं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापदं 
उदिसेय्याथ -- 

२०५. “प्रगिलानेन भिक्छुना एको श्रावसथपिण्डो भुञ्जितन्बो । 
ततो चे उत्तरि भुञ्जेय्य, पाचित्तियं ति । 


(*) विभङ्गो 

२०६. श्रगिलानो नाम सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितुं । 

गिलानो नाम न सक्कोति तम्हा भ्रावसथा पक्कमितुं । 

भ्रावसथपिण्डो ,नाम पञ्चन्नं भोजनानं ग्रज्जतरं भोजनं - सालाय 
वा मण्डपे वा रक्खमूले वा श्रज्ज्लोकासे वा प्रनोदिस्स यावदत्थो पञ्जत्तो 
होति । ्रगिलानेन भिक्खुना सकि भुञ्जितव्बोः । ततो चं उत्तर भुञ्जि- 
स्सामी' ति परटिम्गण्हाति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज््ोहारे भ्रज््ोहारे ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०७. भ्रगिलानो' म्रगिलानसञ्बो ततुत्तरि' भ्रावसथपिण्डं भुञ्जति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो वेमतिको ततृत्तरि श्रावसथपिण्डं भुञ्जति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगिलानो गिलानसञ्मी ततुत्तरि भ्रावसथपिण्डं 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो. श्रगिलानसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्नी, भ्रनापत्ति । 





१. सालापं ~ सी०, रो०। २. भूञ्जितन्बं -सीण ) ३. पतिगण्हाति ~ सी०; पटि- 
गण्हाति ~ रो०। ४. भ्रगिलाने ~ रया ० । ४. ततुत्तरि ~ म०, रो० । ९६. गिलाने ~ स्या० । 
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२०८. भ्रनापत्ति गिलानस्स, ्रगिलानो सकि भूञ्जति, गच्छन्तो, वा 
ग्रागच्छन्तो वा भुञ्जति, सामिका ।भ"्पव्य भोजेन्ति, ग्रोदिस्स पञ्जत्तो 
होति, न यावदत्थो पञ्जत्तो होति, पञ्च भोजनानि ठपेत्वा सन्बत्थ ग्रनापत्ति 
उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


8 ३२. बातिसतिमपाचित्तियं 
(गणभोजनं) 


( १) देवदत्तवत्थ 
२०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो परिहीनलाभसक्कारो' सपरिसो 


कुलेसु विजञ्च्नापेत्वा एच््याएत्वा भुञ्जति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति ` 


विपाचेन्ति - कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया कुलेसु विजञ्ापेत्वा विज्जा- 
पेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न मनापं, कस्स सादु न रुच्चती'' ति ! ! 
ग्ररसोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं वपाचेन्त नं । ये 
ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम देवदत्तो सपरिसो कुलेसु विञ्ज्यापेत्वा विञ््यापेत्वा भुञ्जिस्सतीति 
... पे ०... सच्चं किर त्वं, देवदत्त, सपरिसो कुलेसु विज्जापेत्वा विञ्जा- 
पेत्वा भुञ्जसी ति ? “सच्चं, भगवा“ ति । 
(२) -ठमपननात्त 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सपरिसो कुलेसु २८८४८ । विञ्य्नापेत्वा भुञ्जिस्ससि । नेत, मोघपुरिस 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

“ग मभोजने पाचित्तियं'' ति । 

एवञ्मचिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं हाति । 

(३) . नृपञ्च - गिलने 

२१०. तेन खो पन समयेन मनुस्सा गिलाने भिक्खू भत्तेन निमन्तेन्ति। 

भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिक्ित्तं भगवता गणभोजनं ' ति । 


१. पह पदापप्त्कारो -रो० । २. सादु -सी०। 
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भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतर्रिम पकरणे 
धम्मिकथं कत्वा भिक्ख्‌ प्रामन्तेसि-“श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्लुना 
गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 

""गणभोजने, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवचल्चिदं भगवता भिक्खनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(४) श्रनुषश्य। , ~ चीवरदाने 

२११. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभत्तं 
परटियादेत्वा भिक्व्‌ निमन्तेन्ति ~ “भोजेत्वा चीवरेन' ग्रच्छादेस्सामा' ति । 
भिक्व्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेम्ति - "परिक्खित्तं भगवता गणभोजनं" ति । 
चीवर परित्तं उप्पज्जति । भिक्त भगवतो एतमत्थं ब्रारोचेसुं ... पे०. 


 श्रनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये गणभोजनं भुञज्जितुं । एवं च पन, 


भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ -- 
“गणभोजने, श्रञ्ञत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो ~ प्रयं तत्थ समयो'' ति । 
एवस््चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(५) श्ननुपञ्ञात्ति ~ चीवरकारे 


२१२. तेन खो पन समयेन मनस्सा चीवरकारके भिक्खू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्ख्‌ कुक्कूच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिक्खित्तं भगवता 
गणभोजनं'' ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... प° ... ग्रनुजानामि, 
भिक्खवे, चीवरकारसमये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 

''गणभोजने, श्रञ्ञ्मत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चं रग समयो - श्रयं तत्य समयो'' ति । 

एवच्म्विदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जतं होति । 

(६) भ्रनुपञ्त्ति ~ प्रद्धानगमनें 

२१३. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ मनुस्संहि सरद्ध श्रद्धानं गच्छन्ति । 
ग्रथ सखो ते भिक्स ते मनुस्से एतदवोचुं ~ ““मुहृत्तं, म्रावुसो, भ्रागमेथ; पिण्डाय 
चरिस्सामा'" ति । ते एवमाहसु - “इधेव, भन्ते, भूञ्जथा' ति । भिक्खू 

१. चीवरेहि -सी०। २. सी०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थ । 
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कुक्कुच्चायन्ता न परिग्गण्हन्ति ~ ““परिव्खित्तं भगवता गणभोजनं'* ति । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... प्रनुजानामि, भिक्खवे, ्रद्धानगमन- 
समये गणभोजनं भूज्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

""गणभोजने, श्रञ्डत्र समया, पाचित्तियं । तत्थाय समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो ~ श्रय 
तत्थ समयो" ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 

(७) श्रनुपञ्डात्ति ~ नावाभिरुहने 

२१४. तेन खो पन समयेन भिक्व्‌ मनुस्सेहि सदधि नावाय गच्छन्ति । 
ग्रथ खो ते भिक्खू ते मनुस्से एतदवोचुं - “मुहुत्त, म्रावुसो, तीरं उपनेथ; पिण्डाय 
चरिस्सामा' ति । ते एवमाहसु ~ “इधेव, भन्ते, भुञ्जथा'' ति । भिक्छु 
कुक्कुच्चायन्ता न परटिग्गण्हन्ति ~ “परिक्छित्तं भगवता गणभोजनं' ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... ग्रनजानामि, भिक्छवे, नावाभिरुहन- 
समये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि- 
सेय्याथ -- 

“'गणभोजने, श्रञ्ञत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलान- 
समयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, नावाभिरुहन- 
समयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्ापदं पञ्मत्तं होति । 

(८) श्रनुपञ्ञ त्त - महासमये 

२१५. तेन खो पन समयेन दिसासु वस्सं ` वुत्था' भिक्खू राजगहं म्राग- 
च्छन्ति भगवन्तं दस्सनाय । मनुस्सा नानावेरज्जके भिक्खू परस्सित्वा भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्ख्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति ~ “परिक्खित्तं भगवता 
गणभोजनं" ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसूं ... पे० ... श्रनुजानामि, 
भिक्ववे, महासमये गणभोजनं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

“गणभोजने, श्रञ्ञ्यः समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चौोवरकारसमयो, श्रद्धानगमनसमयो, 
नावाभिर्हनसमयो, महासमयो ~ श्रथं तत्थ समयो" ति । 


१. नावाभिरूहनसमये - सी ०, स्या ०० रो० । २-२. वस्सा - म० । 
पाधित्तियं ~ १४. ` | 


15 


20 


25 


7. 100 


ए. 101 


ल्म 


20 


25 


१०६ पाचिसियं | ५,३२.२१५ 
एवल्चिदं भगवता भिक्छूनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 
(€) श्रनुषञ्ञत्ति - समभभत्त 


२१९. तेन खो पन समयेन रजञ्ो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स 
जातिसालोहितो भ्राजीवकेसु पव्बजितो होति । ग्रथ खो सो भ्राजीवको येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा राजानं मागधं 
सेनियं बिम्बसारं एतदवोच ~ ““इच्छामहं, महाराज, सब्बपासण्डिकभत्तं 
कातुं * ति । “सचे खो त्वं, भन्ते, बुद्धप्पमुखं भिक्खुसङ्घं पठमं भोजेय्यासि ` । 
“एवं करेय्यामी""' ति । ग्रथ खो सो ग्राजीवको भिक्खूनं सन्तिके दूतं पाहेसि - 
ˆ“श्रधिवासेन्तु मे भिक््‌ स्वातनाय.भत्तं'" ति । भिक्ख्‌ कुक्कूच्चायन्ता नाधि- 
वासेन्ति ~ "पटिविखत्तं भगवता गणभोजनं ति । प्रथ खो सो ग्राजीवको येन 
भगवा तेनुपस द्ुमि; उपस _्मित्वा भगवता सर्धि सम्मोदि, सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं श्रदासि । एकमन्तं सितो खो सो भ्राजीवको 
भगवन्तं एतदवोच - “भवं पि गोतमो पव्बजितो, ग्रहं पि पव्बजितो; श्ररहति 
पञ्बजितो पन्बजितस्स पिण्डं "च््प्‌ । ्रधिवासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय 
भन्तं सद्धि भिक्खुसङ्खना'' ति । भ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन" । श्रथ 
खो सो भ्राजीवको भगवतो ्रधिवासनं विदित्वा पक्कामि । श्रथ खो भगवा 
एतरिमि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्छ ्रामन्तेसि - “श्रनु- 
जानामि, भिक्खवे, समणुभत्तसमये गणभोजनं भुञिजितुं । एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्वापदं उरिसेय्याथ -- 

२१७. गणभोजने, श्रञ्ञात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, प्रद्धानगमनसमयो, नावा- 
भिर्हनसमथो, ५ समय समणभत्तसमयो ~ श्रथं तत्थ समयो” ति । 

(१०) विभो 

२१८. गणभोजनं नाम यत्थ चत्तारो भिक् पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्ज- 
तरेन भोजनेन निमन्तिता भुञ्जन्ति । एतं गणभोजनं नाम । 

श्रञ्त्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

गिलानसमयो नाम श्रन्तमसो पादा पि फलिता होन्ति । “गिलान- 
समयो'' ति भुञ्जितब्बं । 


[व्क व 011 1 1 म 


१. स्या०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । २. बुद्धपमृखं ~ सी ०» रोऽ । ३. करेग्यासी - सी०, 
रो० । ४. वुष्टिभावेन - सी०, रोऽ । ५. फालिता - सी० स्या०, रो° । 
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चीवरवानसमयो नाम म्रनत्थते कठिने' वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्चमासा । “चीवरदानसमयो'' ति भुञ्जितव्बं । 


चीवरकारसमयो नाम चीवरं कयिरमाने । “चीवरकारसमयो'" ति 

भुञ्जितनव्बं । 
 श्रद्धानगमनसमयो नाम “श्रदयोजनं गच्छिस्सामी '* ति भुञ्जि- 
तन्वं, गच्छन्तेन भुञ्जितन्बं, गतेन भुञ्जितव्बं । 

नावाभिरहनसमयो नाम “नावं ग्रभिरुहिस्सामी'' ति भुञ्जितन्बं, 
प्रारुब्हेन भुज्जितन्बं, ्रोरुग्हेन भु1जजरत्ह । 

महासमथो नाम यत्थ दे तयो भिक्खु पिण्डाय चरित्वा यापेन्ति, चतुत्थे 
ग्रागते न यापेन्ति । “महासमयो'' ति भुञ्जितव्बं । 

समणभत्तसमयो नाम यो कोचि परिव्बाजकसमापंन्नो भत्तं करोति । 
“समणभत्तसमयो'' ति ‡॥घ्लतल्छ- । 

““श्रञ्जत्र समया भुज्जिस्सामी'' ति परिग्गण्हाति, श्रापत्ति दूक्कटस्स। 
ग्रज्छोहारे प्रज््ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१६. गणभोजने गणभोजनसञ्बी, श्रञ्जत्र समया, भुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने वेमतिको, श्रञ्ञत्र समया, भुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजनं नगणभोजनसञ्बी, ग्रञ्जत्र समया, 
भुञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


नगणभोजने गणभोजनसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजनें 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने नगणभोजनसञ्खी, भ्रनापत्ति । 


२२०. भ्रनापत्ति समये, दे तयो एकतो भुञ्जन्ति, पिण्डाय चरित्वा 
एकतो सन्नप भूञ्जन्ति, निच्चभत्तं , सलाकभत्तं, पक्खिक" उपो- 
सथिक , पाटिपदिकं, पञ्च भोजनानि सपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


नि 1 


१, कथिने - म०। २. करियमाने ~ रो०। ३. गमभिस्सामी - स्या०। ४. श्रागतेन ~ 
स्या०, रोऽ । ५. निन्चर्भते ~ सी०, स्या० । ६, सलाकभत्ते -सी०, ध्या० । ७. पक्खिके ~ 
सी०, स्या०। ८, उपोसयथिके -सी०, स्या०। ६. पारिषादिके -सी०, स्या०। 
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` § ३३. तेतिसतिसपाचित्तियं 
( परम्परभोजने ) 


(१) दलिहुकम्मकारवत्थु 
२२१. तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने क्टागार- 
सालायं । तेन खो पन समयेन वेसालियं पणीतानं भत्तानं भत्तपटिपाटि 
ग्रधिद्धता' होति । ग्रथ खो श्रञ्जतरस्स दलिहूस्स कम्मकारस्स एतद- 
होसि - “न खो इदं श्रोरकं भविस्सति यथयिमे मनुस्सा सक्कच्चं भत्तं 
करोन्ति; यन्नूनाहं पि भत्तं कर्यं" ति । प्रथखो सो दलिहो कम्मकारो 
येन किरपत्तिको तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तं किरपतिक एतदवोच - 
“इच्छामहं, ्रय्यपृत्त, बुद्धप्पमुख॑स्स भिक्खुसद्खस्स मत्तं कातुं । देहि मं 
वेतनं" ति । सोपि खो किरपतिको सद्धो होति पसन्नो । प्रथय खोसो 
किरपतिको तस्स दलिहस्स कम्मकारस्स ग्रन्भातिरेक वेतनं म्रदासि । श्रथ 
खो सो दलिहो कश्च्न येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो दलिहो कम्मकारो 
भगवन्तं एतदवोच - “श्रधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्तं सदधि 
भिक्खुसङ्घेना'' ति । “महा खो, ्रावुसो, भिक्लुसद्खो । जानाही"' ति । 
“होतु मे, भन्ते, महा भिक्खुसद्खो । बहू मे बदरा पियत्ता बदरमिस्सेन 
पेय्या* परिपूरेस्सन्ती” ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । 
ग्रथ खो सो दलिटो कम्मकारो भगवतो ग्रधिवासनं विदित्वा उदा- 
यासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । भ्रस्सोसुं खो भिक्खू- 
'“दलिदेन किर कम्मकारेन स्वातनाय बुद्धप्पमुखो भिक्खुसङ्खो निमन्तितो, 
बदरमिस्सेन पेय्या परिपूरेस्सन्ती'" ति । ते कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा 
भूच्जिसु । भ्रस्सोसुं खो मनुस्सा-'दलिदेन किर कम्मकारन बुद्धप्पमुखो भिक्सु- 
सद्भो निमन्तितो"' ति । ते दलिदस्स कम्मकारस्स पहृतं खादनीयं भोजनीयं 
प्रभिहरिसु । श्रथ खो सो दलिदहो केम्मकारो तस्सा रक्तिया भ्रच्चयेन पणीतं 
खादनीयं भोजनीयं परियादापेत्वा भगवतो कालं श्रारोचापेसि - “कालो, 
भन्ते, निद्वितं भत्तं"” ति । 
ग्रथ खो भगवा पुन्बण्हसमयं निदितं ५। पत्तचीवरमादाय यन तस्स 
१. भ्रद्िता - सी० । २. कम्मकरो - सी० । ३. सद्खुस्स ~ सी० । ४. श्रतिरेक -स्या०; 


भ्रन्मतिरेकं -रो० । ५. सीण, स्था, रो° पोत्थकरेसु नर्वि । ६, बदरमिस्सकेन ~ सी०, स्था०। 
७. प्या ~ घी° । ८. परि पुरिस्सन्ती ~ मर, रो०। ६. बहुकं - रो० । 
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दलिहस्स कम्मकारस्स निवेसनं तेनृपसङ्कुमि ; उपसद्ुधष्टा पञ्जत्ते श्रासने 
निसीदि सदधि भिक्वुसङ्खन । श्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो भत्तग्गे भिक्ख्‌ 
परिविसति । भिक्खू एवमाहंसु - “थोक, म्रावृसो, देहि । थोक, श्रावृसो, 
देही'" ति । “मा खो तुम्हे, भन्ते, श्रयं दलिहो कम्मकारो' ति थोक थोकं 
परटिग्गण्हित्थ । पहतं मे खादनीयं भोजनीयं परियत्तं । परिग्गण्टथ, भन्ते 
यावदत्थं'' ति। “न खो मयं, श्रावृसो, एतंकारणा थोक थोक पटिग्गण्टाम । 
प्रपि च, मयं कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा भूञ्जिम्हा; तेन मयं थोकं थोकं 
परिगगण्टामा'' ति । 

ग्रथ खो सो दलिहो कम्मकारो उनज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
कथं हि नाम भदन्ता मया निमन्तिता ्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति ! न चाह 
पटिबलो यावदत्थं दातु" ति ? श्ररसोसुं खो भिक्ख॒ तस्स दलिहस्स कम्म- 
कारस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । यं तें भिक्खू म्रप्पिच्छा 
. पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचैन्ति - कथं हि नाम भिक्खू 
ग्रञ्जत्र॒निमन्तिता प्रञ्जत्र॒भुज्जिस्सन्ती ति ..-पे०... सच्चं किर, 
भिक्खवे, भिक्व्‌ भ्रञ्जत्र निमन्तिता भ्रञ्ज्यत्र भुञ्जन्तीः ति ? “सच्चं 
भगवा'' ति । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा भ्रञ्ञत्र निमन्तिता प्रञ्जत्र भुञ्जिस्सन्ति { नेतं, भिक्खवे, ग्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उहिसेय्याथ- 
परम्परभोजने पाचित्तिय ` ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) र गुषञ्गात्त ~ गिलाने 

२२२. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
ग्रञ्जतरो भिक्खु पिण्डपातं प्रादाय येन सो भिक्खु तद्टतच्क्वध ; उपस ङ्क 
मित्वा तं भिक्खू एतदवोच - “भुञ्जाहि, भ्रावुसो'* ति । “श्रलं, ्रावुसो, 
ग्रत्थि मे भत्तपच्चासा” ति । तस्स भिक्खुनो पिण्डपातो उस्मूरे प्राहरीयित्थ । 
सो भिक्खु न चित्तरूपं भुञ्ज । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । प्रथ खो भगवा 


१. बहु -सौ° । २. पतिगण्टाथ -सो° । ३. भहन्ता -स्या०, रो | ४. भूञ्जि- 
स्सन्ती ~ स्या । 
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एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्वु भ्रामन्तेसि - 
“श्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानेन भिक्खुना परम्परभोजनं भुञ्जितुं । एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसय्याथ - 
“परम्परभोजने, श्रञ्छत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
गिलानसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(४) भ्रनुपञ्ञत्ति - चीवरदानें 


२२३. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरमभत्तं' 
पटियादेत्वाः भिक्ख्‌ निरखन्टष््दे - “भोजेत्वा चीवरेन ग्रच्छादेस्सामा'' ति । 
भिक्व्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेम्ति ~ "परिक्वित्तं भगवता परम्परभोजनं 
ति । चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेस्‌ं ... पे० .. 
ग्रनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये परम्परभोजनं भुञ्जितुं । एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 

"“परस्परभोजने, श्रड् गत्र समया,पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलान- 
समथो, चीवरदानसमयो - श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जनत्तं होति । 

(५) भ्रनुपञ्डात्ति - चीवरकारे 

२२४. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिक्लू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्खू कूक्कुच्चायन्ता नाधिवासंन्ति ~ परिक्खित्तं भगवता 
परम्परभोजनं' ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेस्‌ ... पे० ... ग्रनजानामि 
भिक्खवे, चीवरकारसमये परम्परभोजनं भुञ्जत्‌ । एवं च पन, भिक्खवे, 
दमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

२२५. “परम्परभोजने, श्रस्शान्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं 
समयो । गिलानसमयो, चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - श्रयं तत्थ 

र ति । 
एवस्न्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पजञ्त्तं होति । 
(६) भततपच्चासाय भ्रनुजानना 


२२६. ग्रथ खो भगवा पृब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
प्रायस्मता श्रानन्देन पच्छासमणेन येन श्रञ्जतरं कुलं तनुपसङ्कुमि ; उप- 


१. | चीवरभत्त ~ सौ०! २. पटियादपित्वा ~ रो० । 
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सङ्कमित्वा पञ्ञत्ते प्रासन निसीदि । ग्रथ खो ते मनुस्सा भगवतो च प्रायस्मतो 
च अ्आानन्दस्स भोजनं श्रदंसु । भ्रायस्मा ्रानन्दो कुक्कुच्चायन्तो न परटि- 
ग्गण्हाति । ““गण्हाहि, श्रानन्दा'' ति। “्रलं, भगवा, ब्रत्थि मे भत्तपच्चासा"' 
ति। “तेनहानन्द, विकप्पेत्वा गण्टाही'" ति । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धरम्मि कथं कत्वा भिक्त भ्रामन्तेसि ~ “ग्रनुजानामि, 5 
भिक्खवे, भत्तपच्चासं' विकप्पेत्वा परम्परभोजनं भूञ्जितुं । एवं च पन, 
भिक्खवे, विकप्पेतन्बं ~ मय्हुं भत्तपच्चासं इत्थन्नामस्स दम्मी"' ति । 
(७) विभङ्गो 

२२७. परम्परभोजनं नाम पञ्चन्नं भोजनानं ग्रञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तितो, तं ठपेत्वा श्रञ्ञं पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरं भोजनं भुञ्जति, 
एतं परम्परभोजनं नाम । 10 

श्रञ्डात्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

गिलानसमयो नाम न सक्कोति एकासने निसिन्नो यावदत्थं भुञ्जत्‌ । 
“गिलानसमयो'* ति भ्‌ ज्जितन्बं । 

चीवरदानसमयो नाम श्रनत्यतं कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 


ग्रत्थते कठिने पञ्च मासा । “चीवरदानसमयो'' ति भञिजितब्बं । 15 
चं।न श्तत्छद्ररो नाम चीवरे कथिरमाने । “चीवरकारसमयो'' ति 
भूञ्जितब्बं । 


ˆ श्रञ्ञ्यत्र समया भुज्जिस्सामी'"ति पटिग्गण्टार्षति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज््ोहारे भ्रज््ोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२२८. परम्परभोजने परम्परभोजनसजञ्जी, भ्रञ्ञत्र समया, 2 
गुञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने वेमतिको, श्रञ्ञत्र समया, 

भुञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजनें नपरम्परभोजनसञ्बी 

ग्रज्व्यत्र समया, भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

नपरम्परभोजने परम्परभोजनसञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्पर- 
भोजने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नपरम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्ञी, 25 
ग्रनापत्ति । 

२२९. ्रनापत्ति समये, विकप्पेत्वा भञ्जति, द्रे तयो निमन्तनं 
एकतो भुञ्जति, निमन्तनपटिपाटिया भुञ्जति, सकलेन गामेन निमन्तितो 
तस्मि गामे यत्थ कत्थचि भुञ्जति, सकलेन पूगेन निमन्तितो तस्मि पूगे 





१. सीर, मम, रो पोल्थकेसु निय । 
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यत्थ कत्थचि भुञ्जति, निमन्तियमानो भिक्खं गहस्सामी ति भणति, निच्च- 
भत्ते, सलाकभत्ते, पक््खिके, उपोसधथिके, पाटिपदिके, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सब्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








8 ३४. चतुत्तिसतिमपाचित्तियं 
(पव-मन्यपरिग्गहणे) 


(१) काणादारिकावत्थु 


२३०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो. पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
होति पसन्ना । काणा गामके श्रञ्जतरस्स पुरिसस्स दिन्ना होति । ्रथखो 
काणा मातुधरं ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । भ्रथ खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दूतं पाहेसि ~ ्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय श्रागत' 
ति। ग्रथ खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं 
पचि । पक्के पूवे श्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय 
निवेसनं पाविसि। श्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्ख॒नो पुवं दापेसि । 
सो निक्लमित्वा श्रञ्व्नस्स ग्राचिक्खि। तस्स पि पूवं दापेसि । सोपि 
निन्द्छघ्ष्डा श्रञ्जस्स भ्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापरियत्तं 
पूवं परिक्वयं अ्रगमासि.। दुतिय पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहेसि - “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय भ्रागत" ति । दुत्तियं 
पि खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं पचि। 
पक्के पूवे श्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपास्िकाय निवेसनं 
पाविसि । ग्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापि । सो 
निक्खमित्वा भ्रञ्जस्स प्राचिक्खि। तस्स पि पूवं दापेसि । सोपि निक्स- 
मित्वा भ्रञ्व्यस्स श्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापटियत्तं पूवं 
परिक्यं ग्रगमासि । ततियं पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहेसि ~ ““ण्ण्य्यर काणा, इच्छामि काणाय श्रागतं। सचे काणा 
नागच्छिस्सति" ग्रहं श्रञ्व्यं पजापति प्रानेस्सामी'' ति । ततियं पिखोकाण- 
माता उपासिका किस्मि विय श्तं गन्तुं ति पूवं पचि । पक्के पूवे श्रञ्व्य- 
तरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवसनं पाविसि । श्रथ 


१. निच्चमत्तके ~ रो० । २. स्या०, रो०, म ° पोत्थकेसु नत्थि । ३. मांगमिस्सति -- स्या०। 
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खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि । सो निक्खमित्वा 
प्रञ्व्यस्स श्राचिक्खि। तस्स पि पूवं दापेसि। सो पि निक्खमित्वा ्रञ्जस्स 
ग्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापटियत्तं पूवं परिक्खयं श्रगमासि । 
ग्रथ खो काणाय सामिको अ्रञ्जं पजापति भ्रानेसि। 

ग्रस्सोसि खो काणा - “तेन किर पुरिसेन प्रज्वा पजापती ग्रानीता"' 
ति। सा रोदन्ती श्रद्रासि । ्रथ खो भगवा पुब्बण्ह॒समयं (नवासंत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपासिकाय निवेसनं तन॒पसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्ञ्यत्ते श्रासने निसीदि । ग्रथ खो काणमाता उपासिका येन भगवा तेनू- 
पसङ्कमि; उप्छष्ड्कघव्टा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो काणमातरं उपासिकं भगवा , एतदवोच - ˆकिस्सायं काणा 
रोदती'' ति ? श्रथ खो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसि । 
ग्रथ खो भगवा काणमातरं उपासिक धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उदायासना पक्कामि । 

(२) पाथे्यसत्तबय 

२३१. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो सत्थो राजगहा पटियालोकं 
गन्तुकामो होति । भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तं सत्थं पिण्डाय पाविसि। 
ग्रञ्जतरो उपासको तस्स भिक्खुनो सत्तु दापेसि । सो निक्वमित्वा श्रञ्जस्स 
ग्राचिक्खि । तस्स पि सत्तु दापेसि । सो पि निक्खमित्वा श्रञ्खनस्स भ्राचिक्खि । 
तस्स पि सत्त दापेसि । यथापटियत्त, पाथय्यं परिक््छयं ग्रगमासि । श्रथ 
खो सो उपासको ते मनुस्से एतदवोच - “ग्रज्जण्हो , ग्र्या, श्रागमेथ, यथा- 
परियत्तं पाथेय्यं प्रय्यानं दिन्नं । पाथेय्यं पटियादेस्सामी"“ ति । “नाय्यो 
सक्का भ्रागमेतु, पयातो सत्थो" ति ग्रगमंसु । ग्रथ खो तस्स उपासकस्स 
पाथेय्यं पटियादेत्वा पच्छा गच्छन्तस्स चोरा भ्रच्छिन्दिसु । मनुस्सा उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नामः समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं 
जानित्वा पटिग्गहेस्सन्ति ! श्रयं इमेसं दत्वा पच्छा गच्छन्तो चोरेहि 
प्रच्छन्नो" ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 

(३) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्खू आ्आामन्तेसि - “तेन हि, भिक्वे, भिक्खूनं सिक्लापदं पञ्जापेस्सामिः 


१. भ्रज्जुण्टो ~ सी °, स्या०, रो० । २, नाय्य -सी०, स्या०। २. पञ्ञ्यपेस्तामि - म०। 
पाथितियं ~ १५ 
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यत्थ कत्थचि भुञ्जति, निमन्तियमानो भिक्खं गहेस्सामी ति भणति, निच्च- 
भत्ते, सलाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सब्बत्थ ग्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1 








४ ३४. चतुत्तिसतिमपाचित्तिय 
(प्व-मन्थपटिग्गहणे) 
(१) काणादारिकोवत्थु 


२३०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो“ पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
काणा मातुधरं भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दूतं पाहेसि ~ “भ्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय भ्रागतं' 
ति। ग्रथ खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं 
पचि । पक्के पूवे श्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय 
निवेसनं पाविसि। श्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि। 
सो निक्लमित्वा श्रञ््नस्स भ्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि। सो पिः 
निक्खमित्वा ग्रञ्जस्स ग्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दपिसि । यथापरियत्तं 
पूवं परिक्खयं श्रगमासि.। दुतिय पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहेसि ~ “ ग्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय परागत“ ति । दुतियं 
पि खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं पचि । 
पक्के पूवे भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसनं 
पाविसि । ग्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि । सो 
निक्खमित्वा ्रञ्जस्स भ्राचिविखि। तस्स पि पूवं दापेसि । सोपि निक्व- 
मित्वा श्रञ्जस्स श्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापटियत्तं पूवं 
परिक्खयं ग्रगमासि । ततियं पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूतं पाहेसि ~ “श्रागच्छतु काणा, इच्छामि काणाय ्रागतं। सचे काणा 
नागच्छिस्सति', ्रहं श्रञ्ज्यं पजापति श्रानेस्सामी'' ति । ततियं पिखोकाण- 
माता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पूवं पचि । पक्के पूवे श्रञ्च्य- 
तरो पिण्डचारिको भिक्खु काणमाताय उपासिकाय निवेसनं पाविसि । श्रथ 











१. निच्चभत्तके ~ रो० । २. स्या०, रो०, म° पोत्थकेसु नत्थि । ३. नागमिस्सति - स्या०। 
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खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्खुनो पूवं दापेसि । सो निक्खमित्वा 
प्रञ्ज्नस्स श्राचिक्खि। तस्स पि पूवं दापेसि। सोपि निक्खमित्वा श्रञ्जस्स 
ग्राचिक्खि । तस्स पि पूवं दापेसि । यथापरियत्तं पूवं परिक्यं ग्रगमासि । 
ग्रथ खो काणाय सामिको भ्रञ्जं पजापति श्रानेसि । 

ग्रस्सोसि खो काणा - ^तेन किर पुरिसेन श्रञ्ज्ा पजापती श्रानीता"' 
ति। सा रोदन्ती प्रदरासि । भ्रथ खो भगवा पुन्बण्ह॒समयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपास्िकाय निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्ञत्ते प्रासनं निसीदि । भ्रथ खो काणमाता उपासिका येन भगवा तेनू- 
पसद्कुमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो काणमातरं उपासिकं भगवा ° एतदवोच - “किस्सायं काणा 
रोदती'" ति ? श्रथ खो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसि । 
ग्रथ खो भगवा काणमातर उपासिक धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्वायासना पक्कामि । 


(२) पाथेय्यसत्तुवल्थु 

२३१. तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो सत्थो राजगहा पटियालोकं 
गन्तुकामो होति । भ्रञ्जतरो १५७७।१४७ भिक्खु तं सत्थं पिण्डाय पाविसि । 
ग्रञ्जतरो उपासको तस्स भिक्खुनो सत्तु दापेसि। सो निक्डमित्वा श्रञ्जस्स 
ग्राचिक्खि । तस्स पि सत्तु दापेसि । सो पि निक्खमित्वा ्रञ्जसस प्राचिक्खि । 
तस्स पि सत्त दपिसि । यथापरियत्तं, पाथय्यं परिक्खयं श्रगमासि । श्रथ 
खो सो उपासको ते मनुस्से एतदवोच ~ “भ्रज्जण्हो , म्रय्या, ग्रागमेथ, यथा- 
परियत्तं पाथेय्यं अ्रय्यानं दिन्नं । पाथय्यं पियादस्सामी'' ति । “नाय्यो 
सक्का श्रागमेतु, पयातो सत्थो ति भ्रगमंसु । श्रथ खो तस्स उपासकस्स 
पाथेय्यं पटियादेत्वा पच्छा गच्छन्तस्स चोरा श्रच्छिन्दिसु । मनुस्सा उज्स्ा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सक्यपृत्तिया न मत्तं 
जानित्वा परिग्गहेस्सन्ति ! श्रयं इमेसं दत्वा पच्छा गच्छन्तो चोरेहि 
प्रच्छन्नो" ति। भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विंचषप्ताद । श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । 

(३) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्खू भ्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्व्यापेस्सामि' 


१. भ्रज्जुण्हो सी, स्या० रो० । २. नाय्य ~ सी०, स्या०। ३. पञ्ञपेस्सामि - म०। 
पाचिततियं - १५ 
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दस ग्रत्थवसे पटिच्च ~ सद्खयुट्ट॒ताय, सद्खफासुताय ... पे० ... विनयानुग्ग- 
हाय । एव च पन, भिक्खवं, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२३२. “भिक्खुं पनेव कुलं उपगतं पूवेहि वा मन्थेहि वा श्रभिहद्‌द्‌ 
पवारेग्य, प्राकट्कुमानेन भिक्खुना दत्तिपत्तपुरा' परिग्गहेतम्बा ततो चे उत्तरि 
पटिग्गण्हेग्य, पाचित्तियं । द्त्तिपत्तयूरे पटिग्गहेत्वा ततो नोहरित्वा भिक्वहि 
साद्ध संविभजितन्बं । श्रयं तत्थ सामीची'' ति । 

(४) विभङ्को 

२३३. भिक्खं पनेव कुलं उपगतं ति कुलं नाम चत्तारि कूलानि - 
खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, सुदकुलं । 

उपगतं ति तत्थ गतं ।* 

पूवं नाम यं किञ्चि पहेणकत्थाय पटियत्तं । 

मन्थं नाम यं किञ्चि पाथेय्यत्थाय परियत्तं । 

ग्रभिहटदं पवारेथ्या ति यावतकं इच्छसि तावतक गण्हाही ति । 

ग्राकङ्कमानेना ति इच्छमानेन । 

दत्तिपत्तपुरा पटिग्गहेतञ्बा ति दे तयो पत्तपूरा परटिग्गहेतब्बा । 

ततो चे उत्तरिं पटिगण्ुय्या ति ततुरत्तरि परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

त्तिपत्तप्‌र पटिग्गहेत्वा ततो निक्खमन्तेन भिक्खुं पस्सित्वा प्राचिक्खि- 
तन्वं - “श्रमुत्र मया प्रत्तिपत्तपूरा परटिगगहिता, मा खो तत्थ परिग्गण्टी' 
ति । सचे पर्सित्वा न श्राचिक्खति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सचे श्राचिक्खिते 
परिर्गण्टाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ततो नीहरित्वा भिक्ूहि सद्धिं संविभनजितन्बं ति परिक्कमनं नीह- 
रित्वा संविभजितव्बं । 

श्रयं तत्थ सामीचौ ति श्रयं तत्थ ग्रनृधम्मता । 

२३४. ग्रतिरेकद्रत्तिपत्तपुरं ग्रतिरेकसञ्जी पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रतिरेकद्रत्तिपत्तपुरं वेमतिको परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रतिरेकटत्तिपत्तपूरे ऊनकसञ्जी पषष्वण्ट्ति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


ऊनकद्रत्तिपत्तपूरे ग्रतिरेकसचञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदत्ति- 


क दे नि । य ००००० भय म ५७१.७१-००७००.०. 
नन ज १० 


१. द्वि त्तपत्तपुरा ~ स्या० रो० २. उपगतं - सी° स्या०। ३, पह्णिकत्थाय = स्या०, 
रो० । ४. प्रत्र -सी०। ५. हरिष्वा-सी०। 
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पत्तपुरे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उनकद्रत्तिपत्तपुरे ऊनकसञ्जी, 
ग्रनापत्ति 

२३५. भ्रनापत्ति हत्तिपत्तपूरे परटिग्गण्हाति, ऊनकद्रत्तिपत्तपूरे पटि- 
ग्गण्हाति, न पहणकत्थाय न पाथेय्यत्थाय पटियत्तं देन्ति, पहेणकत्थाय वा 
पाथेय्यत्थाय वा परियत्तसेसकं देन्ति, गमने परिप्पस्सद्धे देन्ति, जआतकानं 
पवारितानं, प्रञ्जस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 
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8 २३५. पञचतिसतुमपाचित्तिय 
(पवारिते पुन खादने) 


(१) भृत्तावीपवारितभिक्खुवत्यु 

२३६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्खू निमन्तेत्वा 
भोजेसि । भिक्खू भुत्तावी पवारिता जातिकूुलानि गन्त्वा एकच्चे 
भुञ्जिसु एकच्चे पिण्डपातं श्रादाय श्रगमंसु। ग्रथ खो सो ब्राह्मणो 
परटिविस्सके एतदवोच - “भिक्ख्‌ मया श्रय्या सन्तप्ता । एथ, तुम्हे पि 
सन्तप्पेस्सामी'" ति । ते एवमाहंसु ~ “कि त्वं, प्रययो, ग्रम्हे सन्तप्पस्ससि ! 
ये पि तया निमन्तिता ते पि ्रम्हाकं घरानि भ्रागन्त्वा.एकच्चे भुञ्जिसु एकच्चं 
पिण्डपातं ग्रादाय ्रगमंसू' ति ! 

ग्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथं हि 
नाम भदन्ता श्रम्हाकं घरे भुञ्जित्वा ्रञ्ज्यत्र भुञ्जिस्सन्ति । न चाहं 
पटिबलो यावदत्थं दातुं'" ति !! भ्रस्सोसुं खो भिक्त तस्स ॒ब्राह्मणस्स 
उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तसस । ये ते भिक्ख्‌ ग्रप्पिच्छा ... पे०... ते 
उज्जायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खू मृत्तावी पवारिता 
ग्रञ्जत्र भृञ्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्खू मृत्तावी 
पवारिता श्रञ्जत्र भुञ्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पठमपञ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्लवे, मोघ- 
पुरिसा भुत्तावी पवारिता श्रञ््यत्र भुञ्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, भ्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे,दमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 
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“यो पन भिक्ख भृत्तावौ पवारितो खादनीयं वा भोजनोयं वा 
खदेय्य वा भृञजेग्य वा, पाचित्तियं' ति । 
एवच्चिदं भगवता भिक्नं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) गिलानातिरित्तभोजनवत्थु 


२३७. तेन खो पन समयेन भिक्व्‌ गिलानानं भिक्लूनं पणीते पिण्ड- 
पाते नीहरन्ति । गिलाना न चित्तरूपं भुञ्जन्ति । तानि भिक्खू छडन्ति । 
ग्रस्सोसि खो भगवा उच्चासदं महासटं काकोरवसदं । सृत्वान भ्रायस्मन्तं 
प्रानन्दं भ्रामन्तेसि - “कि नु खो सो, ग्रानन्द, उच्चासहो महासदो काको- 
रवसहो"' ति ? श्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 
"भुञ्जेयं पनानन्द, भिक्खू ` गिलानीतिरित्तं” ति । “न भुञ्जेयं, भगवा. 
ति । 

(४) श्रनुपञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणें धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि भिक्खवे, गिलानस्स च अ्रगिलानस्स च 
ग्रतिरित्तं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्वे, श्रतिरित्तं कातन्बं ~ “श्रलमेतं 
सब्बं'' ति। एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
२३८. “यो पन भिक्खु भुत्तावी पवारितो श्रनर्तिरत्तं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादे्य वा भुजञ्जेय्य वा, पाचित्तियं'" ति । 
(५) विभङ्को 
२३६. यो पना ति यो यादिसो ...पे०... भिक््‌ ति ...पे० ... श्रयं 
मस्मि भ्रत्थे प्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 
भृत्तावी नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरं भोजनं ग्रन्तमसो कुसग्गेन 
पि मुत्त होति । 
पवारितो नाम ग्रसनं पञ्जायति, भोजनं पञ्जायति, हत्थपासे 
ठितो श्रभिहरति, पटिक्खेपो पञ्जायति । 
भ्रनतिरित्तं नाम ्रकप्पियकतं होति, प्रपपटिग्गहितकतं होति, भ्रनु- 
च्चारितकतं होति, प्रहत्थपासे कतं होति, प्रमुत्ताविना कतं होति, भृत्ताविना 
च पवारितेन भ्रासना वृद्ितेन कतं होति, श्रलमेतं सब्बं ति ्रवृत्तं होति, 





१. छटन्ति - म०। २. सी° पोट्थके नत्थि। ३. ग्रपटिगहितकतं ~ सी०। ४, सी, 
स्या०, रो० पोट्यकेसु नत्थि। 
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न गिलानातिरित्तं होति - एतं ्रनतिरित्तं नाम । 

श्रतिरित्तं नाम कप्पियकतं होति, पटिग्गहितकतं होति, उच्चारितकतं 
होति, हत्थपासे कतं होति, भ॒त्ताविना कतं होति, भत्ताविना पवारितेन रासना 
म्रवृद्धितेन कतं होति, अ्रलमेतं सब्बं ति वृत्तं होति, गिलानातिरित्तं होति - 
एतं अतिरिक्तं नाम । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं 
यावजी विक ठपेत्वा भ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छ, 
मंसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति *पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दूक्कटस्स ¦ 
श्रज््ोहारे भ्रज््ोहारे ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४०. श्रनतिरित्ते ग्रनतिरित्तसञ्बी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुञ्जति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ्रनतिरित्तं वेमतिको खादनीयं 
वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, म्रापसि पाचित्तियस्स । अ्रनतिरित्ते 
ग्रतिरित्तसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविकं ्राहारत्थाय परिग्गण्टाति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्ोहारे ग्रज्ज्ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रतिरित्तं 
शरश्नस्ल्टञ्जी, प्रपत्ति दुक्कटस्स । अ्रतिरित्ते त्रेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । ग्रतिरित्ते श्रतिरित्तसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

२४१. भ्रनापत्ति भ्रतिरित्तं कारापेत्वा भुञ्जति, अ्रतिरित्तं कारापेत्वा 
भृञ्जिस्सामी ति परिग्गण्हाति, भ्रञ्ञ्नस्सत्थाय हरन्तो गच्छति, गिलानस्स 
सेसकं भुञ्जति, यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परि- 

भृञ्जति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


णी [4। न्को ककन 


8 ३६. छत्तिसितिमपाचित्तियःं 
( भुत्ताविं पुन पवारणे ) 
(१) श्रद्ध रटपन्नभिक्लुद्रयवस्यु 


20 


२४२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने भ्रनाथ- 25 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ढे भिक्स कोसलेसु जनपदेसु सावत्थि 


१. सावर्थियं -सी०। 
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प्रद्वानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । एको भिक्खु अ्रनाचारं भ्राचरति । दुतियो 
भिक्लु तं भिक्खं एतदवोच - “मावृसो, एवरूपमकासि, नेतं कप्पती' ति । 
सो तस्मि उपनन्धि । ्रथ खो ते भिक्खू सावत्थि श्रगमंसु। तेन खो पन समयेन 
सावत्थियं श्रञ्जतरस्स पूगस्सं सङ्खभत्तं होति । दुतियो भिक्छु भृत्तावी 


5 पवारितो होति । उपनद्धोः भिक्खु जातिकुलं गन्त्वा पिण्डपातं प्रादाय येन 
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सो भिक्खु तेनुपस ङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच ~ “भुञ्जाहि, 
प्रावसो"' ति । “रलं, ग्रावृसो, परिपुण्णोम्ही'" ति । ““सृन्दरो, भ्रावुसो, पिण्ड- 
पातो, भुञ्जाही” ति | ग्रथखो सो भिक्खु तेन भिक्सुना निप्पीलियमानो 
तं पिण्डपातं भुञ्ज" । उपनद्धो भिक्खु तं भिक्खुं एतदवोच - "त्वं हि 
नाम, ग्रावृसो, मं वत्तन्बं मज्जसि षं त्वं भुत्तावी पवारितो ग्रनतिरित्तं भोजनं 
भृञ्जसी'' ति । “ननु, ग्रावुसो, ग्राचिक्खितव्वं'' ति। “ननु, ्रावृसो, पृच्छि- 
त्ब" ति । 

ग्रथ खो सो भिक्सु भिक्खूनं एतमत्थं भ्ररोचेसि । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ... प°... ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खु भिक्ुं भुत्तावि पवारितं श्रनतिरित्तेन भोजनेन श्रभिहटृटुं पवारेस्सती 
ति .. पेऽ ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्खुं भृत्तावि पवारितं श्रनतिरित्तेन 
भोजनेन प्रभिहट्टुं पवारेसी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्डत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, भिक्लु 
भुत्तावि पवारितं भ्रनतिरित्तेन भोजनेन भ्रभिहट्ट्‌ पवारेस्ससि ! नेतं, मोघ- 
पुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे° ... एवं च पन भिक्खवे इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

२४३. “यो पन भिक्लु भिक्खुं भत्ताविं पवारितं भ्रनतिरित्तेन 
खादनीयेन वा भोजनीयेन वा श्रभिहददुं पवारेग्य - हन्द, भिक्वु, खाद वा 
भुञ्ज वा' ति, जान श्रासादनपेक्खो, भुत्तस्मि, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्गो 
२४४. योषना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 


इमस्मि ग्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक््‌ ति। 
भिक ति भ्रजञ्ं भिक्छं । 





१. श्रद्धानमग्गपटिपन्ना ~ सी०, स्या०, रो० । २. उपनन्शो - सी०} उपनन्धो ~ रो०। ३. 
निपीलियमानो ~ सी० । ४, भञ्जति -रो०। ५, पि-म० । ६. भोबनिषं - रो०। 
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भुक्तावौ नाम पञ्चन्तं भोजनानं प्रज्जतरं भोजनं, म्रन्तमसो कुसग्गंन 
पि भत्तं होति। 

पवारितो नाम ग्रसनं पञ्वायति, भोजनं पञ्चायति, हत्थपासे ठितो 
ग्रभिहूरति, परिक्खेपो पञ्नायति । 

प्रनतिरित्तं नाम ग्रकप्पियकतं होति, भ्रप्पटिग्गहितकतं होति, भ्रनु- 
च्चारितकतं होति, ्रहत्थपासे कतं होति, प्रभुत्ताविना कतं होति, भत्ताविना 
पवारितेन म्रासना वुद्ितेन कतं होति, अ्रलमेतं सब्बं ति प्रवृत्तं होति, न गिला- 
नातिरित्तं होति - एतं श्रनतिरित्तं नाम 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । | 

ग्रभिहट्दुं पवारेय्या ति यावतकं इच्छसि तावतकं गण्हाही ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्जे वा तस्स प्रारोचेन्ति, सो 
वा भ्रारोचेति । 

श्रासादनपिक्खो ति “इमिना इमं चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचोदे- 
स्सामि पटिसारेस्सामि मडक्‌ करिस्सामी'' ति श्रभिहरति, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । तस्स वचनेन खादिस्सामि भुल्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति , भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रज्छोहारे ्रज््ोहारे ्रापत्ति दुक्कटस्य । भोजनपरियोसानं 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४५. पवारिते पवारितसञ्जी अ्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा श्रमिहटटुं पवारेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । पवारिते वेमतिको 
ग्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोजनीयेन वा ब्रभिहट्टुं पवारेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पवारिते ्रप्पवारितसजञ्जी श्रनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा भ्रभिहट्टुं पवारेति, भ्रनापत्ति । यामकालिकं सत्ताहकालिक याव- 
जीविक प्राहारत्थाय ग्रभिहरति, ्रापत्ति दृक्कटस्स । तस्स वचनेन खादि- 
स्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज््रोहारे 
्रज्लोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पवारिते पवारितसञ्जी, आपत्ति 
दुक्कटस्स । श्रप्पवारिते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रप्पवारितं श्रप्प- 
वारितसञ्बी, ्रनापत्ति ¦ 


8. परटिगण्डाति ~ रो०; प.तगण्हाति - सी० 1 २. रदास्तिस ~न - रो° । 
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२४९. श्रनापत्ति भ्रतिरित्तं कारापेत्वा' देति, श्रतिरित्तं कारापेत्वा 
भृञ्जाही ति देति, ्रञ्जस्सत्थाय हरन्तो गच्छाही ति देति, गिलानस्स सेसक 
देति, “यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जा '' ति 
देति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


दये कवन ववि @ कीरदि वजः इतत 


४ ३७. सर तिं्ततिंमपा।चत्तिय 
(विकालभोजने) 


(१) सत्तरसबम्गियभिक्सुवत्थु 

२४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदुवनं कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन  राजगहं गिरग्गसमज्जो होति । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू गिरग्गसमज्जं दस्सनाय श्रगमंसु । मनुस्सा सत्तरइ्थ्शट्धे 
भिक्खू पस्सित्वा नहापेत्वा विलिम्पेत्वा भोजेत्वा खादनीयं ्रदसु । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्खू खादनीयं श्रादाय भ्रा रामं गन्त्वा छब्बग्गिये भिक्खू एतदवोचू- 
“गण्ठाधावूसो , खादनीयं खादथाः' ति । (कुतो तुम्हह् श्रावुसो, खादनीयं 
लद्ध'“ ति † सत्तरसवग्गिया भिक्खू छन्बम्गियानं भिक्खूनं एतमत्थं ग्रा रोचेसुं । 
"कि पन तुम्हे, भ्रावुसो, विकाले भोजनं भुञ्जथा"' ति ? “एवमावुसो” ति। 
छन्बग्गिया भिक्खू उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि नाम सत्तरस- 
वग्गिया भिक्ू विकाले भोजनं भुञ्जिस्सन्ती” ति ! श्रथ खो छन्बग्गिया 
भिक्खू भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । ये ते भिक्खू श्रपििच्छा ...पे० ... ते 
उज्ङ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम सत्तर ८५८ भिक्ू 
विकाले भोजनं भुञ्जिस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं किर॒ तुम्हे, भिक्खवे, 
विकाले भोजनं भृञ्जथा ति ? (सच्चं, भगवा"' ति । 

(२) पञ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा -.-पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विकाले भोजनं भुञ्जिस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्ना-ः वा पसादाय 
... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं "्ठवलब्दं उच्य - 

२४८. यो पन भिक्ख॒ विकाले खादनीयं वा ?जनीयं वा खारे्य 
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१. कारेत्वा -स्या०। २. परिभुर्जाही ~ सी०। ३. हन्दावृसो - सी°; गण्थावृसो - 
स्या०, रो० । 


५,३८.२५२ ] नदत, चत्तियं १२१ 


वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तिय'' ति । 
(३) विभङ्गो 

२४६. थोषना ति यो यादिसो ... पे०... भिक््‌ ति ... पे० ... म्रयं 
इमस्म ब्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

विकालो नाम मज्जन्हिके' वीतिवत्तं याव ्ररुणुग्गमना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहुकालिकं याव- 
जीविक टपेत्वा भ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्डाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज््ोहारे ग्रज्छोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्त । 

२५०. विकाले विकालसञ्नी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले वेमतिको खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले 
कालसञ्बी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं श्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । अज्ज्ञोहारे भ्रज्कोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । कालं 
विकालसजञ्जी, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
काले कालसञ्नी, ्रनापत्ति । 

२५१. भ्रनापत्ति यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति 
पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


8 1 ६। 





§$ ३८. श्रहुतिसतिमपाचित्तियं 
(सन्निधिकारे) 
(१) वोलट्सीसथेरवत्थु 
२५२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो भ्रानन्दस्स उपज्स्ायो 





१. मज्न्तिके ~ सी, ध्या०, रो० 
पाचितियं ~ १६. 


20 


१. 117 


20 


29 
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ग्रायस्मा वेलद्ुसीसो भ्ररञ्ञें विहरति । सो पिण्डाय चरित्वा सुक्खकुरं' 
भ्रा रामं हरित्वा सुक्खापेत्वा निक्खिपति । यदा भ्राहारेन म्रत्थो होति, तदा उदकेन 
तेमेत्वा तेमेत्वा भुञ्जति, चिरेन गामं पिण्डाय पविसति । भिक्खू ्रायस्मन्तं 
बेलटुसीसं एतदवोचुं ~ “किस्स त्वं, भ्रावृसो„ चिरेन गामं पिण्डाय पविससी"' 
ति ? ग्रथ खो भ्रायस्मा बेलद्रुसीसो भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । “कि पन 
त्वं, ्रावृसो, सच्लिधिकारक भोजनं भुञ्जसी'' ति † “एवमावृसो"' ति । यं 
ते भिक्ख्‌ ग्रप्पिच्छा ... प°... ते उञ्ज्ञायन्ति खय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम ्रायस्मा बेलदुसीसो सन्निधिकारक भोजनं भुञ्जिस्सती ति 
... पे० ... सच्चं किर त्वं, बेलद्रुसीस, सन्निधिकारक भोजनं भूञ्जिसी ति 
सच्चं, भगवा" ति । * 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ...कथं हि नाम त्वं, बेलदुसीस, 
सच्निधिकारक भोजनं भुञ्जिस्ससि ! नेत, बेलदुसीस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ-- 

२५३. “यो पन भिक्वु सक्निधिकारक खादनीयं वा भोजनीयं वा 
खादेय्य वा भुञजेग्य वा, पाचित्तियं'* ति । 

(३) विभङ्खो 

२५४. यो पना तियो यादिसो ...पे०... भिक्छ्‌ ति... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सन्निधिकारक नाम प्रज्ज पटिग्गहितं श्रपरज्जु खादितं होति । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ श्रोदनो, कुम्मासो, सत्त, मच्छो, 
मसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज्सोहारे श्रज््ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५५. सन्निधिकारके सन्निधिकारकसजञ्ञी खादनीयं वा भोजनीयं 
वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सक्निधिकारके वेमतिको 
खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भूञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१ वेढद्रसीसौ ~ स्या०; बेलद्विसीसो ~ सी० । २. चरित्वा वहं पिण्डपातं लभित्वा - 
स्या० । ३. मुक्ख कूरं - रो०; सुक्खं कूरं - स्या० । ४. भ्रावसो बेलद्विसीस - सी० । 
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सच्धिधिकारके ग्रसन्निधिकारकसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा 
भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविक प्राहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे ग्रज््ोहारे ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रसन्निधि- 
कारके सन्निधिकारकसञ्नी, श्रापत्ति दृक्कटस्स । श्रसन्निधिकारके वेमतिको, 5 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रसन्निधिकारके ्रसच्चिधिकारकसञ्ञी, ग्रनापत्ति । 

२५६. श्रनापत्ति यावकालिकं यावकाले निदहित्वा भुञ्जति, याम- 
कालिकं यामे निदहित्वा भञ्जति, सत्ताहकालिकं सत्ताहं निदहित्वा भुञ्जति, 
यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति। 


पी स @ 





8 ३६. ऊनचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(पणीतभोजनविञ्डापने) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 


२५७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 10 2, 118 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पणीतभोजनानि 
ग्रत्तनो भ्रत्थाय विज्जापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उण्क्रायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पणीतभोजनानि ग्रत्तनो 
प्रत्थाय विजञ्ज्यापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न मनापं, कस्स सादुंन 
रुच्चती'' ति ! ! श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उञ्जञायन्तानं खिय्यन्तानं 15 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्ख्‌ ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्वग्गिया भिक्खू पणीतभोजनानि भ्रत्तनो प्रत्थाय 
विञ्जापेत्वा भुञिजस्सन्ती ति ... पेऽ... सच्चं किर तुम्हुः भिक्खवे, २. 88 
पणीतभोजनानि प्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्ज्ापेत्वा भृञ्जथा ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 20 

(२) पठमपञ्ञात्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... प°... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो भ्रत्थाय विजञ्जापित्वा भुञ्जिस्सथ ! नेतं, मोघपूरिसा, 
ग्रपसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं 
उटिसेय्याथ -- 

"धानि खो पन तानि पणीतभोजनानि, सय्यथीदं ' ~ सप्पि नवनोतं 25 


१, सेय्यथिवं ~ भ० । 


४. 119 


20 


25 
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तेलं मधु फाणितं मच्छो मंसं खीरं दधि। यो पन भिक्छु॒एवरूपानि 
पणीतभोजनानि भ्रत्तनो श्रत्थाय विञ्जापित्वा भुञजेयय, पाचित्तियं'” ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) गिलानभिक्लुवत्थ 


२५८. तेन समयेन भिक्ख्‌ गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका भिक्खू 
गिलाने भिक्खू एतदवोचुं ~ “कच्चावुसो खमनीयं, कच्चि यापनीयं" ति ? 
"पुब्ब मयं, ्रावुसो, पणीतभोजनानि प्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्ब्नापेत्वा भुञ्जाम, 
तेन नो फासु होति; इदानि पन भगवता परिक्खित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ्ज्यापेम, तेन नो नफासु होती" ति । भगवतो एतमत्थं श्रा रोचेसुं । 

(४) ग्रनुपञ्ञत्ति | 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्छु ग्रामन्तेसि-ग्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना पणीतभोजनानि 
प्र्तनो ग्रत्थाय विञ्ज्नापेत्वा भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ -- 

२५६. “यानि खो पन तानि पणीतभोजानि, सय्यथीदं ~ स्प 
नवनीतं तेलं मधु फाणितं मच्छो मंसं खीरं दधि। यो पन भिक्खु एवः 
रूपानि पणीतभोजनानि श्रगिलानो श्रत्तनो श्रत्थाय. विडञापेत्वा भुञ्जय्य, 
पाचित्तिय' ति । 


(५) विभङ्खो 

२६०. यानि खो पन तानि पणीतभोजनानी ति साप्य नाम गोस्षप्पि 
वा जिकासप्पि वा महिससप्पि' वा, येसं मंसं कप्पति तेसं सप्पि । 

नवनीतं नाम तेसञ्बेव नवनीतं । 

तेल नाम तिलतेलं सासपतेलं मधृकतेलं एरण्डतेलं वसातले । 

मधु नाम मक्खिकामधु । 

फाणितं नाम उनच्छुम्हा निब्बत्ते । 

मच्छो नाम उदकचरो वुच्चति । 

मंसं नाम येसं मंसं कप्पति तेसं मंसं । | 

चीरं नाम गोखीरं वा श्रजिकाखीरं वा माहसखीर वा, यसं मसं 
कप्पति तेसं खीरं । 





१. यहिससपि - स्या०३ माहिषं वा सपि ~ सी०, रो० । २. श्रोदको - सी०। 
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दधि नाम तेसञ्बेव दधि । 

यो पनाति यो यादिसो ... पे०... भिक्व्‌ ति... पे० ... श्रयं 
इमस्म प्रत्ये म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

एवशकूपानि पणीतभोजनानी ति तथारूपानि पणीतभोजनानि । 

श्रगिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि' फासु होति । 

गिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि न फासु हाति । 

ग्रगिलानो भ्रत्तनो म्रत्थाय क्धज्व्नाषिति, पयोगं पयोगे दुक्कट । 
4टिलाभेन भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्ाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रञज्ञोहारे 
ग्रज््ोहारे ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१. श्रगिलानो श्रगिलानसञ्जी पणीतभोजनानि ग्रत्तनो ग्रत्थाय 
विजञ्ज्यापेत्वा भुञ्जति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो वेमतिको पणी्त- 
भोजनानि म्रत्तनो भ्रत्थाय विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलानो गिलानसञ्जी पणीतभोजनानि भ्रत्तनो ्रत्थाय विज्च्नापेत्वा 
भुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो श्रगिलानसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसजञ्ञी प्रनापत्ति । 

२६२. ग्रनापत्ति गिलानस्स, गिलानो हूत्वा विञ्च्ापेत्वा अ्रगिलानो 
भुञ्जति, गिलानस्स सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं ग्रञ्ज्यस्सत्५ः 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्साति । 


(ययय एकाः ७ चयः पटल भययमे 


$ ४०. चत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(दन्तपोनखादने) 
(१) पंसुक्‌लिकभिकष्ु यत्य्‌ 
२६३. तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु सब्बपसुक्‌लिको सुसाने 
विहरति । सो मनुस्सेहि दिय्यमानं न इच्छति परिग्गहेतु सुसान पि सुक्मूले 
पि उम्मारे पि श्रय्यवोसाटितकानिः सामं गहेत्वा परिभुञ्जति । मनुस्सा 
उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम श्रयं भिक्सु भ्रम्हाक भ्रय्य- 
वोसाटितकानि सामं गहेत्वा परिभुञ्जिस्सति ! भेरोयं भिक्खु वटरो' 


१. पणीतमोजना ~ सी ० । २. भ्रय्यवोसाटिकतानि - सी०। 3. भुञ्जति ~ स्यः०,रो०। 
४. भुञ्जिस्सति ~ रो०; भुल्जिस्सत्ति - स्या० । ५. वधरो ~ स्या०, रो०। 
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मनुस्समंसं मञ्ञे खादती'" ति ! ! भ्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनुस्सानं उनज्सा- 
यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ...पे०... तें 
उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु श्रदिन्नं मुखरं 
ग्राहारं भ्राहरिस्सती ति ..-पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, शरदि 
मुखद्रारं ्राहारं ग्राहुरसी ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पठमपञ्जत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिसा, 
ग्रदिन्नं मुखद्वारं ्राहारं श्राहरिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्ननं वा 
पसादाय ... प० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उटिसेय्याथ -- 
“यो पन भिक्स श्रदिन्नं 'मुखटवारं श्राहार श्राहुरेष्य, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) अ्रनुपञ्ञत्ति 


२६४. तेन खो पन समयेन भिक्खू उदकदन्तपोने ` कुक्कुच्चायन्ति । 
भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसूं । ““भ्ननुजानामि, भिक्खवे, उदकदन्तपोनं सामं 
गहेत्वा परिभुज्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ - 

२६५. “यो पन भिक्खु भ्रदिन्न मुखदवार ्राहारं श्राहरेय्य, ्रञ्ञत्र 
उदकदन्तपोना, पाचित्तिय'' ति । 

। (४) विभद्धो 

२६६. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ू ति ... पे०... ग्रयं 
हमस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ग्रदिल्नं नाम ग्रप्पटिगगहितकं वुच्चति । 

दिन्नं नाम कायेन वा कायपटिवद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देन्ते हृत्थपासे 
स्ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा परिग्गण्हाति, एतं दिन्न नाम । 

प्राहारो नाम उदकदन्तपोनं ठपेत्वा यं किञ्चि भ्रज्क्लोहूरणीयं, एसो 
ग्राहारो नाम । 

श्रञ्डान्न उदकदन्तपोना ति रपेत्वा उदकदन्तपोनं । 

खादिस्सामि मभुञ्जिस्सामी ति गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज््ोहारे श्रज्क्लोहारे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६७. श्रप्पटिग्गहितके श्रप्पटिम्गहितकसञ्मौ श्रदिन्नं मुखद्रारं 


ध म तना 


१. उदकदन्तपोणे - स्या० । २. भुञ्नितुं ~ रो ०, स्या० । ३. पतिगण्हाति ~ सी०। 
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ग्राहारं श्राहुरति" श्रञ्जत्र उदकदन्तपोना, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रप्पटि- 
ग्गहितके वेमतिको ग्रदिन्नं मुखद्वारं ्राहारं प्राहरति, श्रञ्जत्र उदकदन्त- 
पोना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्यच्ति्दुद्के परिगगहितकसजञ्जी ग्रदिन्न 
मखट्वारं श्राहारं ग्राहरति, श्रञ्ज्त्र उदकदन्तपोना, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परिग्गहितके ग्रप्परिग्गहितकसज्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिग्गहितके 
वेमत्तिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्ण््पश्वरके पटिग्गहितकसञ्ञी, श्रनापत्ति । 
२६८. श्रनापत्ति उदकदन्तपोने, चत्तारि महाविकतानि सति 
पच्चये ग्रसति कण्पियकारके सामं गत्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि 
कम्मिकस्सा ति । 
भोजनवग्गो चतुत्थो । 
तस्सुहानं 
पिण्डो गणं परं पूवं, दे च वृत्ता पवारणा । 
विकाले* सच्निधी सीर, दन्तपोनेन ते दसाति ॥ 


[1 9 | 


$ ४१. एकचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
( भ्रङ्डतित्थियानं भोजनबाने ) 


(१) भ्रानन्दस्स परिब्बाजकानं पुवदानवत्यु 


२६६. तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन सद्धस्स खादनीयं उस्सन्नं होति । श्रथ 
खो ग्रायस्मा ग्रानन्दो भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । ˆतेनहानन्द, विघासादानं 
पूवं दही" ति । “एवं भन्ते ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पटिस्सुणित्वा 
विघासादे पटिपाटिया निसीदापेत्वा एकेक पूवं देन्तो श्रञ्जतरिस्सा परि- 
व्वाजिकाय एकं मञ्व्यमानो दवे पूवं श्रदासि । सामन्ता परिव्बाजिकायो तं परि- 
व्वाजिकं एतदवोचुं - “जारो ते एसो समणो" ति । “न मेसो समणो जारो, 
एक मज्जमानो ढे पूवे श्रदासी'' ति । दुतियं पि खो ..-पे० ... ततियंपिखो 
प्रायस्मा श्रानन्दो एकेकं पूवं देन्तो तस्सा येव परिव्बाजिकाय एकं मञ्ञ्मानो 
दे पूवे श्रदासि । सामन्ता परिव्बाजिकायो तं परिव्बाजिकं एतदवोचुं ~ “जारो 
ते एसो समणो" ति । “न मे सो समणो जारो, एक मञ्ब्वमानो द पूवे ग्रदासी ' 
ति। “जारो न जारो'' ति भण्डिसु । | 


भे भा क 
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१. श्राहरेति - म० । २. महाविकटानि - सी० । ३. विकालो -स्या०। ४ ५. का 


स्या०। ५, उप्प्नं - स्या०। ६. पटिसुणिश्वा ~ सी० रो०। ७. उप्फण्डिसु - स्या०। 
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(२) भ्राजीवकस्स सप्पिग्रोदनदानवत्थु 
ग्रञ्व्यतरो पि श्राजीवको परिवेसनं श्रगमासि । ग्रञ्जतरो भिक्खु 
4 हुतेन सप्पिना श्रोदनं मदित्वा तस्स भ्राजीवकस्स महन्तं पिण्डं श्रदासि । ग्रथ 
खोसो प्राजीवको तं पिण्डं प्रादाय भ्रगमासि। श्रञ्जतरो भ्राजीवको तं 
ग्राजीवकं एतदवोच ~ “कुतो तया, श्रावुसो, पिण्डो लद्धो'" ति ? "तस्सा 
5 वसो, समणस्स गोतमस्स मुण्डगहपतिकस्स' परिवेसनाय लद्धो"' ति । 
ग्रस्सोसुं खो उपासका तेसं भ्राजीवकानं इमं कथासल्लापं । ग्रथ खो 
ते उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कुमियु; उपस द्कुमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते उपासका भगवन्तं एतदवोचूं - 
“इमे, भन्ते, तित्थिया म्रवण्णकामा वद्धस्स अ्रवण्णकामा धम्मस्स श्रवण्णकामा 
० सद्स्स । साधु, भन्ते, ग्रय्या तित्थियानं सहत्था न दद्यु" ति । प्रथ खो 
भगवा ते उपासके धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्प- 
हसेसि । ग्रथ खो तं उपासका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहसिता उद्रायासना भगवन्तं म्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पक्कमिसु । 
(३) पञ्ञत्ति 
15 ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे * धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसिं - “तेन हि, भिक्खवे, भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जा- 
पेस्सामिः दस भ्रत्थवसे पटिच्च - सङ्खुसुट्‌टुताय, सक्खफासुताय ... पे० ... 
सद्धम्मदटितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदि- 
सेय्याथ -- 
0 २७०. “यो पन भिक्खु श्रचेलकस्स वा परिन्बाजकस्स वा परिब्बाजि- 
काय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा ददेग्य, पाचित्तियं'” ति । 


(४) विभङ्को 
२७१. योपना ति यो यादिसो ... प° ... भिक््‌ ति ... पे० ... श्रयं 
हमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
श्रचेलको नाम यो कोचि परिब्बाजकसमापन्नो नग्गो । 








१. श्राजीविकस्स ~ सी° । २. मुण्डकगहूपतिकस्स - स्या० । ३. रो० पोत्थके नस्थि । 
४. रो० पोल्थके नत्थि । * एत्य स्या० पोत्यके 'मिक्खुसद्खं सन्निपातापेत्वा भिक्लूनं तदनुच्छविकं 
तदनुलोभिकं' इति प्रधिको प ठो दिस्सति । ५. पर्लपेस्सामि - म०। 
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परिग्बाजको नाम भिक्व्‌ च सामणेरं च ठपेत्वा यो कोचि परि- 
व्बाजकसमापन्नो । 

परिम्बालिका नाम भिक्खुनि च सिक्वमानं च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिव्बाजिकसमापन्ना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - उदकदन्तपोनं ठपेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

ददेथ्याति कायेन वा कायपटिबरद्धेन वा निस्सग्गियिन वा देति, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । | 

२७२. तित्थिये तित्थियसज्जी सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा 
देति, श्रापत्ति पाचित्तियरस । तित्थियं वेमतिको सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं 
वा देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । तित्थियं ग्रतित्थियसजञ्जी सहत्था खादनीयं 
वा भोजनीयं वा देति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उदकदन्तपोनं देति, श्रापत्ति दृक्कटस्स । ग्रतित्थिये तित्थियसञ्जी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रतित्थिये वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रतित्थिये 
ग्रतित्थियसज्नी, श्रनापत्ति । 

२७३. श्रनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति, बाहिरालेपं 
देति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


प च वथ [*। णी 


8 ४२. बाचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
( भिक्खू उय्योजनं ) 


(१) उपनन्दभिक्छुवत्थु 


२७४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भातुनो 
सद्धिविहारिकं भिक्खुं एतदवोच - “एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा"" 
ति । तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेसि ~ गच्छावृसो, न मे तया सदधि कथा वा 
निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु होती'" ति । 
ग्रथ खो सो भिक्खु उपकद्ं काले नासक्सि पिण्डाय चरितुं, पटिक्कमने पि 
भत्तविस्सग्गं न सम्भावेसि, चिन्नभत्तो श्रहोसि । श्रथ खो सो भिक्वु प्रारामं गन्त्वा 

पाणितियं - १७. 
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भिक्लूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । ये ते भिक्ू भ्रप्पिच्छा ... पै०... ते उज्जञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपत्तो भिक्ु- 
एहावसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उग्योजेस्सती ति 
... पे० ... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, भिक्ुं ~ एहावृसो, गामं पिण्डाय 


` पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेसी ति ? “सच्चं, भगवा ति । 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा .. पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्खं ~ एहावृसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स भ्रदापेत्वा उय्यो- 
जेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ब्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसय्याध्य - 

२७१५. “यो पन भिक्व भिक्त - 'एहावसो, गामं वा निगम वा 
पिण्डाय पविसिस्सामा' ति तस्स दपेत्वा वा श्रदापेत्वा वा उय्योजेय्य - 
'गच्छावसो, न मे तया सद्धिं कथा वा निसनज्जा वा फासु होति, एककस्स 
मे कथा वा निसज्जा वा फासुं होती' ति, एतदेव पच्चयं करित्वा भ्रन॑ञ्ञे, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्को 

२७६. यो पनाति यो, यादिसो ... प० ... भिक्च्‌ ति ...पे० ... श्रयं 
इमरिम भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्सूति। 

भिक्छुं ति श्रञ्जं भिक्खुं । 

एहावुसो, गामं वा निगम वाति गामो पि निगमोपि नगरं पि, 
गामो चेव निगमो च । 

तस्स दापेत्वा ति यागु वा भत्तं` वा खादनीयं वा भोजनीयं वा दापेत्वा । 

ग्रदपेत्वा ति न किञ्चि दापेत्वा । 


उय्योजेग्या ति मातुगामेन सदधि हसितुकामो कीटलितुकामो रहो 
निसीदितुकामो श्रनाचारं प्राचरितुकामो एवं वदेति - “गच्छावृसो, न मे तया 
सद्धि कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु 
होती" ति उय्योजेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं* वा सवनूपचारं" 
वा विजहन्तस्स ग्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 





१. भिक्चु' एवं वदेय्य -स्या० । २. रो° पौत्थके नतिवि । २३. दस्सनृपचारं -स्या० । 
४, स्वनपचारं - स्या० । 
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एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनञ्जं ति न ग्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
उय्योजेतु । 

२७७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी उय्योजंति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
परस्स । उपसम्पन्नं वेमतिको उय्योजेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपससम्पश्न 
ग्रनृपसम्पन्नसञ्जी उय्योजेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कलिसासनं भ्रारोपेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पन्नं उय्योजेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । कलिसासनं म्रारोपेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने 
उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसजञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७८. श्रनापत्ति उभो एकतो न प्रापेस्सामा ति उय्योजेति, महग्ं 
भण्डं पस्सित्वा लोभधम्मं उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, मातुगामं पस्सित्वा श्रन- 
भिरति उप्पादेस्सती ति उय्योजंति, गिलानस्स वा भ्रोहिय्यकस्स वा विहार- 
पालस्स वा यागं वा मत्तं वा खादनीयं वा भोजनीयं वा नीहरा ति उय्योजेति, न 
ग्रनाचारं श्राचरितुकामो, सति करणीये उय्योजेति, उम्मत्तकस्स, ग्रन्दरिम- 
कस्सा ति । 
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8 ४३. तेचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(कु ले ्रनुपलज्ज निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 
२७९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स' धर गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि सयनिधरे निसज्जं कप्पेसि । 
ग्रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपस द्भुमि; उपसङ्धुमित्वा 
ग्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो सो पुरिसो पजापतिं एतदवोच ~ “"देहय्यस्स' भिक्खं ति । प्रथसोसा 
इत्थी श्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स भिक्लं प्रदासि । प्रथ सो सो पुरिसो 
प्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं एतदवोच - “गच्छथ, भन्ते, यता भ्रय्यस्स भिक्खा 
दिन्ना” ति । श्रथ खो सा इत्थी सल्लक्खेत्वा ~ "परियुद्तो श्रय पुरिसो! ति, 
प्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोचं - “निसीदथ, भन्ते, मा॒श्रगमित्था"' 


१. सहायस्स ~ सी० । २. सथनीधरे - स्या० । ३. ददेहाय्यस्स ~ म०; ददेहेय्यस्स ~ रो° 
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ति । दूतियंपिखोसो पुरिसो ... पे० ... ततियं पि खो सो पुरिसो भ्रायस्मन्तं 
उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच - "गच्छथ, भन्ते, यतो श्रय्यस्स भिक्खा दिन्ना" ति ¦ 
ततियं पि खो सा इत्थी ग्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच ~ “निसीदथ, 
भन्ते, मा ग्रगमित्था'* ति । 

ग्रथ खो सो पुरिसो निक्वमित्वा भिक्खू उज्जञापेसि - “श्रयं, भन्ते, 
ग्रय्यो उपनन्दो मय्हं पजापतिया सदधि सयनिघरे निसिन्नो । सो मया उय्यो- 
जियमानो न इच्छति गन्तुं । बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया"' ति । ये ते भिक्छु 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्जञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो सभोजने कुले भ्रनृपखज्ज निसज्जं कप्पेस्सती 
ति ... पे °... सच्चं किर त्वं, उश्रनन्द, सभोजनें कुले प्रनुपखज्ज निसज्जं 
कप्पेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, 
सभोजने कुले ग्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं 


 वापसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 


२८० “यो पन भिक्ष सभोजने कुले श्रनुपखज्ञं निसज्ज कप्पेय्य, 

पाचित्तिय' ति । 
(३) विभद्खो 

२८१. यो पना तियो यादिसो ...पे० ... भिक््‌ ति ... पे० ... श्रयं 
हमस्मि भ्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सभोजनं नाम कुलं इत्थी चेव होति पुरिसो च, इत्थी च पुरिसो च उभो 
श्रनिक्छन्ता होन्ति, उभो ग्रवीतरागा । 

श्रनृपलज्जा ति भ्रनुपविसित्वा । 


निसज्जं कप्पेय्या ति महट्लके घरे पिट्ुस द्खाटस्सः हुत्थपासं विजहित्वा 


7 निसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । खुदहके घरं पिद्िवंसं अ्रतिक्कमित्वा निसी- 


29 


दति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२८२. सयनिघरे सयनिधरसञ्मो सभोजनं कुले भ्रनुपखज्ज निसज्जं 
कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिघरं वेमतिको सभोजने कृले प्रनुप- 


 खज्ज निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिधरं नसयनिघरसज्नी 





मसयम 


१. उज्कषपेति ~ रो० । २. पिद्धसङ्घातस्स ~ स्या० 
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सभोजने कुले श्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
नसयनिघरे सयनिघरसज्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे 
वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे नसयनिघरसञ्जी, भ्रनापत्ति । 
२८३. भ्रनापत्ति महल्लके घरं पिटुसद्भाटस्स हत्थपासं भ्रविजटहित्वा 
निसीदति, खुह्‌के घरे पिद्िवसं ग्रनतिक्कमित्वा निसीदति, भिक्खु दृतियो होति, 
उभो निक्खन्ता होन्ति, उभो वीतरागा, नसयनिघरे, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । | 


नी 1 


§ ४४. चतुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(मातुगामेन रहो निसज्जने) 
(१) उपनन्दभिकुवत्यु 
२८४. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपत्तो 
सहायकस्स घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि रहो पटिच्छन्े ग्रासने निसज्जं 


कष्पेसि' । भ्रथ खो सो पुरिसो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “कथं हि 


नाम भ्रय्यो उपनन्दो मय्हं पजापतिया सदधि रहो पटिच्छन्ने प्रासनं निसज्जं 
कप्पेस्सती'' ति ! भ्रस्सोसं खो भिक्ख्‌ तस्स पुरिसस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्च श्रपिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मातुगामेन सदधि 
रहो परिच्छन्न प्रासनं निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, 
उपनन्द, मातुगामेन सदधि रहो परिच्छे प्रासने निसज्जं कप्पेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातु- 
गामेन सदधि रहो पात्च्च्छटः प्रासने निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेत, मोधपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पेऽ ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

२८५. “यो पन भिक्षव मातुगामेन सद्धिं रहो परिच्छन्न श्रासनं 
निसज्जं कष्पेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


१. कप्पेति ~ सी® । 
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(३) विभङ्को 


२८६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्चू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


मातुगामो नाम मनृस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
ग्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 


सद्धि ति एकतो । 

रहो नाम चक्वस्स रहो सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहो नाम न 
सक्का होति श्रक्खि वा निखणीयमाने भमुकं वा उक्खिपीयमानेः सीसं 
वा उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ं । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतुं । | 

परिच्छन्न नाम प्रासनं कुडंनˆ वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा साणि- 


पाकारेन वा सक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थदिकायः वा, येन केनचि परिच्छ॑न्न 
होति । 


निसञ्जं फप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो 
उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, प्राप्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२८७. मातुगामरे मातुगामसञ्जी रहो परिच्छन्ने श्रासनं निसज्जं 
कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको रहो परिच्छन्न श्रासनें 
निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसञ्बी रहो 
परिच्छन्न ्रासने निसज्जं कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहि- 
त्थियाः वा सद्धि रहो परिच्छन्न ्रासने निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । 
ग्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रमातुगामे वेमतिको, 
प्राप्ति दुव्कटस्स । भ्रमातुगामे ग्रमातुगामसञ्जी, ग्रनापत्ति । 


२८८. प्रनापत्ति यो कोचि विञ्मू पुरिसो दुतियो होति, तिदति 


१. महन्ततरी ~ स्पा०। २. निखनीयमाने - सी०; निखणियमाने - स्या०, रो० । ३. 
उक्खियमाने ~ सी०; उक्रििपियमाने ~ स्या०, रो० । ४. कूदरेन -म०। ५. कोत्यलिया-सी०; 
कोत्थछिया ~ स्या०, रोऽ । ६. तिरच्छानगतःय वा मनृस्सविर्गरहित्थिया - म०। 


५.४५.२९१ ] पञ्च वत्तारीसतिमपाचिल्तियं १३१५ 


न निसीदति, अ्ररहोपेक्खो, ग्रञ्जाविहितो' निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








0 


8 ४५. पञ्चचत्तारी सतिमपाचित्तिय 
(एको एकाय रहो निसज्जने) 
(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु 

२८९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सदधि एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेसिः । श्रथ खो सो पुरिसो उज्ज्ञायति सिय्यति विपाचेति - कथं हि 
नाम ्रथ्यो उपनन्दो मय्हं* पजापतिया" साद्ध एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेस्सती'' ति ! श्रस्सोस्‌ं खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उज्स्ायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । येते भिक्ख्‌ श्रपििच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो मातुगामेन सदधि 
एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे ० .. सच्चं किर त्वं, उपनन्द, 
मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..पे ०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, ्रप्पसन्नानं 
वा पासादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२९०. "यो पन भिक्छु मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो 
निसज्जं कप्पेय्य, पाचित्तिय ` ति । 

(३) विभो 

२६१. यो पना ति यो यादिसो...पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
दूमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
विज्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासितं दुट्‌दुल्लादुद्टुल्लं श्राजानितुं । 

सद्धिं ति एकतो । 


भी 


१. भरञ्ठ्नाविहितो ~ स्या०, सो० । २. कप्पेति - सी० । ३. रोऽ पोत्थके नत्थि । >. मातु- 
गामेन ~ रो० । 
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एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगामो च । 

रहो नाम चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहौ नाम न 
सक्का होति श्रक्खि' वा निखणीयमाने भमुकं वा उक्विपीयमानें सीसं वा 
उक्खिपीयमाने पस्सित्‌ । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा सोतुं । 


निसज्ं कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्लु॒निसिन्ने मातुगामो उप- 
निसिन्नो वा होति उपनिपन्नो वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना 
होन्ति उभो वा निपन्ना, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२९२. मातुगामे मातुगामसज्बी एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगौमे वेमतिको एको एकाय रहो निसञ्जं 
कप्पेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे ग्रमातुगामसञ्नी एको एकाय 
रहो निसज्जं कष्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमन्‌स्सविग्गहित्थिया 
वा सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रमातुगामे 
मातुगामसञ्नी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रमातुगामे वेमतिको, ग्रापत्ति दक्कटस्स । 
ग्रमातुगामे श्रमातुगामसञ्ी, ग्रनापत्ति । 

२९३. अ्रनापत्ति यो कोचि विञ्जू पुरिसो दतियो होति, तिद्ुति 


त निसीदति, अ्ररहोपेक्खो भ्रञ्जविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिक्स्सा ति । 


शपलतर्वयसथयनकनतकतस्ी © 
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(कलानि पयिपासने) 

(१) उपनन्वसक्म वत्थु 
२६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेदधुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स उपदाक- 
कुलं भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं भत्तेन निमन्तेसि । भ्रञ्ञे पि भिक्खू 
भत्तेन निमन्तेसि । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पुरेभत्त, 
कु लानि पयिरूपासति । म्रथ खो ते भिक्खू ते मनुस्से एतदवोचुं - “देथावुसो 


25 भत्तं'' ति । श्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यो ` उपनन्दो भ्रागच्छती'" ति । दूतियं 


१. श्रक्खीनि ~ स्या० । २. यावय्पो -रो०; याव श्रय्यो -स्या०, सी० । 


५.४६.२९५ ] छुचसतारीषतिमपाधिलतियं १३७ 


पिखो ते भिक्च ...पे०... ततियं पि खो ते भिक्ख ते मनस्से एतदवोचं - 
“'देथावुसो, मत्तं; पुरे कालो प्रतिक्कमती'' ति । “यं पि मयं, भन्ते, भत्तं 
करिम्हा ्रय्यस्स उपनन्दस्स कारणा । श्रागमेथ, भन्ते, यावाय्यो उपनन्दो 
ग्रागच्छती'' ति । 

ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पुरेभत्तं कुलानि पयिर्पासित्वा 
दिवा श्रागच्छति' । भिक्खू न चित्तरूपं भूल्जिसु । ये ते भिक्खू ग्रपिच्छा 
... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारितं म्राप- 
ज्जिस्सती ति... प°... सच्चं किर त्वं, उपनन्द, निमन्तितो सभक्तो 
समानो पुरभत्तं कुलेसु चारित्तं भ्रापज्जसौ ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पठमपञ्ञात्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ..-पे० कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, 
निमन्तितो सभक्तो समानो परेभत्तं कूलेसु चारितं ्रापज्जिस्ससि ! नेतं, 
मोधपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिवखा- 
पदं उदहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु निमन्तितो सभक्तो समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारिसं 
श्रापज्जेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्छापदं पञ्चयत्तं होति । 


(३) उपनन्दयत्थु 

२६५. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स 
उपदाककूलं सङद्घस्सत्थाय ` खादनीयं पाहेसि - “्रय्यस्स उपनन्दस्स दस्सेत्वा 
सङ्घस्स दातव्बं'* ति । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो गामं 
पिण्डाय पविद्भो होति । प्रथ खो ते मनुस्सा भ्रारामं गन्त्वा भिक्खू पुच्छिसु- 
“कहं, भन्ते, म्रय्यो उपनन्दो'' ति ? “एसावृसो, ग्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो गामं पिण्डाय पवि ति । “इदं, भन्ते, खादनीयं भ्रय्यस्स 
उपनन्दस्स दस्सेत्वा सङ्खस्स दातब्ब'' ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 

ग्रथ" खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि*- “तेन हि, भिक्खवे, पटिग्गहेत्वा निक्खिपथ याव 
उपनन्दो श्रागच्छती'' ति । 


१. भ्रागच्छि ~ सी० । २. खीयन्ति ~ सो ०, स्या०,रो०। २-३. सी०, स्या० पोश्यकेसु नत्थि । 
पाचित्तियं ~ १८ 
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ग्रथ खो ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो- “भगवता पटिक्खित्तं पुरेभत्तं 
कुलेसु चारित्तं ्रापज्जितु" ति पच्छाभत्तं कुलानि पयिरुपासित्वा दिवा 
पटिक्कमि, खादनीयं उस्सारियित्थ' । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ...पे० ते 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो पच्छाभत्तं कुलेसु चारितं भ्रापञ्जिस्सती ति ...पे०... सच्चं किर त्वं, 
उपनन्द, पच्छाभत्तं कुलेसु चारितं ग्रापज्जसी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
पच्छाभत्तं कुलेसु चारित्तं प्रापज्जिस्ससि ! नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन भिक्खवे इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु निभन्तितो सभत्तो समानो पुरभत्त वा पच्छाभत्त 
वा कुलेसु चारितं श्रापज्जय्य, पाचित्तियं ` ति । 

एवल््चिदं भगवता भिक्॒नं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(५) श्रनुपञ्ञत्ति-चीवरदाने 

२६६. तेन खो पन समयेन भिक्खू चीवरदानसमये कुक्करुच्चायन्ता 
कुलानि न पयिरुपासन्ति । चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसु ... पे० ... भ्रनुजानामि, भिक्खवे, चीवरदानसमये कुलानि पयिरुपा- 
सितुं । एवं च पन, भिक्डवे, इमं सिक्खापदं उदिसंय्याथ - 

“यो पन भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरभत्तं वा पच्छामत्तं 
वा कुलेसु चारितं श्रापज्जेय्य, श्रर्ञत्र समया, पाचित्तियं ! तत्थायं समयो । 
चीवरदानस्षमयो ~ श्रयं तत्थ समयो' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(६) श्रनुपञ्ञत्ति-चीवरकारे 

२९७. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ चीवरकम्मं करोन्ति, श्रत्थो च 
होति सूचिया पि सूत्तेन पि सत्थकेन पि । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता कुलानि 
न पयिरूपासन्ति । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं ... पे० ... श्रनुजानामि, 
भिक्लवे, चीवरकारसमयं कुलानि पयिरपासितु । एवं च पन, भिक्खवे, 
दमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु निमन्तितो सभत्तो समानो पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं 

८ उस्सादियित्य ~ सी०, रोऽ । 
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वा कुलेसु चारित्त श्रापज्जेय्य, श्रञ्डात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । 
चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति , 

(७) श्रनुपञ्ञात्ति ~ गिलाने 

२९८. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ गिलाना होन्ति, ग्रत्थो च होति 
भेसज्जेहि । भिक्ख कू क्कुच्चायन्ता कुलानि न पयिरूपासन्ति । भगवतो एतमत्थं 
म्रारोचेसुं ... पे० ... भ्रनुजानामि, भिक्खवे, सन्तं भिक्खं प्रापृच्छा कलानि 
पयिरुपासितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिवेखापदं उदिसेय्याथ - 

२६९६. “यो पन भिक्खु निरन्तित सभक्तो समानो सन्तं भिक्खु 
प्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा पच्छामत्तं वा कुलेतु चारित्तं भ्रापज्जय्य, श्रञ्ञात्र 
समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - 
श्रय तत्थ समयो ति । 

( ८) विभङ्खो 

३००. योपना ति यो यादिसो... पे० ... भिक्षू ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

निमन्तितो नाम पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरेन भोजनेन निमन्तितो । 

सभत्तो नाम येन निमन्तितो तेन सभत्तो । 

सन्तं नाम भिक्खुं सवका होति श्रापुच्छा पतविसितु । 

ग्रसन्तं नाम भिक्खु न सक्का होति श्रापुच्छा पविसितुं । 

पुरेभक्तं नाम येन निमन्तितो तं श्रभुत्तावी । 

पच्छाभत्तं नाम येन निमन्तितो तं ग्रन्तमसो कूसम्गेन' पि भुक्तं होति । 

कुलं नाम चत्तारि कुलानि ~ खत्तियवुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकूलं, 
सुदकुलं 

कुलेसु चारितं श्राषज्जेय्या ति भ्रञ्जस्स घरूपचारं भ्रोक्कमन्तस्स 
प्राप्ति दुक्कटस्स । पठमं पादं उम्मारं प्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दुतियं पादं श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रङडात्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

चीवः८ {नलनयो नाम श्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्च मासा । 








१. भरुणुग्गमने ~ सी ० । २. कथिने ~ म०। 
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चंप्यरेकरसमयो नाम चीवरे कथिरमाने । 

३०१. निमन्तिते निमन्तितसञ्जी सन्तं भिक्लुं प्रनापुच्छा पुरेभत्तं 
वा पच्छाभत्त वा कुलेसु चारित्तं प्रापज्जति, श्रञ्जतवर समया, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिको सन्तं भिक्खं प्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारितं भ्रापज्जति, श्रञ्जत्र सभया, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । निमन्तिते प्रनिमन्तितसञ्जी सन्तं भिक्खुं श्रनापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्तं भ्रापञ्जति, श्रञ्जत्र समया, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

प्रनिमन्तिते निमन्तितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनिमन्तिते 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनिमन्तिते श्रनिमन्तितसञ्नी, श्रनापत्ति । 

३०२. श्रनापत्ति समये, सन्तं भिक्वं भ्रापुच्छा पविसति, श्रसन्तं 
भिक्खुं श्रनापुच्छा पविसति, श्रञ्ज्यस्स घरेन मग्गो होति, घरूपचारेन मग्गो 
होति, ग्रन्तरारामं गच्छति, भिक्खुनुपस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, 
पटिक्कमनं गच्छति, भत्तियघरं गच्छति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








0 
8 ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(पर्चयपवारणासादियने) 
(९) महानामभेसज्जपवारणवत्थु 
चतुमासं 
३०२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
तिग्रोधारामे । तेन सी पन समयेन महानामस्स सक्कस्स भेसज्जं उस्सन्नं 
होति । श्रथ खो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसद्कुमि; उपसङ्कुमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो 
सक्को भगवन्तं एतदवोच - ““इच्छामहं, भन्ते, सद्धं चतुमासं* भेसज्जेन 
पवारेतु" ति । “साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सङ्खं चतुमासं 
भेसज्जेन पवारेही'' ति । भिक्ख्‌ कु क्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... ग्रनुजानामि, भिक्छवे, चतुमासं* भेसज्ज- 
प्पच्चयपवारणं" सादितु" ति । 


भि 


१. रो० पोत्थके नत्थि। २. प्रन्तरगामं - रो०। ३. रचातुमासं-सी०, स्या०, रो०। 
४-४. चातुमातप्पञ्चयपवारणं - सौ ०; चातुमासपच्चयपवारणं - स्या०, रो° । ५. सादियितु ~ सी०। 
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३०४. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ महानामं सवकं परित्तं भेसज्जं 
विज्ञापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्जं उस्सत्नं होति । दतियं 
पिखो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्धुमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्तं एतदवोच ~ ““इच्छामहं, भन्ते, स्कं श्रपरं पि चतुमासं भेसज्जेन 
पवारेतु'" ति । “साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सङ्खं श्रपरं 
पि चतुमासं भेसज्जंन पवारेही" ति । भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचसुं ... पे० ... भ्रनुजानामि, भिक्खवे, पुन पवारणं 
पि सादितं ति। + 

यावजीवं 


२०५. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ महानामं सक्कं परित्तं येव भेसञ्जं 
विज्ञापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्कस्स भेसज्जं उस्सन्नं होति । ततियं 
पिखो महानामो सक्को येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्को 
भगवन्तं एतदवोच - “इच्छामहं, भन्ते, सद्धं यावजीवं भेसञ्जेन पवारत्‌'' ति । 
"साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सद्धं यावजीवं भेसज्जेन 
पवारेही'" ति। भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं ... पे० ... भ्रनुजानामि, भिक्वे, निच्चप॑वारणं पि सादितुं ति। 

(२) छब्बग्गिय - महानामवत्थु 

तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिकव्ख्‌ दुन्निवत्था होन्ति दृप्पारुता 
ग्रनाकप्पसम्पन्ना । महानामो' सक्को वत्ता' होति" - '“किस्स तुम्हे, भन्ते, 
दुक्निवत्था दुप्पारुता ग्रनाकण्पसम्पन्ना ? ननु नाम पन्बजितेन सुनिवत्थेन 
भवितन्बं सुपारुतेन श्राकप्पसम्पन्नेना"' ति ? छन्बग्गिया भिक्खू महानामे सक्के 
उपनन्धिसु । श्रथ खी छब्बग्गियानं भिक्खूनं एतदहोहि - केन नु खो मयं 
उपायेन महानामं सक्कं मड करेय्यामा'” ति ? ग्रथ खो छन्बग्गियानं 


भिक्लूनं एतदहोसि - “महानामेन खो, म्रावृसो, सक्केन सङ्खो भेसञ्जेन 


पवारितो । हन्द मयं, भ्रावृसो, महानामं सवकं सप्पि विजञ्ञापेमा'' ति । 
भ्रथ खो छन्बग्गिया भिक्खू येन महानामो सक्को तेनुपसङ्क्िंसु; उप- 


१, महानामेन -स्था० । २. सक्कंन - स्या०। ३, वुत्ता -स्या० । ४. हृन्ति -स्या०। 
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स ङ्कमित्वा महानामं सक्कं एतदवोचुं - “दोणेन, श्रावुसो, सप्िना भ्रत्थो' 
ति । ्रज्जण्ो, भन्ते, ग्रागमेथ । मनुस्सा वजं गता सप्पि ग्राहरितुं । कालं 
ग्राहरिस्सथा “ ति । 

दुत्तियं पि खो ... पे० ... ततियं पि खो छन्वग्गिया भिक्खू महानामं 
सक्कं एतदवोचुं ~ “दोणेन, प्रावृसो, सप्पिना ग्रत्थो"' ति । “प्रज्जण्हो, भन्ते, 


` श्रागमेथ । मनुस्सा वजं गता सप्पि प्राहरितुं । कालं भ्राहरिस्सथा' ति । 


20 


25 


“कि पन तया, भ्रावुसो, श्रदातुकामेन पवारितेन, यं त्वं पवारित्वा न दसी 
ति! श्रथ खो महानामो सक्को उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “कथं 
हि नाम भदन्ता" - श्रज्जण्डो, भन्ते, प्रागमेथा' ति वुच्चमाना नागमेस्सन्ती 
ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू महाकामस्स सक्कस्स उञ्ज्ञायन्तस्स चिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिक््‌ ्रप्पिच्छा ...पे०... ते उनज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू महानामेन सक्केन ~ भ्रज्जण्हो, 
भन्ते, भ्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्ववे, महानामेन सक्केन -- ्रज्जण्टो, भन्ते, म्रागमेथा ति वृच्चमाना 
नागमेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(३) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
महानामेन सक्कन ~ ग्रज्जण्ो, भन्ते प्रागमंथा ति वृच्चमाना नागमेस्सथः ! 
नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३०६. ““श्रगिलानेन भिक्खुना चतुमासप्यच्चयपवारणा सादितम्बा, 
प्रञ्ञत्र पुनयवारणाय, ग्रञञत्र निच्चपवारणायः; ततो चे उत्तरि सादियेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(४) विभद्खो 

३०७. श्रगिलानेन भिक्छना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितन्बा 
ति भिलानप्पच्चयपवारणा सादितब्बा । 

पनपवारणा पि सारितम्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विञ्ज्ापेस्सामीति । | 


१. भ्रज्जुष्डो - सी°, स्य।०, रो०। २. काले -स्था०। ३. हरिस्सथा -सी०, रो०। 
४* मदन्ता - स्या ०, रा०। ५* नागमिस्सथ - म० । ६. उत्तरि - म०, त° । 
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निच्चपवारणा पि सादितब्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विजञ्ञ्ापेस्सामी ति । = 

ततो चे उत्तरि सादियेय्या ति श्रत्थि पवारणा भेसज्जपरियन्ता 
नरत्तिपरियन्ता, श्रत्थि पवारणा रत्तिपरियन्ता नभेसज्जपरियन्ता, भ्रत्थि 
पवारणा भेसज्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च, श्रत्थि पवारणा नेवभेसज्ज- 
परियन्ता नरत्तिपरियन्ता । 

भेसज्जपरियन्ता नाम भेसज्जानि परिग्गहितानि होन्ति ~ “एत्तकेहि 
भेसज्जेहि पवारेमी'" ति । रत्तिपरियन्ता नाम रत्तियो परिग्गहितायो होन्ति - 
'एत्तकासु रत्तीयु पवारेमा"' ति । भेसञ्जपरियन्ता च रस्िपरियन्ता च नाम 
भेसज्जानि च परिग्गहितानि होन्ति रत्तियो न्व परिग्गहितायो होन्ति - “एत्त- 
केहि भेसज्जेहि एत्तकासु रत्तीसु पवारेमी'' ति । नेवभेसञजपरियन्ता नरत्ति- 
प्रियन्ता नाम भेसज्जानि च श्रपरिग्गहितानि होन्ति रत्तियो च ग्रपरिग्ग- 
हितायो होन्ति । 

३०८. भेसज्जपरियन्ते - येहि भेसज्जंहि पवारितो होति तानि 
भेसज्जानि स्पेत्वा भ्रञ्व्ानि भेसज्जानि विज्ञापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
रत्तिपरियन्ते ~ यायु रत्तीसु पवारितो होति ता रत्तियो टपेत्वा भ्रज्ञ्यासु 
रत्ती सु विञ्व्नापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भेसञ्जपरियन्ते च रत्तिपरियन्ते 
च - येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि ठपेत्वा यासु रत्तीसु 
पवारितो होति ता रत्तियो ठपेत्वा भ्रञ्व्यानि भेसङ्जानि ्रञ्जासु रत्तीसु 
विज्ञापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । नेवभेसज्जपरियन्ते नरत्तिपरियन्ते 
ग्रनापत्ति । 

३०६. न भेसज्जेन करणीयेन' भेसज्जं विजञ्जापिति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रञ्ञेन भेसज्जेन करणीयेन ग्रञ्जं भेसज्जं विज्ञापेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि ततुत्तरिसञ्जौ भेसज्जं विञ्जापेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुत्तरि वेमतिको भेसज्जं विज्ञापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ततूत्तरि नततुत्तरिसञ्बी भेसज्जं विञ्व्यापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

नततुत्तरि ततुत्तरिसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुत्तरि वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुरत्तरि नततुत्तरिसञ्जी, ्रनापत्ति । 

२१०. श्रनापत्ति येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसनज्जानि 


१. करणीय - सी ० स्या०; मेसज्जकरणीयेन ~ रो०। २. तदुत्तर ~ स्या० । 
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विज्ञापेति, यासु रत्तीसु पवारितो होति तायु रत्तीसु विज्बापेति, इमहि 
तया भेसज्जेहि पवारिताम्ह्‌' प्रम्हाकं च इमिना च इमिना च भेसज्जेन 
गरत्थो ति श्राचिक्खित्वा विजञ्ज्यापेति, यासु तया रत्तीसु पवारिताम्ह तायो च 
रत्तियो वीतिवत्ता ग्रम्हाकं च भेसज्जेन ग्रत्थो ति भ्राचिविखत्वा विञ्जापेति, 
नातकानं पवारितानं, ग्रञ्जस्सत्थाय, ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, ब्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


क हिः वि क (8, दय वमद" शम यअ 


§ ४८. श्रटुचत्तारोसतिमपाचित्तियं 
(उय्युत्तसेनादस्सने) 
(१) पसेनरिकोसलश्रमु्यानवस्थ 

२११. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो सेनाय 
ग्रन्भुय्यातो होति । छब्वग्गिया भिक्खू उय्यत्तं सेनं दस्सनाय भ्रगमंसु । 
ग्रहसाः खो राजा पसेनदिकोसलो छन्बग्गिये भिक्खू दूरतो व प्रागच्छन्ते । 
दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच - "किस्स तुमह, भन्ते, ्रागतत्था" ति ? 
“महा राज" महाराजानं मयं दट्ट्कामा ` ति । “कि, भन्ते, मं दिद्ुन युद्धा- 
भिन्दि; ननु भगवा पस्सितव्बो'" ति ? मनुस्सा उञ्जायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सव्यपृत्तिया उय्यृत्तं सनं दस्सनाय अ्राग- 
च्छिस्सन्ति ! श्रम्हाकं बि श्रलाभा, भ्रम्हाकं पि दुल्लद्ध, ये मयं श्राजीवस्स हेतु 
पत्तदारस्स कारणा सेनाय श्रागच्छामा'' ति! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं 
मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं श्टष्छच्द्धनं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू प्रप्पिच्छा 
... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्ख्‌ उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति -.. पे०... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्वे, उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छथा ति ! ' सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पटठमपञ्ञत्ति 
विगरहि ब॒द्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 


उय्युत्तं॑सेनं दस्सनाय गच्छिस्सथ ! नतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, दमं सिक्वापदं उदहिसेय्याथ- 


च ज 





। त, 1, १ 


१. पवारितम्हा - सौ०, स्या०,रो० । २. श्रहस -रो० ¦ ३.सी०, स्या०, म० पोल्थ्ेसु 
नस्थि । ४. युद्धाभिनन्दिना ~ रो०; युद्धाभिनन्दिनि - स्या० । 
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“यो पन भिक्खु उय्युत्त सेनं वस्सनाय गच्छेय्य, पाचित्तियं" ति । 
एव ज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) सेनाय गिलानमातुलवत्थु 


३१२. तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मातुलो सनाय 
गिलानो होति । सो तस्स भिक्खुनो सन्तिके दूतं पाहेसि - “श्रहं हि सेनाय 
गिलानो । श्रागच्छतु भदन्तो । इच्छामि भदन्तस्स भ्रागतं'" ति । ग्रथ सो 
तस्स भिक्खुनो एतदहोसि - “भगवता भिक्खूनं' सिक्खापदं पञ्जत्तं* ~ न 
उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गन्तव्बं' ति । श्रयं च मे मातुलो सेनाय भिलानो । कथं 
न्‌ खो मया पटिपज्जितब्बं'" ति ? भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । 

(४) ४ 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्स प्रामन्तेसि - "म्रनुजानामि, भिक्छवे, तथारूपप्पच्चया' सनाय गन्तुं । 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

२१३. "यो पन भिक्खु उय्युत्तं सेनं दस्सनाय गच्छेय्य, श्रञ्डनत्र तथा- 
रूपप्पस्चया, पाचित्तियं" ति । 


(५) विभङ्गो 
३१४. यो पनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ष्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमसिमि भ्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


उथ्युत्ता नाम सेना गामतो निक्खमित्वा निविदा वा होति पयाता वा । 

सेना नाम हत्थी भ्रस्सा रथा पत्ती । द्रादसपुरिसो हत्थी, तिपूरिसो 
प्रस्सो, चतुपूरिसो रथो, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ति । दस्सनाय गच्छति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । यत्थ टितो पस्सति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्स- 
नूपचारं ` विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भ्रञ्ञत्र तथारूपण्पच्चथा ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

३१५. उय्युत्ते उय्युत्तसञ्मी दस्सनाय गच्छति, श्रज्जयत्र तथारूप- 
प्पच्चया, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उय्युत्ते वेमतिको दस्सनाय गच्छति, म्रञ्व्यत् 
तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उय्युत्तं प्रनुय्युत्तसञ्नी दस्सनाय 





१. रो ०, म ° पोष्यकेसु नत्थि । *. एत्थ सी° पोल्थके होती" ति पाठो दिस्सति । २-२. रो° 


पौत्थके तत्थि । ३. तथारूपपच्चया -स्या०,रो० । ४. सेनं - सी°, स्या० । ५. पत्ति-सीभः 


स्या० । ६. दस्सनुपचारं - स्या०। + 7] 
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गच्छति, भर्त्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
141 एकमेकं दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, 
प्ापत्ति दूक्कटस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पृनप्पुनं पस्सति, भ्रापत्ति 
„ दुक्कटस्स । श्रनय्युत्ते उय्यत्तसञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनु्युत्तं वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुय्युत्त श्रनु्युत्तसञ्जी, म्रनापत्ति । 
२१६. श्रनापत्ति श्रारामे ठितो पस्सति, भिक्लुस्स सितोकासं वा 
निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा श्रागच्छति, पटिपथं गच्छन्तो पस्सति, तथा- 
रूपप्पच्चया, . म्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


„. © 








६ ४९. अनपञ्जासमपाचित्तियं 
(सेनाय वासे) 
(१) छन्बम्गियभिक्लुवत्थु 

६. 106 ३१७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
0 श्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन ढ्बग्गिया भिक्ख्‌ सति 
करणीये सेनं गन्त्वा श्रतिरेकतिरत्तं सेनाय वसन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया सेनाय वसिस्सन्ति ! 
ग्रम्हाकं पि श्रलाभा, भ्रम्हाकं पि दुल्लद्ध, ये मयं भ्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स 
“कारणा सनाय पटिवर्सामा'' ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्स तेसं मनुस्सानं उनज्ज्ा- 
15 यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खठ॒श्रप्पिच्छा ,.. ते 
उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छढबम्गिया भिक्च्‌ श्रतिः 
रेकतिरत्तं सेनाय वसिस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, 

ग्रतिरेकतिरत्तं सेनाय वसथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
2 श्रतिरेकतिरत्तं सेनाय वसिस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 
२१८. “सिया च तस्स भिक्छुनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाय, 


विरत्ततिरत्तं तेन भिक्खुना सेनाय वसितब्बं । ततो चे उत्तर वसेय्य, 
पाचित्तियं” ति । 
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(३) विभङ्को 

३१९. सिया चं तस्त भिक्वुनो कोचिदेव पच्चयो सेनं गमनाया ति 
सिया पच्चयो सिया करणीयं । 

दिरत्ततिरत्तं तेन भिक्खुना सेनाये वसितब्बं ति द्वे तिस्सो रत्तियो 
वसितन्बं । 

ततो चे उत्तर वसय्या ति चतुत्थे दिवसे ्रत्थद्धते सुरिये' सेनाय 
वसति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

०. ग्रतिरेकतिरत्तं श्रतिरेकसज्जी सनाय वसति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ्रतिरेकतिरत्ते वेमतिको सेनय वसति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
ग्रतिरेकतिरत्ते उनकसचञ्जी सेनाय वसति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकतिरत्ते भ्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनकतिरत्ते 
वमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिरत्ते उनकसञ्बी, श्रनापत्ति । 

३२१. श्रनापत्ति दे तिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकद्रेतिस्सो रत्तियो 
वसति, द्रं रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निवखमित्वा पुन वसति, 
गिलानो वसति, गिलानस्स करणीयेन वसति, सेनाः वाः पटिसेनाय रुद्धा 
होति, केनचि पलिनुद्धो होति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स,^ ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 
© 

8 ५०. पञ्जासमपाचित्तियं“ 
` ({ उस्थोधिकगमने ) 
(१) उय्योधिककण्डविद्धभिक्खुवत्थु 

३२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दिरत्ततिरत्तं 
सेनाय वसमाना उय्योधिकं पि बलग्गं पि सेनाव्यहं पि भ्रनीकदस्सनं पि 
गच्छन्ति । ग्रञ्जतरो पि छन्बग्गियो भिक्खु उय्योधिकं .गन्त्वा कण्डन पटि- 
विद्धो होति । मनुस्सा तं भिक्खु* उप्पण्डेसुं - “कच्चि, भन्ते, सुयुद्धं श्रहोसि, 
कति ते लक्खानि लद्धानी" ति ? सो भिक्ु तेहि मनुस्संहि उप्पण्डीयमानो 
मक्‌ ग्रहोसि । मन॒स्सा उज्स्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथं हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिय्रा उय्योधिकं दस्सनाय प्रागच्छिस्सन्ति ! श्रम्हाकं पि 

१, सूरिय - म०। २. सेनाय ~ सी० । ३. स्या० पोत्थके नत्थि । * एत्थ सी ° पोत्थके 
पस्सित्वा' ति पाठो भरतव । 
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ग्रलाभा, श्रम्हाकं पि दुल्लद्धं, ये मयं म्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स कारणा 
उय्योधिकं भ्रागच्छामा"' ति । श्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 
चिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्ल्‌ ग्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बमिया भिक्खू उय्योधिक दस्सनाय 
गच्छिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, उय्योधिकं दस्सनाय 
गच्छथा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
उय्योधिकं दस्सनाय गच्छिस्सथ !, नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 

२३२३. “दिरत्ततिरत्तं चे भिक्ख॒ सेनाय वसमानो उय्योधिकं वा 
बलग्गं वा सनाढ्य हु वा श्रनीकदस्सनं वा गच्छेय्य, पाचित्तिय “ ति । 


(२) विभद्खो 


३२४. दिरत्ततिरत्तं चं भिक्खु सेनाय वसमानो ति द्रे तिस्सो 
रत्तियो वसमानो । 


उय्योधिक नाम यत्थ सम्पहारो दिस्सति' । 

बलग्गं नाम एत्तका हत्थी, एत्तका भ्रस्सा, एत्तका रथा, एत्तका 
पत्ती । = 

सेनाव्यूहं नाम इतो हत्थी होन्तु, इतो भ्रस्सा होन्तु, इतो रथा 
होन्तु, इतो पत्तिका ' हन्तु । 

न्रनीकं नाम हत्थानीक, ग्रस्सानीक, रथानीकं, पत्तानीकःं । 
तयो हत्थी पच्छिमं हत्थानीक, तयो श्रस्सा पच्छिमं भ्रस्सानीकं, तयो 
रथा पच्छिम रथानीकं, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ती पच्छिम पत्तानीकं । 
दस्सनाय गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ सितो पस्सत्ि, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । दस्सन्‌पचारं विजहित्वा पुनप्पूनं पस्सति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

एकमेकं दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो 
पर्सति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, 
म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
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३२५. भ्रनापत्ति प्रारामे ठितो पस्सति, भिक्खुस्स ठितोकासं 
वा निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा श्रागन्त्वा सम्पहारो दिस्सति, 
पटिपथं गच्छन्तो पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, ्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
ग्रचेलकवगगो पञ्चमो । 


तस्सुहामं 
"एवं कथोपनन्दस्स, तयंपदाकमेव च। 
महानामो पसेनदि, सेनाविद्धो इमे दसाति।, 


> 1 (७, पय वातय कयः को 


४ ५१. एकपञ्ज्ासभपाचित्तियं 
( सुरापाने ) 


(१) सागतभिव्खु - नागसद्धामवत्थु 

३२६. तेन समयेन बृद्धो भगवा चेतियेसुः चारिकं चरमानो 
येन भह विका तेन पायासि । ग्रहसंसु खो गोपालका पसुपालका कस्सका 
पथाविनो भगवन्तं दूरतो व भ्रागच्छन्तं। दिस्वान भगवन्तं एतदवोच्‌ - 
मा खो, भन्ते, भगवा श्रम्बतित्थं ग्रगमासि । म्रम्बतित्थे, भन्ते, जटिलस्स 
ग्रस्समे नागो पटिवसति इदिमा भ्रासिविसो घोरविसो । सो भगवन्तं 
मा विहेठेसी"" ति । एवं वृत्तं भगवा तुण्ही अ्रहोसि। दुतियं पि खो 
पे०...ततियं पि खो गोपालका पसुपालका कस्डका पथाविनो भगवन्तं 
एतदवोच्‌ं - “मा खो, भन्ते, भगवा भ्रम्बतित्थं ्रगमासि । भ्रम्बतिस्थे, 
भन्ते, जटिलस्स भ्रस्समे नागो पटिवसति इद्धिमा भ्रासिविसो घोरविसो । 

सो भगवन्तं मा विहेठेसी'" ति । ततियं पिखोभेगवा तुण्ही ्रहोसि। 
ग्रथ खो भगवा अ्रनुपृम्बेन चारिकं चरमानो येन भहूवतिका 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भह्‌वत्तिकायं विहरति । ग्रथ खो भ्रायस्मा 
सागतो येन श्रम्बतित्थकस्स' जटिलस्स म्रस्समो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्क- 
मित्वा भ्रग्यागारं पविसित्वा तिणसन्थारकः पञ्ञ्यापेत्वा निसीदि 
पल्लङ्कुं भ्राभुजित्वा उजं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपद्ुपेत्वा । 


िममभवकनानाभयनकनय णी रि 


१ दोयति -श्षी°०) *एत्थ सी° पोत्थके इमं उहानं दिस्सति - 
भ्रजेलकं उग्योजञ्च, सभोजनं दुवे रहो । 
सभत्तकञ्च भेसज्जं, उय्यत्तं सेनुय्योधिकं ति ।। 
२- कथापनन्दस्स ~ रो०। ३. चेतिसु ~ सी० । ४. भ्रासीविसो -सी०, स्या० । ५. प्रम्ब- 
तित्थस्स - म०; भ्म्बतित्थं ~ स्या० । ६. तिणसन्यारं ~ सी° । 
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ग्रहूसा खो सो नागो भ्रायस्मन्तं सागतं पविद्रुं। दिस्वान दुम्मनो 
पधूपायिः । भ्रायस्मा पि सागतो पधूपायि। प्रथ खो सो नागो मक्खं 
ग्रसहमानो पञ्जलि । अ्रायस्मा पि सागतो तेजोधात्‌ं समापञ्जित्वा 
पज्जलि । श्रथ खो प्रायस्मा सागतो तस्स नागस्स तेजसा तेजं परि- 
यादियित्वा येन भहूवतिका तेनुपसङ्कमि। श्रथ खो भगवा भहूवत्िकायं 
यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कोसम्बी तेन चारिकं पक्कामि । म्रस्सोसूं 
खो कोसम्बिका उपासका - “श्रय्यो किर सागतो भ्रम्बतित्थिकेन' नागेन 
सदधि सङ्कामेसी" ति । 
(२) सागतभिक्वुकापोतिकपानवत्थु 


ग्रथ खो भगवा श्रनुपुब्यैन चारिकं चरमानो येन कोसम्बी तद- 
वसरि । ग्रथ खो कोसम्बिका उपासका भगवतो पच्चुग्गमनं करित्वा 
येनायस्मा सागतो तेनुपसङ्कमिसु; उपस द्कुमित्वा श्रायस्मन्तं सागतं ग्रभि- 
वादेत्वा एकमन्तं श्रटुयु । एकमन्तं स्ति खो कोसम्बिका उपासका 
ग्रायस्मन्तं सागतं एतदवोचं - “कि, भन्ते, ्रय्यानं दृल्लभं च मनापं 
च, कि पटियादेमा' ति ? एवं वृत्ते छन्बग्गिया भिक्खू कोसम्बिके उपा- 
सके एतदवोचुं - “्रत्थावृसो, कापोतिका नाम पसन्ना भिक्खूनं दुल्लभा 
च मनापा च, तं पटियादेथा'" ति । ग्रथ खो कोसम्बिका उपासका 
धरं घर कापोतिकं पसन्नं पटियादेत्वा श्रायस्मन्तं सागतं पिण्डाय पवि 
दिस्वान भ्रायस्मन्तं सगतं एतदवोचुं ~ “पिवतु, भन्ते, श्रय्यो सागतो 
कापोतिक पसन्नं, पिवतु, भन्ते, भ्रय्यो सागतो कापोतिकं पसन्न'” ति । ग्रथ 
खो भ्रायस्मा सागतो घरे घरे कापोतिकं पसन्नं पिवित्वा नगरम्हा निक्ल- 
मन्तो नगरदारे परिपति । 

ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि नगरम्हा निक्खमन्तो 
ग्रहुस भ्रायस्मन्तं सागतं नगरद्वारे परिपतितं । दिस्वान भिक्व्‌ प्रामन्तेसि - 
'गण्हथ, भिक्ववे, सागतं'' ति । ' एवं, भन्ते ति सखो ते भिक्ख्‌ भगवतो 
पटिस्सुणित्वा' भ्रायस्मन्तं सागतं भ्रारामं नेत्वा येन भगवा तेन सीसं कत्वा 
निपातेसुं । श्रथ खो भ्रायस्मा सागतो परिवत्तित्वा येन भगवा तेन पादे 
करित्वा सेय्यं कप्पेसि । प्रथ खो भगवा भिक्लृ प्रामन्तेसि ~ ननु, भिक्खवे, 





१. प्रथ -सी०, रो०। *एत्थ सी०, स्या० पोत्थकेयु दुक्ली" ति पाठो दिस्सति । २. पधूपासि - 
स्या०, रोर । २३. भ्रम्बतित्थकरेन - सी०। ४. चरन्तं -सी०, स्या०। ५. परिषतन्तं ~ म०। 
६* परटिसुणिस्वा ~ स्या०, रो० । 
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पञ्बे सागतो तथागते सगारवो ग्रहोसि सप्पतिस्सो'' ति ? “एवं, भन्ते" । 
“श्रपि न खो, भिक्खवे, सागतो एतरहि तथागते सगारवो सप्पतिस्सो'" ति ? 
“नोहेतं, भन्ते" । “नन्‌, भिक्खवे, सागतो प्रम्बतित्थिकेन नागेन सदधि 
सङ्कामेसी"' ति ? “एवं, भन्ते" । “श्रपि नु खो, भिक्खवे, सागतो एतरहि 
पहोति नागेन सदधि सङ्धामेतु'' ति ? “नोहेतं, भन्ते" । श्रपिनु खो, 
भिक्खवे, तं पातव्बं यं पिवित्वा विसजञ्जी म्रस्सा'' ति ? (नोहेतं, भन्ते'" । 
(३) पञ्ञत्ति 

““श्रननुच्छविक , भिक्खवे, सागतस्स म्रननुलोमिक भ्रप्पतिरूपं 

ग्रस्सामणकं श्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम, भिक्खवे, सागतो मज्जं 


पिविस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वां पसादाय ..-पं० ... एवं च पन, ` 


भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३२७. सुरामेरथपाने पाचित्तिय“ ति । 

(४) विभङ्खो 

३२८. सुरा नाम पिद्रुसुरा पूवसुरा भ्रोदनसुरा किण्णपक्खित्ता 
सम्भारसयुत्ता । 

मेरयो नाम पूप्फासवो फलासवो मध्वासवो गढासवो सम्भार- 
संयुक्तो । 

पिवेय्या ति ग्रन्तमसो कुसग्गेन पि पिवति, ऋपत्ति पाचित्तियस्स । 

मज्जे मज्जसञ्जी पिवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे वेमतिको 
पिवति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे ग्रमज्जसञ्नी पिवति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ग्रमज्जे मज्जसञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रमज्जे वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रमज्जे भ्रमज्जसञ्जी, श्रनापत्ति । 

३२९. श्रनापत्ति भ्रमज्जं च होति मज्जवण्णं मज्जगन्धं मज्जरसं 
तं पिवति, सूपसंपाके, मंससंपाके, तेलसंपाके, श्रामलकफाणिते, भ्रमज्जं 
पररि पिवति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 








१. देडडमना पि - सी ०, स्या० । २. भ्रननुश्छवियं ~ सी ०, रो० । २. ग्रोदनियसुरा - सी० । 
४. गुलासवो ~ सी०। 
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8 ५२. दापञ्जासमपाचित्तियं 
( श्रडगृलिपतोदके ) 


(१) छम्बग्गिय-सत्त रसवग्गियभिक्खुवत्थु 


३३०. तन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियं 
भिक्छुं ग्रङगुलिपतोदकेन हासेसं । सो भिक्खु उत्तसन्तो' श्रनस्सासको काल- 
मकासि । ये ते भिक्व्‌ श्रपिच्छा ...पे०... तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुं अ्रङ्गुलिपतोदकेन 
हासेस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, भिक्खुं ग्रडगृलि- 
पतोदकेन हासेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा -..पें०... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
भिक्खं ्रडगुलिपतोदकेन हासेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसय्याथ - 

३२१. “्रङ्गुलिपतोदके पाचित्तियं ति । 

(३) विभङ्खो 

३३२. श्रडगुलिपतोदको नाम उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं हसाधिषप्पायो 
कायेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नं उपसम्पन्नसञ्जी 
प्रडगुलिपतोदकेन हासेप्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको 
ग्रड्गुलिपतोदकेन हासेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्न- 

सञ्नौ ग्रडगूलिपतोदकेन हासेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

कायेन कायपटिबद्धं भ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धन 
कायं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं ्रामसति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन कायं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निस्सम्गियेन कायपटिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
निस्सग्गियं प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३२३३. ग्रनुपसम्पन्नं कायेन कायं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायं श्राम- 
सति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं भ्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । निस्सरग्गियेन कायं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
` १. उत्तन्तो ~ रो०। र. हृष्वाधिप्पायो ~ सी०, हास्ाधिष्पायो ~ रो०। 
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कायपरिबद्धं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सम्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने ग्रनुप- 
सम्पन्नसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३२३४. श्रनापत्ति न हसाधिप्पायो, सति करणीये श्रामसति, उम्मत्त- 
कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ५३. तेपञ्ञासमपाचित्तियं 
( उदके हतधम्मे ) 


(१) पसेनदिकोसल - सत्तरघ्रवग्गियभिक्लुवत्थु 


३३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्त श्रचिर- 
वतिया नदिया उदके कीढठढन्ति । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदिकोसलो 
मल्लिकाय देविया सदधि उपरिपासादवरगतो होति । श्रहसा खो राजा 
पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्ख श्रचिरवतिया नदिया उदके कोठन्ते । 
दिस्वान मलिलिकं देवि एतदवोच - एते ते" मल्लिके, ग्ररहन्तो उदके कीठन्ती ” 


ति । “निस्संसयं खो, महाराज, भगवता सिक्खापदं श्रपञ्ञनत्तं । ते वा भिक्ख्‌ 


ग्रप्पकतञ्लुनो'' ति । श्रथ खो रञ्जो पसेनदिकोसलस्स एतदहोसि - “केन 
नु खो ग्रहं उपायेन भगवतो च न भ्रारोचेय्य, भगवा चननानेय्य इमे भिक्खू उदके 


कीलिता" ति? श्रथ खो राजा पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्छ्‌ 


पक्कोसापेत्वा महन्तं गृकपिण्डं म्रदासि - “इम, भन्ते, गुठपिण्डं भगवतो 
देथा'' ति । सत्तरसवग्गिया भिक्ख्‌ तं गुकपिण्डं प्रादाय येन भगवा तेनुप- 
सङ्खमिंसु; उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोचुं - “इमं, भन्ते, गक्पिण्डं राजा 
पसेनदिकोसलो भगवतो देती" ति । कहं पन तुम्हे, भिक्खवे, राजा 
ग्रहसा' ति । “भ्रचिरवतिया नदिया, भगवा, उदके कीढठन्त” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा ... पर... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
उदके कीलिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प°... 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

३३६. “उदके हूसधम्मे' पाचित्तिय' ति । 


१. ह~स्या ० । २. सी ०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । ३. हस्सधम्मे ~ सी °, स्या ०; हाक्तधम्मे-रो० । 
पाधिलियं २०५ 
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(३) विभद्धो 
३७. उदकं हसधम्मो नाम उपरिगोप्फके उदके हसाधिप्पायो 
निमुञ्जति' वा उम्मुज्जति वा पलवतिः वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


| २२३८. उदके हसधम्मे हसधम्मसञ्जी, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उदके हसधम्मे वेमतिको, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदके हसधम्मे ग्रहसधम्म- 
सञ्जो, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


हेदुागोप्फके उदके कीठति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदकेः नावाय 
कौढठति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । हत्थेन वा पादेन वा कदन वा कट्लाय वा 
उदक पहरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भाजनगतं उदकं वा कञ्जिक‹ वा खीरं 
वा तक्कं वा रजनं वा पस्सावं वा चिक्खल्लं वा कीठति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
10 उदके म्रहसधम्मे हसधम्मसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके श्रहस- 
धम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके ग्रहसधम्मे ग्रहसधम्मसञ्नी, 
ग्रनापत्ति । 
३३९. श्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, सति करणीये उदकं श्रोतरित्वा 
\.118  निमुज्जति वा उम्मुज्जति वा पलवति वा, पारं गच्छन्तो निमज्जति वा 
15 उम्मूज्जति वा पलवति वा, प्रापदायु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ५४. चतुपञ्डासमपाचित्तियं 
( श्रनादरिये ) 


(१) छन्नभिक्लुवत्यु 

२४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 

तेन सो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो श्रनाचारं ्राचरति । भिक्ख्‌ एवमाहंयु - 

 “मावुसो छन्न, एवरूपं श्रकासि । नेतं कप्पती' ति । सो भ्रनादरियं पिच्च 

` करोति येव । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा ... पे० ... ते उज््ञायन्ति लिय्यन्ति 

2 विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो श्रनादरियं करिस्सती ति 

५150 “पेऽ... सच्चं किर त्वं, छन्नः, ग्रनादरियं करोसी ति ? (सच्चं, 
भगवा" ति । 





१. निम्मुज्जति - सी ० । २. प्लवति ~ सो° । ३. सी°, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । ४. उदके - 
सी ०, स्या० । ५. हसति ~ सी ०; हनति - स्या० । ६. कल्चिकरं ~ रो० 
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(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०.. कथंहि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
ग्रनादरियं करिस्ससि ! तेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० .. 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२४१. “श्रनादरियें पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्खो 

३४२. श्रनादरियं नाम दे श्रनादरियानि -पुग्गलानादरियं च धम्मा- 5 
नादरियं च । 

पुर्गलानादरियं नाम उपसम्पन्नेन पञ्जत्तेन वुच्चमानो - श्रयं 
उक्वित्तको' वा वम्मभितो वा गरहितो वा ` इमस्स वचनं श्रकतं भविस्सतीः 
ति श्रनादरियं करोति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

धम्मानादरियं नाम उपसम्पन्नन पञ्च्यत्तेन वृच्चमानो कथायं नस्सेय्य 10 
चा विनस्सेय्य वा ग्रन्तरधायेय्य वा, तं वा न सिक्खितुकामो श्रनादरियं करोति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४३. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसजञ्बी श्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको ग्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । उपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्ञी ग्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति 15 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नेनः श्रपञ्जत्तेन वृच्चमानो ~ दं न सल्लेखाय न धुत- 
त्थाय न पासादिकताय न भ्रपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती' ति श्रना- 
दरियं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्नेन पञ्चयत्तेन वा ग्रपञ्छत्तेन 
वा वुच्चमानो - "इदं न सत्लेखाय न धृतत्थाय न पासादिकताय न भ्रपचयाय 2 
न विरियारम्भाय संवत्तती' ति ग्रनादरियं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनुपसम्पन्ने उपसप्पन्नसञ्जी श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनृपसम्पन्न 
वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । 

२४४. ८०८. ~ एवं प्रम्हाकं श्राचरियानं उग्गहो परिपुच्छा' ति 25 
भणति, उम्मत्तकस्स, प्राा-"छिष्सस्मा ति । 
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१. उक्छित्तो ~ सी०, स्या०। २. म० गोत्थके नत्थि) ३. घतक्ताय ~ स्या०, रोऽ; 
धृताय ~ सी० | 
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§ ५५. पञ्चपजञ्ञासमपाचित्तियं 
( भिसापने ) 


(१) छन्बग्गिय-सत्तरसवग्गियभिक्ुवत्थु 
३४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख्‌ सत्तरसवग्गिये 
भिक्ख्‌ भिसपेन्ति । ते भिसापीयमाना रोदन्ति । भिक्व्‌ एवमाहंसु ~ “किस्स 
तुम्हे, ्रावसो, रोदथा'" ति ? “दमे, श्रावुसो, छब्बग्गिया भिक्च्‌ प्रम्हे भिसा- 
पेन्ती" ति । ये तें भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे० .. ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम न्वग्गिया भिक््‌ भिक्खू भिसापेस्सन्ती ति 
... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्तखवे, भिक्व्‌' भिसपेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा,.` 
भिक्खू भिसपेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसादायं ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ -- 
२४६. “यो पन भिक्ु भिक्खं भिसापेय्य, पाचित्तियं' ति। 
(३) विभङ्गो 
३४७. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्ख्‌ ति ... पे०... श्रयं 
इमरिमि भ्रत्थे ग्रधिप्पेतो' भिक्व्‌ ति । 
भिक्खु ति ग्रञ्जं भिक्खुं | 
भिसापेग्या ति उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं भिसापेतुकामो रूपं वा सह्‌ 


वा गन्धं वारसंवा फोटुव्बं वा उपसंहरति । भायेय्य वासो न वा भायेय्य, 


20 


श्रापत्ति पाचित्तियस्स । चोरकन्तारं वा वाठढकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा 
ग्राचिक्खति । भायेय्य वा सोन वा भायेय्य, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३४८. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी भिसापेति, म्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भिसापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । "उपसम्पन्ने 
५ नुपसम्बन्नसञ्बीो मिसापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्चं भिसपितुकामो रूपं वा सहं वा गन्धं वा रसं 
वा फोदटुब्बं वा उपसंहरति । भयेय्य वा सो न वा भायेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१- १. भिक्खू - रोऽ, म० । २. सी, रो०, म० पौत्यकेसु नस्थि । 
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चोरकन्तारं वा वा८कन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा भ्राचिक्खति । भायेय्य 
वासोन वा भयेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पस्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दूवकटस्स । श्रनुपसम्पन्न 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३४६. भ्रनापत्ति नभिसपेतुकामो रूपं वा सह्‌ वा गन्धंवारसंवा 
फोद्ुम्बं वा उपसंहरति, चोरकन्तारं वा वाढकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा 
ग्राचिक्खति, उम्मत्तकस्स, म्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








$ ५६. छुपञ्ञ्ासमपाचित्तियं 
( जोतिविसिब्बने ` 
(१) सुसिरकटूजोत्तिवत्थु 
२५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुंसुमारगिरे' 
मेसकठावने' मिगदाये । तेन सखो पन समयेन भिक्ख्‌ हेमन्तिके काले 
ग्रञ्जतरं महन्तं सुसिरकटं जोति समाददहित्वा विसिन्बेसुं । तस्मि च सुसिरे 
कण्हसप्पो श्रग्गिना सन्तत्तो निक्खमित्वा भिक्व्‌ परिपातेसि । भिक्खू तह 
तहु उपधाविसु । ये ते भिक्खू श्रपपिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्ख्‌ जोति समादहित्वा विसिन्बे- 
स्सन्ती ति ... पे° ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ख्‌ जोतिं समादहित्वा 
विसिब्बेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । | 
(२) पठमपञ्ञात्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा जोति समाददहिप्वा विसिम्बेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेग्याथ- 
““यो पन भिक्खु विसिब्बनापेक्ो' जोति समादहेय्य वा समादहा- 
पेय्य वा पाचित्तियं” ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्वूनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) गिलानभिश्खुवत्थु 
३५१. तेन खो पन समयेन भक्ू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका 


भ ५. ००१ जजान 








१. संसुमारगिरे - म० । २. मेसकलावने - सी०, स्या० । ३. मसि - स्या०। ४-४. ताह 
तहि ~ स्या० । ५. पधाविसु ~ सी०, स्पा०, रो० ! ९. विसीवनापिक्लो - स्या०। 
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भिक्ख्‌ गिलाने भिक्खू एतदवोचुं ~ “कच्चावृसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं 
ति ? धुन्बे मयं, श्रावुसो, जोति समादिहृत्वा विसिब्बेम ; तेन नो फास 
होति । इदानि पन भगवता पटिविखत्तं ति कृक्कूच्चायन्ता न॒विसिन्बेम, 
तेन नो न फासु होती'"ति। 
(४) श्रनुपञ्ञ्त्ति 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... भ्रनुजानामि, भिक्खवे, 
गिलानेन भिक्सुना जोति समादहित्वा वा समादहापेत्वा वा विसिन्बेतुं । एवं 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
"यो पन भिक्ख श्रगिलानो विसिव्बनपिक्छो जोति समादहेग्य वा 
समादहापेय्य वा, पाचित्तिय'ˆ ति" 
एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(५) भ्रनुपञ्ञत्ति - तथारूपप्यच्चयं 
३५२. तेन खो पन समयेन भिक्खू पदीपे' पि जोतिके पि जन्ताघरे 


पि कुक्कुच्चायन्ति* । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... प्रनुजानामि, 


भिक्खवे, तथारूपप्पच्चयाः जोति समादहितं समादहापेतुं । एवं च पन, 
भिक्वे, इमं सिक्ापदं उदिसेग्याथ -- 

२५३. “यो पन भिक्वु श्रगिलानो विसिन्बनापेक्ो जोति समावहेय्य 
वा समावहापेय्यं वा, परञ्खत्र तथारूपप्यच्चया, पाचित्तियं' ति । 

(६) विभङ्खो 

३५४. यो पना ति यो यादिसो ... पे ° ... भिक्त ति ... पे० „.. श्रयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्त ति। 

श्रगिलानो नाम यस्स विना श्रग्गिना फासु होति । 

गिलानो नाम यस्स विना भ्रग्गिना न फासु होति,। 

विसिब्बनपेक्लो ति तप्पितुकामो । | 

जोति नाम ्रगिगि वुच्चति,। 

समादहेग्या ति सयं समादहति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

समादहापेय्या ति श्रञ्जं श्राणपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि समादहति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१-१. न पदीपेसुं - रो० । २. कुक्कुश्चायन्ता ~ रो० । ३, तथारूपपच्वया ~ रो०। 
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श्रञ्डच्र तथा रूपप्पच्चया ति स्पेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

३५५. ग्रगिलानो श्रगिलानसञ्जी विसिव्बनापेक्खो जोति समाद- 
हति वा समादहापेति वा, ग्रञ््नत्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलानो वेमतिको विसिन्बनापेक्लो जोति समादहति वा समादहापेति वे, 
ग्रञ्ञत्र तथारूपप्पच्चया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगिलानो गिलानसञ्जी 
विसिब्बनापेक्खो जोति समादहति वा समादहापेति वा, ्रञ्जत्रे तथारूप- 
प्पचया, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिलातं उक्खिपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो श्रगिलानसञ्जी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलानो 
गिलानसज्जी, श्रनापत्ति । । 

३५६. श्रनापत्ति गिलानस्स, ग्रञ्जेन कतं विसिन्बेति, वीतच्िचित्‌- 
ङ्खारं' विसिन्बेति, पदीपे पि जोतिके पि जन्ताघरे पि" तथारूपप्पच्चया, 
प्रापदायसु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


+" 








§ ५७. सत्तपञ्खमासमपाचित्तियं 
( नहाने ) 
(१) बिभ्बिसारतयोदानहानवत्थु 


२५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खू तपोदे नहायन्ति । तेन^ खो पन 
समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो “सीसं नहायिस्सामी ति 
तपोदं गन्त्वा - “यावाय्या नहायन्ती' ति एकमन्तं पटिमानेसि । भिक्ख 
याव समन्धकारा नहायिसु । श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
विकाले सीसं नहायित्वा, नगरद्वारे थकिते बहिनिगरे वसित्वा, कालस्सेव 
ग्रसम्भिन्नेन विलेपनेन येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो राजानं मागधं सेनियं 
विभ्बिसारं भगवा एतदवोच - “किस्स त्वं, महाराज, कालस्सेव भ्रागतो 
ग्रसम्भिद्ेन विलेपनेना'' ति ? श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । श्रथ खो भगवा राजानं मागधं सेनियं बिम्बिसार 


१. वितच्छितङ्खारं ~ रो०; बीतच्ितङ्गारं - स्या०; वीतच्चिकद्खारं ~ सी० । २, ३, ४- 
सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । ५. न्हायति - ° । ६. श्रथ -सी०, स्या०। ७-७. सी०, 
स्या० पोत्थकेसु नत्यि । 


2. 154 


र. 117 
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धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । प्रथ खो 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समा- 
दपितो समृत्तेजितो सम्पहंसितो उद्ायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदविखणं 
कत्वा पक्कामि । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिव्लुसद्भ 
सन्निपातापेत्वा भिक्खू परिपुच्छि - "सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू राजानं पि 
पस्सित्वा न मत्तं जानित्वा नहायन्ती'' ति ? “राच्च, भगवा'' ति । 

(२) परठमपज्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्वे, मोघ- 
पुरिसा राजानं पि पस्सित्वा न मन्तं जानित्वा नहायिस्सन्ति ! नेत, भिवखवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्स म्रोरेनद्धमासं नहायेय्य, '7चित्तियं † ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) श्रनुपञ्ञत्ति ~ उण्हसमये 

३५८. तेन खो पन समयेन भिक्खू उण्हसमये परिढाहसमयें कुक्कुच्चा- 
यन्ता न नहायन्ति, सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि 
दुस्सति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... अ्रनुजानामि भिक्खवे, 
उण्टसमये परिखाहसमये' श्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेययाथ -- 

“यो पन भिक्वु श्रोरेनद्धमासं नहायेय्य, श्रञ्ञात्र समया, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियडढो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रडुतेव्यमासा उण्टसभयो परिखाहसमयो - श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवच्नचिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 


(४) श्नुपञ्ञत्ति ~ गिलानं 


३५९. तेन खो पन समयेन भिक् गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका 
भिक्ख्‌ गिलाने भिक्खू एतदवोचुं - कच्चावुसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं" 
ति ? 'पुब्बे मयं, ग्रावुसो, ्रोरेनद्धमासं नहायाम, तेन नो फासु होति; इदानि 
पन भगवता पटिक्खित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न नहायाम, तेन नो न फासु होती" 
ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसं ... पे० ... श्रनजानामि, भिक्वे, गिलानेन 
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भिक्खुना श्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं 
उ श्ट्देव्णाट - 

“यो पन भिक्खु श्रोरेनडमासं नहायेय्य, श्रञ्ञत्र समया, पाचि- 
तियं । तत्थायं समयो । दियडढो मासो ससो गिम्हानं ति वस्सानस्स 
पठमो मासो इच्चेते श्रदुतय्यमासा उण्हसमयो, परिषाहसमयो, गिलान- 
समयो - श्रयं तत्थ समयो ति । 

एवच््चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(५) श्रनुपञ्ञात्ति ~ नवकम्मे 

३६०. तेन खो पन समयेन भिक्खू नवकम्मं कत्वा कुक्कुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु ... पे० ... ग्रन॒जानामि, भिक्खवे, कम्मसमये 
ग्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु श्रोरेनदमासं नहायेय्य, श्रञ्जत्र समया, पाचित्तियं । 

तत्थाय समथो । दियडढो मासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्र डुतेय्यमासा उण्हसमयो, परिकाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो -- श्रयं तत्थ समयो" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(६) श्रनुपञ्ञत्ति ~ श्रद्धानगमसमने 
३६१. तेन खो पन समयेन भिक्खू श्रद्धानं गन्त्वा कुक्कुच्चायन्ता 


न नहायन्ति । तेः सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेस्‌ ... पे० ... अनुजानामि, भिक्खवे, ग्रद्धानगमन- 
समये भ्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि- 


सेय्याथ - 


भयो पन भिक्खु श्रोरोनद्धमासं नहायेय्य, श्रञ्ञात्र समया, पाचित्तियं । 
तत्थाय समयो । दियङ्ढो मासो संसो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो मासो 
इच्चेते श्रइतेय्यमासा उण्हसमयो, परिखाहसमयो, गिलानसमयो, कम्म- 
समयो, श्रद्धानगमनसमयो ~ श्रय तत्थ समयो" ति । 

एवङ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति ' 


. श्रद्धानमगगं ~ स्या० । २. सी ०, स्या° पौत्थकेसुं नत्थि । 
पाचित्तियं ~ २१. 
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(७) श्रनुपञ्तति ~ वातवुद्टिय 

३६२. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्स श्रञ््ोकासे चीवरकम्मं 
करोन्ता सरजेन वातेन श्रोकिण्णा होन्ति । देवो च थोक थोक फुसायति । 
भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता न नहायन्ति, किलिन्नेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि 
सेनासनं पि दुरसति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु ... प° ... श्रनुजानामि, 
भिक्खवे, वातवुद्धसमये भ्रोरेनदधमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ - 

३९३. “यो पन भिक्खु ग्रोरेनदढमासं नहायेय्य, श्रञ्जत्र समया, 
पाचित्तियं । तत्थायं समयो । दियडढो मासो ससो गिम्हानं ति वस्सानस्स पठमो 
मासो इच्चेतं श्रहुतेय्यमासा “उण्हुसमयो, परिव्याहसमयो, गिलानसमयो, 
कम्मसमयो, श्रद्धानगमनंसमयो, वातवद्िसमयो ~ श्रयं तत्थ समयो" ति । 

(ठ) विभङ्खो 

३९४. यो पनाति यो यादिसो ..पे० ... भिक्खू ति ..पे० ... श्रयं 
हमस्मि म्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्रोरेनद्धमासं ति ऊनकद्धमासं । 

नहायेय्या ति चुण्णेन वा मत्तिकाय वा नहायति, पयोगे पयोगे दुक्कटं । 
नहानपरियोसाने, श्रापत्ति पाचित्तियस्स 

ग्रञ्ञात्र समया ति टपेत्वा समयं । 

उण्हृस्तमयो नाम्न दियडढो मासो सेसो गिम्हानं । 

परिखाहसमयथो नाम वस्सानस्स पटमो मासो इच्चेते ग्रइतेययमासा 
उण्हसमयो परि्ाहुसमयो ति नहायितम्बं । 

गिलानसमयो नाम यस्स विना नहानेन न फासु होति । गिलान- 
समयो ति नहायितव्ब । 

कम्मसमयो नाम प्रन्तमसो परिवेणं पि सम्मदुं होति । कम्मसमयो 
ति नहायितन्बं । 

ग्रद्धानगमनसमयो नाम ग्रदयोजनं गच्छिस्सामीः ति नहायितव्बं, 
गच्छन्तेन नहायितन्बं, गतेन नहायितब्बं । 

वातवृद्िसिमयो नाम भिक्स सरजेन वातेन श्रोकिण्णा होन्ति, द्वे वा 
तीणि वा उदकफुसितानि काये पतितानि होन्ति । वातवुद्िसमयो ति नहा- 


यितन्बं । 





१. फस्सि ~ स्या० । २. गभिस्सामी ~ स्या०; गच्द्स्सामा - रोऽ । 
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३६५. ऊनकद्धमासे ऊनकसजञ्नी, भ्रञ्जत्र समया, नहायति 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासे वेमतिको, ग्रञ्जत्र समया, नहायति 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकदधमासे ग्रतिरेकसञ्जी, ग्रञ्जत्र समया, 
नहायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रतिरेकद्धमासे ऊनकसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रतिरेकद्धमासे 
वेमतिको, म्रापत्ति द्क्कटस्स । श्रतिरकद्धमासे श्रतिरेकसञ्नी, भ्रनापत्ति । 

३६६. श्रनापत्ति समयं, ग्रदमासं नहायति, म्रतिरेकद्धमासं नहायति, 
पारं गच्छन्तो नहायति, सनब्बपच्चन्तिमेसु जनपदेयु, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 

श 
8 ५८. श्रटुपञ्जासमपाचित्तियं 
( दुन्बण्णकरणे ) 
(१) चोरविलुत्तपरिभ्बाजकभिक्खुवल्थु 

३६७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू च परिव्बाजका 


10 


च साकेता सावत्थि ग्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । ब्रन्तरामग्गे चोरा निक्- 


मित्वा ते भ्रच्छिन्दिसु । सावत्थिया राजभटा निक्छमित्वा ते चोरे सभण्डे 


गहेत्वा भिक्वूनं सन्तिके दूतं पाहेसु-“्रागच्छन्तु, भदन्ता, सक सकं चीवरं 
सञ्जानित्वा गण्हन्त्‌'' ति । भिक्ख्‌* न सञ्जानन्ति । ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति 


विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भदन्ता भ्रत्तनो म्रत्तनो चीवरं न सञ्जा- 
निस्सन्ती'' ति ! ग्रस्सोस खो भिक्ख्‌ तेसं मनस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खु सङ्घं सन्नि- 
पातपेत्वा भिक्खनं तदन्‌च्छविकं तदन्‌लोमिक धम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌ 
ग्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खनं सिक्खापदं पञ्व्नापेस्सामि दस 
ग्रत्थवसे पटिच्च - सङ्खुसुटठताय, सङ्कफासुताय सद्धम्मरद्ितिया, 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ- 

१. श्रद्धानमग्गपटिन्ना ~ सी, स्या०, रो० । *. एत्थ स्या० पोत्थके चीवर! ति पाठो 
दिस्सति । २. पञ्डपेस्सामि - म०। 
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३६८. “नवं पन भिक्वुना चीवरलाभेन तिण्णं दुबबण्णकरणानं श्रञ्ञ- 
तरं ुब्बण्णकरणं श्रादातन्बं ~ नीलं वा कटहूमं वा काठसामं वा । श्रनादा चे 
भिक्वु तिण्णं दुब्बण्णकरणानं श्रञ्जतरं दुन्बण्णकरणं नवं चीवरं परि- 
भुञ्जेग्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्ो 

३६६. नवं नाम श्रकतकप्पं वृच्चति । 

चीवर नाम छप्नं चीवरानं ्रञ्जतरं चीवरं । 

तिण्ण दुड्बण्णकर णान श्रञ्ञ्जतरे दुब्बण्णकरणं श्रादातव्बं ति ग्रन्त- 
मसो कुसम्गेन पि ग्रादातन्बं । 

नीलं नाम द्वे नीलानि ~ कंसनीलं, पलासनीलं । 

कहमो नाम भ्रोदको वुच्चति । 

काटसामं नाम यं किञ्चि काठसामकं' । 

श्रनादा चे भिक्खु तिण्णं दुन्बण्णकरणानं श्रञ्जतरं दु्बण्णकरण ति 
म्रन्तमसो कुसमग्गेन पि श्रनादियित्वा तिण्णं दुब्बण्णकरणानं ग्रज्जतरं 
दुढबण्णकरणं नवं चीवरं परिभृञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३७०. अ्रनादिन्े अ्रनादिन्नसञ्जी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रनादि्वे वेमतिको परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । म्रना- 
दिन्ने श्रादिन्नसञ्बी परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रादिन्ने श्रनादिन्नसञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रादिघ्ने वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रादिन्ने श्रादिन्नसजञ्बी, ्रनापत्ति । 

३७१. श्रनापत्ति भ्रादियित्वा परिभुञ्जति, क्प्पो नदो होति, 
कप्पकतोकासो जिण्णो होति, कप्पकतेन श्रकप्पकतं संसिन्बितं होति, भ्रग्गल्ठे 
ग्रनुवाते परिभण्डे, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


© 








§ ५९. अनसरट्िमपाचित्तियं 
( चीवरविकप्पने ) 


(१) उपनन्दसक्यपृत्तवत्यु 
३७२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तौ 


१. काठक ~ सी०, स्या०। 
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भातुनो सद्धिविहारिकस्स भिक्खुनो सामं चीवरं विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारणं' 
परिभुञ्जति । ्रथ खो सो भिक्खु भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि ~ “श्रयं, 
प्रावुसो, श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो मय्हं चीवरं सामं विकप्पेत्वा ग्रप्पच्चु- 
दारणं परिभृञ्जती'" ति । ये ते भिक्ल श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो भिक्खुस्स 
सामं चीवरं विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारणं परिभुल्जिस्सती ति ...पे० ... 
सच्चं किर त्वं, उपनन्द, भिक्खुस्स सामं चीवरं विकप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारणं 
परिभुजञ्जसी ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्लुस्स सामं चीवरं विकप्पेत्वा श्रप्पच्चुद्धारणं परिभुल्जिस्ससि ! नेतं, 
मोघपुरिस, ग्रण्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - | 

२७३. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा सिक्छमानाय 
वा सामणेरस्स वा साभणेरिया वा सामं चीवरं विकप्पेत्वा श्रष्पच्चु रणं 
परिभूञ्जय्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्गो 

२३७४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
मस्मि प्रत्ये भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्ष्वुस्सा ति भ्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

भिक्ख॒नी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

सिक्वमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वा । 

सामणेरो नाम दससिक्ापदिको । 

सामणेरी नाम दससिक्खापदिका । 

सामं ति सयं विकप्पेत्वा । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं 1वकच्पनुपग पच्छिम । 
| विकण्यनाः नाम द्वे विकप्पना ~ सम्मुखाविकप्पना च परम्मुखा- 
विकप्पना च । 


१. भ्रपच्चृधारकं ~ सी ०, स्या०, रो० । २. विक्प्पनं - स्या०, रो०। 
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सम्मुखाविकप्पना नाम इमं चीवरं तुं विकप्पेमि इत्थन्नामस्स 
वाति। 

परम्मुखाविकप्यना नाम इमं चीवरं विकप्पनत्थाय तु्टं दम्मी ति । 
तेन वत्तव्बो - को ते मित्तौ वा सन्दिदढो वा" ति ? “इत्थन्नामो च 
इत्थन्नामो चा" ति । तेन वत्तव्बो - “ग्रहं तेसं दम्मि, तेसं सन्तकं परिभुञ्ज 
वा विस्सज्जेहि वा यथापच्चयं वा करोही" ति। 

श्रप्पच्चुद्धारणं नाम तस्स वा अ्रदिध्ं,'तस्स वा श्रविस्ससन्तो' परि- 
भुञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३७५. श्रप्पच्चुद्धारणे अरप्पच्चुद्धारणसञ्जी परिभुञ्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रप्पच्चृद्धारणे वेमतिको परिभुञ्जति, ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रपपच्चुद्धारणे भ्रप्पच्चुद्धारणसञ्जी परिभृञ्जति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

ग्रधिटेति वां विस्सज्जेति वा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे 
प्रप्पच्चुद्धारणसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पच्चुद्धारणे पच्चुद्धारणसञ्मी, भ्रनापत्ति । 

३७६. ्रनापत्ति सो वा देति, तस्स वा विस्ससन्तो परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





@ भि 


$ ६०. सद्मपाचित्तियं 
(चीवरग्रपनिधाने ) 
(१) -र्९.त।र्गय-छब्बग्गियमिक्लुवत्थु 

२७७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्छ्‌ ग्रसन्निहित- 
परिक्खारा होन्ति । छन्बग्गिया भिक्सू सत्तरसवग्गियानं भिक्खनं पत्तं पि 
ची वरं पि श्रपनिधेन्ति । सत्तरसवाग्भया भिक्खू छन्बगिगिये भिक्ल्‌ एतदवोचुं - 
देथावुसो, ग्रम्हाकं पत्तं पि चीवरं पी ति । छन्बग्गिया भिक्ख्‌ हसन्ति, ते 
रोदन्ति । भिक्ख्‌ एवमाहंसु -किस्स तुम्हे, प्रावो, रोदथा' ति ? “दमे, 
प्रावुसो, छन्वग्गिया भिक्ल भ्रम्हाकं पत्तं पि.चीवरं पि प्रपनिधेन्ती"" ति, 


25 ये ते भिक्व म्रप्पिच्छा ... पे° ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति - कथं 


१. श्रविस्सासेन्तो ~ स्या०, रोऽ । २. स्लीयन्ति - सी०, स्या०, रो०। 
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हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू भिक्सूनं पत्तं पि चीवरं पि श्रपनिधेस्सन्ती ति, 


... पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्खूनं पत्तं पि चीवरं पि ग्रप- 
निधेथा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पेऽ ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघषपुरिसा, 
भिक्खूनं पत्तं पि चीवरं पि श्रपनिधेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

३७८. “यो पन भिक्खु भिक्वुस्स पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा 
सूचिघरं वा कायबन्धनं वा श्रपनिधेय्य वा श्रपनिधपिय्य वा, श्रन्तमसो 
हसापेक्लो' पि, पाचित्तियं”” ति । " 


(३) विभद्धो 


२७९. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ष्‌ ति ..पे० ... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खस्सा ति ग्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

पत्तो नाम दे पत्ता ~ ्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवर, विकप्पनुपगं पच्छिम । 

निसीदन्‌ नाम सदसं वृच्चति । 

सूचिघरं नाम ससूचिक वा प्रसूचिकं वा १ 

कायबन्धने नाम द्वे कायबन्धनानि ~ पट्टिका , सूकरन्तकं । 

प्रपनिधेयय वा ति सयं प्रपनिधेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि श्रपनिधेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनतमसो हसापेक्छो पौ ति कीठाधिप्पायो । 

३८०. उपसम्पम्ने उपसम्पन्नसञ्जी पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं 
वा सूचिधरं वा कायबन्धनं वा श्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, ्रन्तमसो 
हसपेक्लो पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको ... पे०... उप- 
सम्पन्ने श्रनपसम्पन्नसञ्ची पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं वा 
कायबन्धनं वा ग्रपनिधेति वा श्रपनिधापेति वा, अ्रन्तमसो हसपेक्छो पि, 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । 


पी 001 १19 7 । ॥ 


१. हासापेक्वो - रो०; हस्सपिक्ो ~ सी ०, स्या० । २. पटक ~ स्या०, रो° । 
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8, 168 ग्रञ्ञं परिक्खारं श्रपनिधेति वा ग्रपनिधापेति वा, भ्रन्तमसो 
हसपेक्खो पि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नस्स पत्तं वा चीवरं वा ग्रञ्मं 
वा परिक्खारं श्रपनिधेति वा ग्रपनिधापेति वा, भ्रन्तमसो हसापेक्खो पि 

ह. 124 प्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनृपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

5 श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनृपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२८१. अ्रनापत्ति नहसाधिप्पायो, दुन्निक्वित्तं पटिसामेति, धम्मि कथं 
कत्वा दस्सामी ति पटिसामेति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
सुरापानवग्गो छो । 
` तस्सुदानं 
सुरा श्रडगुलि हासो च, ग्रनादरियं च भिसनं 
10 जोतिनहानदुब्बण्णं , सामं * श्रपनिधेन चा ति॥। 


1 @ 





$ ६१. एकसद्टमपाचित्तियं 
( सल्चिच्च पाणं जीविता वोरोपन ) 


(१) उदायिकाकवि्क्ननवत्थु 
३८२. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । "तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायीः इस्सासो 
होति, काका चस्स श्रमनापा होन्ति । सो काके विज्न्ित्वा विञ्न्ञित्वा सीसं 
चछिन्दित्वा सूले पटिपाटिया ठ्पेसि । भिक्खू एवमाहंसु ~ केनिमे, प्रावृसो, 
15 काका जीविता वोरोपिता' ति ? “मया, ्रावृसो । श्रमनापा मे काका" 
ति । ये ते भिक्व्‌ प्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी सन्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेस्सती ति 
पे० ... सच्चं किर त्वं, उदायि, सञ्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेसी ति ? 
सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


५ विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० .. कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 


१. तोयं ~ रो०। २. भिसना ~ स्था०। ३. जोतिन्हानदृष्वण्णं -स्या० । * एत्थ रो° 
पोत्थके श्रपच्चुद्धारकः ति पाठो दिस्सत्ति । ४. उदायि-सी०, स्था, रोऽ। 
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सच्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसय्याथ - 


३८३. “यो पन भिक्ल॒॒ सज्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेय्य, पाचि- 

त्तिय'' ति । 
(३) विभङ्गो 

३२८४. थो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ख्‌ ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे ्रधिषप्पेतो भिक्खु ति । | 

सल्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च ग्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

पाणो नाम तिरच्छानगतपाणो वृच्चति । 


जीविता वोरोपेय्या ति जीवितिन््रियं उपच्छिन्दति उपरोधेति सन्तति 
विकोपेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३८५. पाणे पाणसञ्जी जीविता वोरोपेति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पाणे वेमतिको जीविता वोरोपेति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । पाणे श्रप्पाण- 
सञ्जनी" भ्रनापत्ति । श्रप्पाणे पाणसजञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स | ग्रप्पाणे 
वेमितको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणे श्रप्पाणसञ्ञी, श्रनापत्ति । 


2. 164 


३८९६. प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया , श्रजानन्तस्स, नमरणा- 


धिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


मी णी © 





§$ ६२. दरासट्मपाचित्तियं 
(संप्पःणकउदकपाने) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थ 


२३८७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू जानं सप्पाणकं 
उदकं परिभुञ्जन्ति । ये ते भिक्ख श्रप्पिच्छा ... प०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बम्गिया भिक्ख्‌ जानं सप्पाणकं उदकं परि- 
भुञ्जस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जानं सप्पाणकं 
उदक परिभुञ्जथा ति “सच्च, भगवा" ति । 





१. श्रपाणसञ्ञी ~ सी०; रो० । २. श्रसतिया -सी०, स्या०, रो०। 
पाचितियं-२२. 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, जानं 
सप्पाणक उदक परिभुल्जिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 


२८८. “यो पन भिक्खु जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जेय्य, पाचि- 
त्ति ति । 


(३) विभद्खो 
३८९. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्ष्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि प्रत्ये श्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्ञे वा तस्स भ्रारोचेन्ति। 


सप्पाणक ति जानन्तो, परिभोगेन मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


३९०. सप्पाणके सप्पाणकसजञ्बी परिभृञ्जति, भ्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । सप्पाणके वेमतिको परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सप्पाणके 
ग्रपपाणकसञ्ञी ' परिभञ्जति, श्रनापत्ति । श्रप्पाणके' सप्पाणकसजञ्नी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रप्पाणके वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रप्पाणके भ्रप्पाणक- 
सञ्ञी, श्रनापत्ति 

२६१. ग्रनापक्ति सप्पाणकः ति अ्रजानन्तो" श्रप्पाणक ति जानन्तो, 
परिभोगेन न मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, प्रा्छर्वप्ट 
केस्सा ति । 
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8 ६३. तेसद्िमपाचित्तियं 

( श्रधिकरणउक्कोटने ) 

(१) छब्बग्गियभिक्सुवत्थु 
३६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वम्गिया भिक्खू जानं यथाधम्मं 
निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेन्ति ~ “ग्रकतं कम्मं दुक्कट ` कम्मं पुन 





१. शअ्रपप्पाणकसजञ्नी - ` १. अरतप्पाणकसस्मी ~ रो । २. भ्रपाणके ~ रो० । ३. ग्रप्पाणकं ~ सी० । ४. जानन्तो - 
सी० । ५-५. सी० पोत्थके नत्थि । ६. दुक्कतं - सी° । 
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कातव्बं कम्मं श्रनिहतं' दुचिहतं पुन निहनितव्बं ति । यें तं भिक्च्‌ ग्रपिच्छा 
... पे० ... तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छंन्बग्गिया 
भिक्ख्‌ जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सन्ती ति 
... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुन- 
कम्माय उक्कोटेथा'' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपूरिसा, 
जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
परप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ~. एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं 
उहिसेय्याथ - 

३६३. “यो पन भिक्ु जानं यथाधम्मं निहताधिकरणं -नकम्माय 
उक्कोटेय्य, पाचित्तियं'* ति । 


(३) विभद्धो 

३६४. यो पना ति यो यादिसो ...प० ... भिक्खू ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रञ्जे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा ्रारोचेति । 

यथाधम्मं नाम धम्मन विनयेन सत्थुसासनेन कतं, एतं यथाधम्मं 
नाम । 

श्रधिकरणं नाम चत्तारि ्रधिकरणानि - विवादाधिकरणं, श्रनुवादा- 
धिकरणं, श्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । | 

पुनकम्माय उक्कोटेय्या ति श्रकतं कम्मं दुक्कटं कम्मं पुनकातन्बं 
कम्मं श्रनिहतं दृत्निहतं पुन निहनितब्बं ति* उक्कोटेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२९५. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी उक्कोटेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको उक्कोटेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 
कम्मसञ्जी उक्कोटेति, ग्रनापत्ति । ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जी, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्जी, श्त्फम्ट । 


१. श्रनीहं तं स्या० । २. नीहनितब्बं ~ स्या०। * एत्थ सी° पोत्थके "जानन्तो ति पाठो 
दिस्सति । 
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३९६. म्रनापत्ति प्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं 
कतं ति जानन्तो उक्कोटेति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


कययर @ 
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( दटद्ल्लापत्तिपटिच्छादने ) 
(१) उपनन्द-भातुसद्धिविहारिकवत्थु 


२९७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
सञ्चेतनिकं युक्कविस्सद्ि भ्रापम्ति श्रापञ्जित्वा भातुनो सद्धिविहारिकस्स 
भिक्खुनो प्रारोचेसि - "ग्रहं, ग्रावुसो, सञ्चेतनिक सुक्कविस्सद्वं भ्रापत्ति 
ग्रापन्नो । मा अ्रञ्जस्स' कस्सति प्रारोचेही' ति । तेन खो पन समयेन 
ग्रञ्जतरो भिक्खु सञ्चेतनिक सुक्कविस्सहु ्रापत्ति श्रापज्जित्वा सङ्खं 
तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं याचि । तस्स सङ्घो तस्सा भ्रापत्तिया परिवासं 
प्रदासि । सो परिवसन्तो तं भिक्खुं परिसित्वा एतदवो च - “श्रु, भ्रावुसो, 
सञ्चंतनिकं सुक्कविस्सरद्ि श्रापत्तिं श्रापज्जित्वा सद्धं तस्सा ग्रापत्तिया 
परिवासं याचि, तस्स मे सङ्घो तस्सा श्रापत्तिया परिवासं श्रदासि, सोहं 
परिवसामि, वेदियामहं, भ्रावुसो, वेदियती"” ति मं प्रायस्मा धारेत्‌ ति। 

“किन खो, श्रावृसो, यो श्रञ्मो पि इमं ्रापत्ति भ्रापज्जति सो 
पि एवं करोती” ति ? ““एवमावृसो" ति । “श्रयं, भ्रावुसो, श्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो सञ्चेतनिकं सुक्कविस्सट् भ्रापत्ति भ्रापज्जित्वा सोमं 


 श्रारोचेति" * मा कस्सचि प्रारोचेही'' ति । “कि पन त्वं, श्रावुसो, तं 


प्रपत्तिः परिच्छादेसी" ति ? “एवमावृसो"' ति । श्रथ खो सो भिक्खु 
भिक्सूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । ये ते भिक्खू प्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु भिक्खुस्स जानं दुट्‌टुत्लं 
प्रापत्ति पटिच्छादस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्सुस्स 
जानं दृट्‌ ल्लं ग्रापत्ति पटिच्छादसी ति । “सच्चं, भगवा ति । 


१. सी ०, स्या०, म० पोत्थकेयु नत्थि । २. श्रारोचेस्ती - स्या०, रो ० । ३. वेदयामहं ~ स्या९ । 
४. वेदयती - स्या० । ५. भ्रारोचेसि - सी०, स्या० । * एत्थ स्या० पोत्थके श्रु श्रावृसो सञ्चे- 
तनिक सुक्कविस्सटहटं श्रापत्तिं श्रापन्नो' ति पाठो दिस्सति । ६-६. सी ० रो०, म० पोत्थकेसु नत्थ । 
७. छदेसी-सी ०; स्या०। 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ..पे० कथं हि नाम त्वं, मोघपरिस, 
भिक्खुस्स जानं दुटरठृल्लं श्रापत्ति परिच्छादेस्ससि । नेतं, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

२९८. “यो पन भिक्ु भिक्लेस्स जानं दुट्हुल्ल भ्रापत्तिं पटिच्छा- 
देय्य, पाचित्तिय'' ति । 

| (३) विभङ्खो 

२९९. यो पना ति यो यादिसो ...प० ... भिक्छ्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म ग्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्वस्सा ति ग्रञ्जस्स भिक्खुस्स । 

जानाति नाम सामं वा जानाति श्रञ्जे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा भ्रारोचंति । 

दुट्‌टृल्ला नाम भ्रापत्ति चत्तारि च पाराजिकानि तेरस च सङ्घा 
दिसंसा । | | 

पटिच्छादेय्या ति इमं जानित्वा चोदेस्सन्ति सारेस्सन्ति खंसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ति मड्क्‌ं करिस्सन्ति नारोचेस्सामी ति धुरं निव्खित्तमत्ते, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ॥ 

४००. दुटृषल्लाय भ्रापत्तिया दुट्‌दुल्लापत्तिसञ्जी पटिच्छादेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुट्‌दुल्लाय भ्रापत्तिया वेमतिको पटिच्छादेति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दृटदढुललाय ग्रापत्तिया भ्रदुट॒रल्लापत्तिसञ्ञी पटिच्छादेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रदुटटुल्लं श्रापत्ति पटिच्छादेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नस्स दृटटुल्लं वा श्रदुट॒टुल्लं वा ग्रज्क्ञाचारं पटिच्छादेति, भ्रापत्ति 


द्क्कटस्स । ग्रदुटद्ल्लाय श्रापत्तिया दुट्‌टुल्लापत्तिसञ्जी, प्राप्ति दुक्क- . 


टस्स । श्रदुट्‌टल्लाय प्रापत्तिया वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदुट्‌टुल्लाय 
प्रापत्तिया ग्रदुट्‌टुल्लापत्तिसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०१. ग्रनापत्ति - “सङ्खस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती” ति नारोचेति, ^सङ्खभेदो वा सङ्खराजि वा भविस्सती' ति 
नारोचेति, “श्रयं कक्ख्टो' फरुसो जीवितन्तरायं वा ब्रह्मवरियन्तरायं वा 

१. कक्खलो ~ सी° । 
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करिस्सती” ति नारोचेति, श्रञ्ञे पतिरूपे' भिक्खू श्रपस्सन्तो नारोचेति, 
नछादेतुकामो नारोचेति, “"पञ्ज्यायिस्सति सकेने कम्मेना'' ति नारोचेति, 
उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 








॥५। 


४ ६५. पञ्चसरद्िमपाचित्तियं 
( ऊनवीसतिकस्स-उपसम्पादन ) 


(१) उपालिदारकवत्थु 

४०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजग विहरति वेद्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन" राजगहे सत्तरसवग्गिया दारका सहायका 
होन्ति । उपालिदारको तेसं पामोक्खोः होति । ग्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितृनं` एतदहोसि -किननु खो उपायेन उपालि प्रम्हाकं भ्रच्चयेन सूखं 
च जीवेय्य न च करिलमेय्या'' ति ? ग्रथ खो उपालिस्स मातापितूनं एतद- 
होसि - “सचे खो उपालि लेखं सिक्खेय्य, एवं खो उपालि श्रम्हाकं ग्रच्चयेन 
सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या'" ति । श्रथ खो उपालिस्स मातापितूनं 
एतदहोसि - "सचे खो उपालि लेखं सिक्खिस्सति, भ्रङ्गृूलियो दुक्खा 
भविस्सन्ति । सचे खो उपालि गणनं सिक्खेय्य, एवं खो उपालि श्रम्हाकं 
ग्रच्चयेन सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या'' ति । ग्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितूनं एतदहोसि - “सन्ने खो उपालि गगनं सिविखस्सति, उरस्स दुक्खो 
भविस्सति । सचे खो उपालि रूपं सिक्खेय्य, एवं खो उपालि ्रम्हाकं अ्रच्च- 
येन सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या'” ति । श्रथ खो उपालिस्स मातापितूनं 
एतदहोसि - “सचे खो उपालि रूपं सिक्विस्सति, श्रक्खीनि दुक्खा भवि- 
स्सन्ति । इमे खो समणा सक्यपुत्तिया सुखसीला सुखसमाचारा सुभोजनानि 
भुञ्जित्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति । सचे खो उपालि समणेसु सक्यपुत्तियेसु 
पठ्बजेय्य, एवं खो उपालि श्रम्हाकं भ्रच्चयेन सुखं च जीवेय्य न च 
किलमेय्या“ ति । 

ग्रस्सोसि खो उपालिदारको मातापितृनं इमं कथासल्लापं । श्रथ 
खो उपालिदारको येन ते दारका तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा ते दारके 
एतदवोच ~ एथ मयं, रय्या", समणेसु सक्यपुत्तियेसु पन्बजिस्सामा' ति । 


१ पटिूपे -स्या० । २. पमृखो ~ सी ०, स्या०। ३. मातापितुल्नं ~ रो० । ४. ्रक्वीनिस्स - 
स्या० ! ५. भय्यो -रो०। 
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“सचे खो त्वं, ्रय्य, पव्बजिस्ससि, एवं मयं पि पन्बजिस्सामा' ति । श्रथ 
खो ते दारका एकमेकस्स मातापितरो उपस द्कुमित्वा एतदवोचुं - “ग्रनुजानाथ 
मे ्रगारस्मा अ्रनगारियं पव्बज्जाया' ति। श्रथ खो तेसं दारकानं माता- 
पितरो - ““सब्बेपिमेः दारका समानच्छन्दा कल्याणाधिप्पाया'” ति अन्‌- 
जानिसु । ते भिक्खू उपस द्ुमित्वा पव्बज्जं याचिसु । ते भिक्छू पञ्बाजेसु 
उपसम्पादेसं । ते रत्तिया पच्चससमयं पच्चुद्राय रोदन्ति - “यागु देथ, भत्तं 
देथ, खादनीयं देथा'” ति । भिक्खू एवमाह ~ ग्रागमथ, ्रावृसो, याव 
रत्ति विभायति । सचे यागु भविस्सति, पिविस्सथ । सचे भत्तं भविस्सति, 
भृञ्जस्सथ । सचे खादनीयं भविस्सति, खादिस्सथ । नो चे भविस्सति 
याग वा भन्तं वा खादनीयं वा, पिण्डाय चरित्वा भुञ्जिस्सथा' ति । एवं 
पि खो तें भिक्ख्‌ भिक्खूहि वुच्चमाना रोदन्ति येव ~ "यागु देथ, भत्तं देथ, 
खादनीयं देथा'” ति । सेनासनं उहदन्ति पि उम्मिहन्ति पि । 

श्रस्सोसि खो भगवा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुद्राय दारकसह्‌ । 
सुत्वान ग्रायस्मन्तं श्रानन्दं प्रामन्तेसि - किंनु खो सो, ग्रानन्द, दारकसहो"' 
ति? श्रथ खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसि । श्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्धं सन्निपातापेत्वा भिक्खू 
पटिपुच्छि - “सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्खू जानं ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं 
उपसम्पादेन्ती'' ति ? “सच्चं, भगवा" ति) 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम ते, भिवखवे, मोघ- 
पुरिसा जानं ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेस्सन्ति ! उनकवीसतिवस्सो, 
भिक्खवे, पुग्गलो श्रक्वमो होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं 
उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिव्बानं खरानं कटुकानं ग्रसातानं 
श्रमनापानं पाणहरानं गश्रनधिवासकजातिको होति । वीसतिवस्सो व खो 
भिक्खवे, पु्गलो खमो होति सीतस्स उण्हस्स ... प० ... पाणहरानं ्रधिवासक- 
जातिको होति । नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प० ... एव 
च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसय्याथ - 

४०३. “यो पन भिक्खु जानं - नवीसतिवस्सं पुम्गलं उपसम्पादे्य, 





१, श्रम्हाकं - स्या० । २. सब्बेपौमे - स्या०। ३. डंसमकसवातातपसिरीसपसम्फस्सानं - 
म०। ४. च -सी०, स्या०,रो 
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सो च पु्गलो प्रनुपसम्पन्नो, ते च भिक्ू गारय्हा, इदं तस्मि पाचित्तियं'” ति। 


(३) विभद्धो 

४्ण््.योषपनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि प्रत्थे प्रधिष्पेतो भिक्च्‌ ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्जे वा तस्स श्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

अनवीसतिवस्सो नाम प्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 

उपसम्पादेस्सामी ति गणं वा भ्राचरियं वा पत्तं वा चीवरं वा 
परियेसति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । 
द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायस्स म्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । गणस्स च प्राचरियस्स च ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४०१५. ऊनवी सतिवस्से ऊनवीसतिवस्ससज्जी उपसम्पादेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्सं वेमतिको उपसम्पादेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ऊनवीसतिवस्सं परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्ी उपसम्पादेति, 
प्रनापत्ति । परिपुण्णवीसतिवस्सं ऊनवीसतिवस्ससञ्बी, म्रापत्ति दूक्कटस्स । 
परिपुण्णवी सतिवस्से वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्सं 
परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्जो, श्रनापत्ति । 

४०६. भ्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं ' परिपुण्णवी सतिवस्ससञ्जो 
उपसम्पादेति, परिपुण्णवीसतिवस्सं परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्मी उपसम्पा- 
देति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 

,९। 


8 ६९६. दुसद्विमपाचित्तियं 


(येय्यसत्थेन मर्गपटिपज्जने ) 








(१) प्रञ्जतरभिक्खुवत्थु 


४०७. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो सत्थो राजगहा परिया- 
लोकं गन्तुकामो होति । श्रज्जतरो भिक्छु ते मनुस्सं एतदवोच ~ “श्रं 
पायस्मन्तेहि सदधि गमिस्सामी'" ति । “मयं खो, भन्ते, सुङ्कुं परिहरिस्सामा"" 
ति । “पजानाथावृसो” ति । भ्रस्सोसूं खो कम्मिका ~ “सत्थो किर सङ्कु 


१. सी°, रो०, म ° पोल्थकसु नत्थि । २. कम्मिया - म०। 
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परिहरिस्सती"" ति । ते मग्गे परियु्िसु । प्रथ खो तें कम्मिका तं सत्थं 
गहेत्वा म्रच्छिन्दित्वा तं भिक्खुं एतदवोच्‌ं -“किस्स त्वं, भन्ते, जानं थेय्यसत्थेन 
सदधि गच्छसी"' ति ? पलिबुदधित्वा' मुञ्चिसु । श्रथ खो सो भिक्ख॒ सावत्थिः 
गन्त्वा भिक्खूनं एतमत्थं प्रारोचेसि । ये ते भिक्व्‌ श्रपिच्छा ...पे०... तें 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन 
सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपचज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर 
त्वं, भिक्खु, जानं येय्यसत्थेन सरद्ध संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जसी 
ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं" हि नाम त्वं, मोघपृरिस, जानं 
थेय्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उरि- 
सेय्याथ - 

४०८. “यो पन भिक्खु जानं थेय्यसत्थेन साद्ध संविधाय एकद्धानमग्ं 
पा५०० य्य, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभो ध 
४०९. यो पना ति यो यादिसो ... प°... भिक्छ्‌ ति ... प० ... भ्यं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रञ्ञे वा तस्स आरारोचेन्ति, सोः 
वा श्रारोचेति" । 
थेय्यसत्थो नाम चोरा कतकम्मा वा होन्ति श्रकतकम्मा वा राजानं 
वा थेय्यं गच्छन्ति सुद्ध वा परिहरन्ति । 
सदधि ति एकतो । 
| सविधाया ति - "गच्छामावृसो, गच्छाम भन्ते; गच्छाम भन्ते, गच्छा- 
मावुसो, भ्रज्ज वा ॒दहिय्योः वा परे वा गच्छामा"' ति संविदहति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


भ्रन्तमसो गामनम्तर पी ति कुक्कुटसम्पातेः गामे गामन्तरे मामन्तरे. 


श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामकै अ्ररञ्बे श्रद्धयोजने श्रद्धयोजने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. पलिबुन्धेत्वा - म० । २. सावत्वियं - सी ० । ३. ते- सी० । ४. भ्रारोचेन्ति - सी० 


५. हीय्यो ~ सी ० । ६. कुक्करुटसम्पादे - सौ० । 
पाचित्तिथ-२३ 
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४१०. भेय्यसत्थे थेय्यसत्थसञ्जी संविधाय एकद्धानमग्गं पटि- 
पञ्जति, भ्रन्तमसो गामन्तरं पि, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । धेय्यसत्थे वेमतिको 
संविधाय एकद्धानमग्यं पटिपज्जति, ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
थय्यसत्थे प्रथेय्यसत्थसञ्बी संविधाय एकद्धानमगगं पटिपज्जति, श्रन्तमसो ' 
माभन्तं पि भ्रनापत्ति । भिक्खुः संविदहति", मनुस्सा न संविदहन्ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रथेय्यसत्थे धेय्यसत्थसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रथय्यसत्थे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रथेय्यसत्थे ग्रथेण्यसत्थसञ्नी 
ग्रनापत्ति । 

४११. श्रनापत्ति श्रसंविदहित्वा गच्छति", मनुस्सा सोवदहन्दि 
भिक्लु न संविदहति, विस ङ्केतेन गच्छति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्सा ति । 

6 
$ ६७. सत्तसट्िमपाचित्तियं 
( मातुगामेन मग्गपटिपन्जने ) 
(१) भिष्खु - गामानक्लम्तंइ^विवत्थु 

४१२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्लु कोसलेसु जनपदेसु" 
सावत्यि गच्छन्तो श्रञ्जतरेन गामद्वारेन भ्रतिक्कमति । श्रञ्जतरा इत्थीः 
सामिकन सह भण्डित्वा गामतो निक्लमित्वा तं भिक्खुं पस्सित्वा एतदवोच - 
कहु, भन्ते, श्रय्यो गमिस्सती"' ति ? “सावत्थि खो प्रहु, भगिनि, गमिस्सामी'" 
ति । “श्रहं श्रय्येन सद्वि गमिस्सामी'' ति। ' एय्यासि, भगिनी" ति । 
भरय खो तस्सा इत्थिया सामिको गामतो निचा) मनस्से पुच्छि -“श्रपय्या 
एवरूपि इत्थि पस्तेय्याथा'” ति ? " 'एसय्य', पव्बजितेन सह गच्छती" 
ति । श्रय खो सो पुरिसो प्रनुबन्धित्वा तं भिक्लुं गहेत्वा श्राकोटेत्वा मुञ्चि । 
प्रय खो सो भिक्खु च्व सुक्वमूले पूपेन्तो निसीदि । अथ खो सा 
हत्थी तं पुरिसं एतदवोच ~ ““नाय्यो" सो भिक्लु मं निष्पातेसि; श्रपि च, 
प्रहमेव तेन भिक्सुना सदधि गच्छामि; भ्रकारको सो भिक्खु; गच्छ, नं 
खमपेही" ति । श्रय खो सो पुरिसो तं भिक्स समापेि। श्रथ खो सो भिक्खु 


दनः 


१-१. सी° पोर्थक्े नत्थि । २. भिकंतु - रो० । ३. संविदहम्ति ~ रो० । ४. गण्छन्ति - 
रो० । ४. जनपदे - म०। ६. इत्थि - रो० । ७. श्रपाग्यो -म०, रो । ५. एवरूपं - स्या० । 
६, एसाय्यो - सी०, रो०, म०। १०. नाम्य -स्या० । 
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सावस्थि गन्त्वा भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा 
... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्छु 
मातुगामेन सदधि संविधाय श्ठछ्रपश्पप्णः परिपज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं 
किर त्वं, भिक्खु, मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं परटिपज्जसी' 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ...कथं हि नाम त्वं, मोषपरिस, 
मातुगामेन सदधि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्ापदं, 
उदिसेय्याथ - | 

४१३. “यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धि संविधाय एकद्धानमगगं 
पटिपज्जेग्य, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्गो 

४१४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मातुगामों नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिंद्मच्णतो 
विज्ञ पटिबला सुभासितदुब्भासितं दुट॒टल्लादुट्टृल्लं ग्रा जानितु । 

सदधि ति एकतो । 

सविधाया ति - “गच्छाम भगिनि, गच्छाम भ्रय्य; गच्छाम म्रय्य, 
गच्छाम भगिनि, ग्रज्ज वा हिय्यो वापरे वा गच्छामा' ति संविदहति, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । | 
ग्रन्तमसो गामन्तरं पी ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्मे ग्रद्धयोजने ग्रद्धयोजने भ्रापत्ति' 


पाचित्तियस्स । 

४१५. मातुगामे मातुगामसञ्नी संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, 
ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको संवि- 
धाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
मातुगामे श्रमातुगामसञ्जी संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, भ्रन्तमसो 
मामन्त पि, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्लु संविदहति मातुगामो न संविदहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
१. परटिपज्जी - सी०। 
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यक्खिया वा पतिया पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया वा सद्धि 
संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, ग्रन्तमसो गामन्तरं पि, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । 
प्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रमातुगामे वेमतिको, 
प्रापत्ति दृक्कटस्स । ग्रमातुगामें भ्रमातुगामसञ्जीं, श्रनापत्ति । 

४१६. श्रनापत्ति ग्रसंविदहित्वा गच्छति, मातुगामो संविदहति भिक्खु 
न संविदहति, विस ङ्खतेन गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 








$ ६८.“ श्रटुसद्िमपाचित्तियं 
( मिच्छादिष्टियं ) 
(१) अरिद्रुभिक्खुवत्थु 

४१७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्ररिद्ुस्स नाम भिक्खुनो गद्ध- 
बाधिपुब्बस्स' एवरूपं पापकं दिद्िगतं उप्पन्नं हति ~ "तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं प्राजानामि यथा येमे म्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसवतो 
नालं प्रन्तरायाया"' ति । प्रस्सौसुं खो सम्बहुला भिक्खू ~ “श्ररिद्ुस्स किर 
नाम भिक्लुनो गद्धनाधिपुन्बस्स एवरूपं पापकं दिष्िगतं उप्पन्नं ~ "तथाहं 
भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता 
ते पटिसेवतो नालं अन्तरायाया"' ति । श्रथखो ते भिक्खू येन प्रिद 
भिक्स गद्धबाधिपुन्बो तेनृपस ङुमिसु ; उपस द्ुमित्वा श्रि भिक्खुं गद्धनाधि- 
पुव्बं एतदवोचुं ~ “सच्चं किर ते, भ्रावुसो श्रि, एवरूपं पापकं दिह्गतं 
उप्पन्नं ~ "तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे घ्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं म्रन्तरायाया'” ति ? “एवंन्याखो 
ग्रु, म्रावुसो, भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि -'यथा येमे भ्रन्तरायिका धस्मा 
वृत्ता भगवता तं पटिसेवतो नालं श्रन्तरायाया"" ति । 

मा, भ्रावृसो श्रि, एवं श्रवच । मा भगवन्तं भ्रन्भाचिव्खि । न 
हि साध्‌ भगवतो श्रन्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेय्य । प्रनेकपरियायेनावुसो 
प्रिद, म्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । श्रलं च पन 


१. गन्धबाधिपुब्बस्स - स्या०; गण्डवाधिपुग्बस्स ~ सी ० । २. स्था० पौत्यके नस्थि | 
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ते पटिसेवतो म्रन्तरायाय' । श्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुदुक्खा 
बहूपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रद्विक _्ुलूपमा* कामा वृत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहूपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्यो । मंसपेसूपमा कामा 
वुत्ता भगवता ... प° ... तिणुवकूपमा कामा वृत्ता भगवता ... ग्रङ्खार- 


कासूपमा कामा वृत्ता भगवता... सुपिनकूपमा कामा वृत्ता भगवता 


... याचितकूपमा कामा वृत्ता भगवता... स्क्खफलूपमा कामा वृत्ता 
भगवता ... प्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता भगवता ... सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता 


भगवता ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भगवता ` बहुद्क्छा बहूपायासा, 


प्रादीनवो एत्थ भिय्यो'" ति । 

एवं पि खो भ्ररिदरो भिक्खु गद्धवार्धिपु्बो तेहि भिक्खूहि वृच्वमानो 
तथेव तं पापकं दिद्विगतं थामसा परामासा म्रभिनिविस्स वोह॒रति - “एवं- 
व्याखो ग्रह, श्रावुसो, भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि - यथा येमे भ्रन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ्रन्तरायाया"'* ति । यतो 
च खो ते' भिक्ख्‌ नासक्खिसु प्रिद भिक्खुं गद्धबाधिपुव्बं पापका एतस्मा 
दिष्टिगता विवेचेतु, ग्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपसङद्ुमिसु; उपसङ्कुमित्वा 
भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
भिक्॒सद्धु सन्निपातापेत्वा श्ररिट्ं भिवखुं गद्धवाधिपूव्बं परिपच्छि - “सच्चं 
किर ते, श्रि , एवरूपं पापकं दिद्िगतं उप्पन्नं ~ तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
ग्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगव्रता ते पटिवसेतो नालं 
ग्रन्तरायाया"' ति ? “एवंन्याखो ग्रहं, भन्तं, भगवता धम्मं देसितं श्राजा- 
नामि - यथा येमे ब्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
प्रन्तरायाया"' ति । 

कस्स नु खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं प्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा रन्त 
रायिका* वृत्ता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाय । भ्रप्पस्सादा 
कामा वृत्ता मया बहुदुक्छा बहूपायासा, प्रादीनवो एत्थ भिय्यो । श्रद्ध 
क ्कुलूपमा कामा वृत्ता मया ... पे० ... मंसपेसूपमा कामा वृत्ता मया .. 
तिणुक्कूषमा कामा वृत्ता मया ... ग्रङ्खारकासूपमा कामा वृत्ता मया .- 
सुपिनकूषमा कामा वृत्ता मया ... याचितकूपमा कामा वृत्ता मया... 


१. श्रम्तरायाया ति -सी० । २. बहुपाय(सा -सी०, म०। ३, भीय्यो -स'० ¦ ४ श्रद्ध 
कङ्कलपमा ~ सी० । ५. परामस्स ~ सी० ! ६. सी पोव्थकरे नत्थि । ७. स्या० पोत्थके नल्थि । 


20 


25 


2. 170 


8. 177 


1. 196 


॥ 1 


ड 
+ ~~ । 


[^ । 
4 


2 


२ 


> 


= 


१द२ पाचित्ियं | [ ५,६८.४१७. 


रक्वफलूपमा कामा वृत्ता मया ... ग्रसिसूनूपमा कामा वृत्ता मया... 
सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता मया ... सप्पसिरूपमा कामा वुत्ता मया 
बहदुक्वा बहुपायासा, ग्रादीनवो एत्थ भिय्यो । ग्रथ च पन त्वं, मोघपुरिस, 
पर्तना दुग्गदहितेन दिष्विगतेन' श्रम्ह चेव प्रन्भाचिक्छसि, प्रत्तानं च खणसि , 
बहुं च श्रपुञ्जं पसवसि । तं हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीधरत्तं ्रहिताय 
दुक्वाय । नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पैर ... । 

(२) पञ्च्यत्ति 

एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४१८. “यो पन्‌ भिक्खु एवं वदेय्य - (तथाहं भगवता धम्मं वेसितं 
श्राजानामि यथा येमे प्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
श्रन्तरायाया' ति सो भिक्लु भिक्वुहि एवमस्स वचनीयो ~ 'मायस्मा एवं 
श्रवच, मा भगवन्त प्रब्भाचिक्ि, न हि साधु भगवतो भ्र्भक्खान, न॒हि 
भगवा एवं वदेय्य, श्रनेकपरियायेनावुसो, श्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिका 
वुत्ता भगवता, श्रलं च पन ते पटिसेवतो श्रन्तरायाया' ति । एवं च पनः सो 
भिक्लु भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव पगगण्टेग्य, सो भिक्खु भिक्ूहि यावततियं 
समनुभासितब्बो तस्त पटिनिस्सम्गाय । यावततियं चे समनुभासियमानो 
तं पटिनिस्तज्जेय्य, इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सञ्जेय्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्खो 

४१९. योपना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्व्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ू ति । 

एव वदे्या ति -“तथाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि यथा येमे 
परन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं श्रन्तरायाया'” ति । 

सो भिक्ू तियो सो एवंवादी भिक्खू । 

भिक्ूही ति श्रञ्जेहि भिक्खूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तन्बो ~ ““मायस्मा एवं श्रवच, मा भगवन्तं श्रन्भाचिक्छि, न हि साधु 
मगवतो ग्रन्भक्ानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, ्रनेकपरियायेन भ्रावुसो भ्रन्त- 
रायिका धम्मा भ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । भ्रलं च पन ते पटिसेवतो 


म्रन्तरायाया ' ति । दुतिय पि वत्तब्बो । ततियं पि वत्तव्बो । सचे पटि- 





१. सी० रो० म° पोत्थकेसु नत्थि । २. खनसि -स्या०। ६. घी०, स्या० पोत्थकेसु | 
नत्थि । 
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निस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चं पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पूत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्छु सद्धमञ्ज्ञ पि श्राकड्टत्वा 
वत्तव्बो ~ “मायस्मा एवं श्रवच, मा भगवन्तं भ्रन्भाचिक्खि, न हि साधु 
मगवतो भ्रन्भक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, श्रनेकपरियायेनावुसो श्रन्त- 
रायिका धम्मा करन्द्छ्ण्यर वृत्ता भगवता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो श्रन्त- 
सयाया" ति । दुतियं पि वत्तब्बो । ततियं पि वत्तब्बो । सचे पटिनिस्स- 
ज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो 
भिक्खु भिक्लूहि' समनुभासितन्बो । एवं च पन, भिक्लवे, समनुभासितन्बो । 
व्यत्तेनः भिक्खुना पटिवलेन सद्धो जापेतव्बो - 

४२०. “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो ।° इत्थन्नामस्य भिक्खुनो एवरूपं 
पापकं दिद्विगतं उप्पन्नं - "तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि यथा येमे 
ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं म्रन्तरायाया' ति । 


सो तं दिद्धि न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्खुस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्यन्नामं 


भिक्खुं समनुभासेय्य - तस्सा दिद्टिया पटिनिस्सम्गाय । एसा मत्ति । 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्धुो । इत्थन्नामस्स भिक्खुनो एवरूपं पापक 


दिद्धिगतं उप्पन्नं ~ "तथाहं भगवता धम्मं सितं श्राजानामि यथा यमे भ्रन्त- , 


रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया' ति । सो 


तं दिष्टि न पटिनिस्सञ्जति । सद्खो इत्यन्नामं भिक्लुं समनुभासति तस्सा 
दिद्विया पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो खमति इलाध भिक्सुनो 
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समनुभासना, तस्सा दिष्टया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो 2 


भासेय्य । 
“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि - 


“सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । इत्थन्नामस्स भिक्लुनो एवरूपं पापक दिद्विगतं 
उष्पन्नं ~ (तथाहं भगवता धम्मं देसितं ्राजानामि यथा येमे ब्रन्तरायिका 


धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं प्रन्तरायाया' ति । सोतंदिह्िन 


पटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्थन्नामं भिक्लुं समनुभासति तस्सा दिद्टिणा 
पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्लुनो समनुभासना 
तस्सा दिद्विया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेथ्य । 

“समनुमटरो सङ्खन दत्थस्नामो भिक्वु, तस्सा दिद्विया पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सद्धुस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं घारयामी'" ति । . 


१. म०, रो०, पोत्यकेसु नस्थि । २. व्यसेन -सी 
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मत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरि- 
योसाने श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२१. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्वं 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसजञ्बी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्र:ए्डे धम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकेम्मं 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे म्रधम्मकम्मसञ्ञी, त्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

४२२. श्रनापत्ति प्रसमन्‌भासन्तस्स, पटनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कंस्साति। 
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§8 ६९. एक्‌नसत्तततिमपाचित्तियं 
( उक्वित्तसम्भोगे ) 
(१) छब्बग्गिय - श्ररिटुभिक्वुसवासवत्यु 
४२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू जानं तथा- 
वादिना भ्ररिद्ुन भिक्खुना अ्रकटानुधम्मेन तं दिह भ्रपटिनिस्सटरुन सद्धिं 
सम्भुञ्जन्ति पि संवसन्ि पि सहा पि सेय्यं कप्पेन्ति । ये ते भिक्छ्‌ ग्रप्पिच्छा 
... पे० ... ते उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेैन्ति - कथं हि नाम छव्बगिगिया 
भिक्ल्‌ जानं तथावादिना प्ररिद्रुन भिक्सुना भ्रकटानुधम्मेन तं दिद्टि श्रप्प- 
टिनिस्सटुन सदधि सम्भुञिजस्सन्ति पि संवसिस्सन्ति पि सहा पिसेय्यं 
कप्पेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, जानं तथावादिना 


५ श्ररिदेन भिक्खुना भ्रकटानुधम्मेन तं दिदं भ्रप्पटिनिस्सदेन सद्धि सम्भुञ्जथा 


पि संवसथा पि सहा पि स्यं कप्पेथा ति † “सच्चं, भगवा" ति 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ~. कथं हि नाम॒ तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जानं तथाकादिना प्ररि भिक्छुना ्रकटानुधम्मेन तं दिद ्रप्पटिनिस्सटन 


` सद्धिं सम्भुडिजस्सथा पि संवसिस्सथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेस्सथ ! नेतं, 


१. संवासम्ति ~.रो० । 
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मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पर ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्लापदं उदहिसेय्याथ - 

४२४ .“यो पन भिक्खु जानं तथावादिना भिक्खुना अ्रकटानुधम्मेन 
तं दिह श्रप्परिनिस्सदन सद्धिं सम्भुञ्जेय्य वा संवसेय्य वा सह॒ वा संय्यं 
कप्पेय्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

४२५. योषना तियो यादिसो...पे० ... भिक्व्‌ ति ..-पे० ... श्रयं 
इमस्मि श्रव्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, ग्रञ्ञे वा तस्स प्रारोचेन्ति, सो 
वा आरोचेति । | 

तथावादिना ति - “तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्रजानामि यथा 
येमे श्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसंवतो नालं अ्रन्तरायाया' ति 
एवं वादिना । 

ग्रकटानुधम्मो नाम उक्खत्तो श्रनोसारितो । 

तं दिद श्रप्पटिनिस्सटुनं सद्धिं ति एतं दिद म्रपटिनिस्सद्रुन सद्धिं । 

सम्भूञ्जेय्य वाति सम्भोगो नाम द्रे सम्भोगा ~ भ्रामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च । श्रामिससम्भोगो नाम म्रामिसं देति वा परिरगण्हाति' 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । वम्मस्षम्भोगो नाम उदहिसति वा उदहिसापेति 
वा, पदेन उहिसति वा उदिसापेति वा, पदं पदे *्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रक्ख राय उदिसिति वा उदिसापेति वा, श्रक्खरक्खराय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सवसेय्य वा ति उक्खित्तकेन सद्धिं उपोसथं वा पवारणं वा सद्धुकम्मं 
घा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेय्यं कप्पेय्या ति एकच्छन्ने उक्खित्तके निपन्ने भिक्खु निप- 
ज्जति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने उक्खित्तको निपज्जति, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। उदरहित्वा 
पुनप्पुनं निपज्जन्ति., ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२६. उक्खित्तके उक्खित्तकसञ्ञी सम्भुञ्जति वा संवसति" वा सह्‌ 
वा सेय्यं कप्पेति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । उक्खित्तके वेमतिको सम्भृञ्जति वा 
संवसति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स। उक्खित्तके ग्रनुक्ि- 

१. संवासेय्य ~ रो० । २. पतिगण्ाति ~ सी ०; परटिगण्हाति ~ रो० । ३. निपज्जति - 


स्या०। ४. संवासति - रो०। 1 
पाचिलियं ~ २४. | व 
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तकसञ्मो सम्भुञ्जति वा संवसति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, प्रनापत्ति । 
प्रनुक्वित्तके उक्खित्तकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुक्खित्तके वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुक्खित्तके ग्रनुक्खित्तकसञ्जी, ग्रनापत्ति । 

४२७. ्रनापत्ति ग्रनुक्वित्तो ति जानाति, उक्छित्तो श्रोसारितो ति 
जानाति, उक्वित्तो तं दिद पटिनिस्सहो ति जानाति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 
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8 ७०. सत्ततिमपाचित्तियं 
( नासित्तकसामणेरसम्भोगे } 
(१) कण्टकसमणुदेसवत्यु 

४२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन कण्टकस्स नाम समणुहेसस्स 
एवरूपं पापक दिद्िगतं उप्पनच्रं होति ~ “तथाहं भगवता धम्मं देसितं ग्राजा- 
नामि यथा येम ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं म्रन्तरा- 
याया" ति । ्रस्सोसु खो सम्बहुला भिक्खू कण्टकस्स नाम किर समणुहसस्स 
एवरूपं पापक दिद्िगतं उप्पन्नं ~ “तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि 
यथा येमे प्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं श्रन्तरायाया"" 
ति । ग्रथ सखो ते भिक्खू येन कण्टको समणुहेसो तेनुपस ङ्कमिंसु ; उपसङ्कुमित्वा 
कण्टक समणुदैसं एतदवो - “सच्चं किर ते, भ्रावुसो कण्टक, एवरूपं पापकं 
दिद्िगतं उप्पन्नं ~ 'तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरा- 
यिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरायाया"'' ति † “एव- 
व्याखो श्रहं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं ्राजानामि - "यथा येमे ग्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं भ्रन्तरायाया` ति । 

मा, भ्रावुसो कण्टक, एवं ग्रवच । मा भगवन्तं ्रन्भाचिक्खि । न 
हि साधु भगवतो भ्रव्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेम्य । भ्रनेकपरियायेन, 
ग्रावृसो कण्टक, ग्रन्तरायिका धम्मा म्रन्तरायिकाः वृत्ता भगवता । श्रलं 
च पन ते पटिसेवतो ग्रन्तरायाया' ति । भ्रप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता 


बहुदुक्ला बहूपायासा\, ग्रादीनवो एत्थ भिय्यो ...पे० ..एवं पि खो कण्टको 


१. रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । २. कण्डकस्स - रो०, स्या० । ३. स्या० पोट्थके नहि । 
४. भन्तरायाय - सी० । ४. बहूुपायाघा - सी०, म° । 
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समणुहेसो तेहि भिक्सूहि वुच्चमानो तथेव तं पापकं दिद्टिगतं थामसा 
परामासा' ग्रभिनिविर्स वोहरति ~ “एवंव्याखो ग्रहं, भन्ते, भगवता धम्मं 
देसितं श्राजानामि - "यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ताः भगवता ते पटि- 
सेवतो नालं अ्रन्तरायायाः'' ति । 

यतो च. खो ते भिक्खू नासक्खिसु कण्टक समणुटेसं एतस्मा पापका 5 
दिद्विगता विवेचेतुं, ग्रथ खो ते भिक्खू येन भगवा तेनुपस ङ्ुमिसु; उपस ङ्कुमित्वा 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे भिक्खुसङ्घु सन्निपातापेत्वा कण्टकं समणुटेसं परिपृच्छि - “सच्चं किर 
ते, कण्टक, एवरूपं पापकं दिद्रिगतं उप्पन्नं ~ "तथाहं भगवता धम्मं देसितं 
ग्राजानामि यथा येमे ग्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो "0 
नालं ग्रन्तरायाया"'' ति ? “एवंन्याखो ग्रहं, भन्ते, भगवता धम्मं देसितं 
प्राजानामि - यथा येमे प्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं 
ग्रन्तरायाया"'' ति । 

क्स्सनु खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं श्राजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन भ्रन्तरायिका धम्मा अ्रन्तरा- 15 
यिका वृत्ता, रलं च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाया ति ? श्रप्पस्सादा कामा 
वुत्ता मया वहदुक्छा बहुपायासा, ्रादीनवो एत्थ भिय्यो । ग्रद्िक द्ुलूपमा 
कामा वृत्ता मया... प० ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता मया बहुदुक्खा 
बहुपायासा, ग्रादीनवो एत्थ भिय्यो । ग्रथ च पन, त्वं, मोघपुरिस, ग्रत्तना 
दुग्गहितेन दिद्टिगतेन' भ्रम्हे चेव `ग्रन्भाचिक्सि ग्रत्तानं च खणसि बहुं 0 
च श्रपुञ्जं पसवसि । तञ्हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्तं भ्रहिताय 
दुक्वाय । नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प°... पसन्नानं 
च एक्च्चानं ग्रञ्जथत्ताया'” ति । विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू 
ग्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, सङ्खो कण्टक समणृहेसं नासेतु । एवं च 
पन, भिक्छवे, नासेतब्बो -- श्रज्जतग्गे ते, श्रावुसो कण्टक, न चेव सो भगवा 25 ए. 159 
सत्था श्रपदिसितन्बो । यं पि चजञ्ञे समणुरेसा लभन्ति भिक्लूहि सद्धिं 
दिरत्ततिरत्तं* सहसेय्यं सा पि ते नस्थि । चर पिरे विनस्सा'' ति । प्रथ 8.18 
खो सद्धो कण्टकं समणुहेसं नासेसि । 

१. परामस्त -सी० । २. म० पोत्थके नत्थि । ३. स्या° पोत्थके नत्थि । ४. श्रद्िकद्धु- 

लपमा - सी । ५. श्ली०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । ६. खनसि -स्या० । ७. कण्डकं -स्या०, 
रो० ॥ ८. द्विरत्ततिश्चं - सौ ०, स्या०, रो०। 
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तेन सखो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्ख्‌ जानं तथानासितं कण्टक 
समणुहेसं उपलापेन्ति पि उपद्ापेन्ति पि सम्भृञ्जन्ति पि सहापि सेय्यं 
कप्पेन्ति । ये ते भिक्व्‌ ग्रप्पिच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति' 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ जानं तथानासितं कण्टकं 
समण्टेसं उपलापेस्सन्ति पि उपद्रापिस्सन्ति पि सम्भुञ्जस्सन्ति पिसहापि 
सेय्यं कप्पेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्ट्‌, भिक्खवे, जानं तथानासितं 
कण्टकं समणुहेसं उपलपेथा पि उपदुपिथा पि सम्भुञ्जथा पि सहा पि सेय्यं 
कप्पेथा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्दे, मोधपुरिसा, 
जानं तथानासितं कण्टकं समणहेसं उपलापेस्सथा पि उपट्वापिस्सथा पि सम्भु- 
ञ्जिस्सथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेस्सथ । नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४२६. “समणुदहेसो पि चे एवं वदेय्य ~ तथाहं भगवता धम्मं 
देसितं श्राजानामि यथा येमे श्रन्तराथिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
नालं श्रन्तरायाया' ति, सो समण॒हेसो भिक्खू एवमस्त वयनीयो ~ मावुसो 
समणुदेस, एवं श्वच, मा भगवन्तं श्रन्भाचिक्खि, न हि साधु भगवतो 

प्रम्भक्लानं, न हि भगवा एवे वदेण्थ । श्रनेकपरियायेन, भ्रावुसो समणुदस, 

ग्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका वुत्ता भगवता । श्रलं च पन ते पटिसेवतो 
श्रन्तरायाया' ति । एवं च पनः सो समणुदेसो भिक्लूहि वुस्वमानो तथेव 
परगण्हेय्य, सो समणुरेसो भिक्घुहि एवमस्स वचनीयो ~ श्रज्जतगे ते, श्रावसी 
समण्हेस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितन्बो । य पि चञ्ने समणुदेसा 
लभन्ति भिक्चूहि सद्धि दिरस्त्तिरत्तं सहस्यं सा पिते नत्थि। चर पिरं 
विनस्सा' ति । यो पन भिक्षु जानं तथानासितं समणुहेसं उपलपेय्य वा 
उपद्रापेय्य वा सम्भुञ्जेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तिय"' ति । 


(३) विभङ्खो 
४३०. समणृदेसो नाम सामणेरो वृच्चति । 
एवं बदेग्या ति - "तथाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि 


१, लीयन्ति -सी०, स्था०, रो० । २. कपमथापौ -सी० । ३. सी, स्या० पोल्थकेषु 
नत्थि । | नी 
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यथा येमे अ्रन्तराथिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं ग्रन्तरा- 
याया” ति । 

सो मण्देसो ति यो सो एवंवादी समणुदेसो । 

भिक्ही ति भ्रञ्जेहि भिक्खूहि, ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो - “मा, प्रावुसो समण्हेस, एवं श्रवच । मा भगवन्तं श्रव्भाचिक्खि । 
न हि साधु भगवतो प्रव्भक्खानं । न हि भगवा एवं वदेय्य । भ्रनेकपरिया- 
येनावुसो समणुहेस, ग्रन्तरायिका धम्मा प्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । ्रलं 
च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाया'" ति । दुतियं पि वत्तव्बो । ततियं पि 
वत्तव्बो ... पे० .. सचे पटिनिरसज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जति 
सो समणुटेसो भिक्खूहि एवमस्स वचनीयो “~ “भ्रज्जतगे ते, श्रावृसो समणु- 
देस, न चेव सो भगवा सत्था श्रपदिसितव्बो । यं पि चञ्जे समणुहैसा 
लभन्ति भिक्खूहि सद्धिं दिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं सा पि ते नत्थि। चर पिर 
विनस्सा' ति । 

यो पनाति यो यादिसो ...प० ... भिक्व्‌ ति ... पे० ... श्रयं इमस्म 
म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रञ्ञे वा तस्स भ्रारोचेन्ति, 
सोवा ्रारोचंति । 

तथानासित ति एवं नासितं। 

समणुदेसो नाम सामणेरो वुच्चति । 


उपलापेय्य वा ति तस्स पत्तं वा चीवरं वा उदहेसं वा परिपृच्छ वा 
दस्सामी ति उपलापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


उपट्रापेय्थ वा ति तस्स चुण्णं वा मत्तिक वा दन्तकदुं वा मुखोदक 
वा सादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


म 


सम्मुञ्जनेय्य वा ति सम्भोगो नाम दे सम्भोगा ~ श्रामिससम्भोगो 
च धम्मसम्भोगो च । प्रामिससम्भोगो नाम भ्रामिसं देति वा पटिग्गण्टाति 
वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिसति वा उदिसापेति 
वा, पदेन उदहिसति वा उदिसापेति वा, पदे पदे भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रक्वराय उदिसति वा उहिसापेति वा, ग्रक्वरक्ख राय अ्रापत्ति पाचित्तियस्स | 

सह वा सेयं कप्पेयथा ति एकच्छन्ने नासितके समणुदेसे निपन्न 
भिक्खु निपञ्जति, प्राप्तिः पाचित्तियस्स । भिक्खु निपन्ने नासितको समणु- 
हेसो निपज्जति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, श्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स । उदुहित्वा पुनप्पूनं निपज्जन्ति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३१. नासितके नासितकसञ्बी उपलापेति वा उपद्रुपिति वा 
सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । नासितके 
वेमतिको उपलापेति वा उपद्रुपिति वा सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । नासितके श्रनासितकसञ्बी उपलपिति वा उपटुपेति 
वा सम्भञ्जति वा सह्‌ वा सेय्यं कप्पेति, भ्रनापत्ति । श्रनासितके नासितक- 

सञ्जो, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनासितके वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनासितके ्रनासितकसञ्जी, श्रनापत्ति । 

४३२. श्रनापत्ति ग्रनासितको ति जानाति, तं दिष्टं पटिनिस्सट्रो 
ति जानाति, उम्मत्तकस्स, श्रादिफम्मिकस्सा ति । 


सप्पाणकवगो सत्तमो । 


तस्सुहनं 
सञ्चिच्चवधसप्पाणं, उक्कोरं  दुट्‌टृल्लद्यादनं । 
ऊनवीसति सत्थं च, संविधानं म्ररिद्रकं । 
उक्छित्तं कण्टकं ` सैव, दस सिक्खापदा इमे ति ।। 








1 ५। 


$ ७१. एकसत्ततिमपाचित्तियं 
( दुम्बचभूते ) 


(१) छ्तभिक्ुवत्यु 

४३३. तेन समयेन बृद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो श्ननाचारं भ्राचरति । भिक्ख्‌ एवमाह - 
“मावुसो : छन्न, एवरूपं श्रकासि । नेतं कप्पती' ति । सो एवं वदेति - 
“न तावाह, म्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्छिस्सामि याव न भ्रञ्जं भिक्छं 
व्यत्तं' विनयधरं परिपृुच्छामी'' ति । ये तें भिक्व्‌ भ्रपिच्छा ... पेण... तें 
उर्द््द खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा छन्नो भिक्वूहि 
सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वक्वति - न तावाह, प्रावृसो, एतस्मि सिक्खा- 
पदे सिक्खिस्सामि याव न ग्रञ्जं भिक्स व्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामी ति 
...पे०... सच्चं किर त्वं, छन्न, भिक्वूहि सहधम्मिक वुच्चमानो एवं वदेसि - 


१. उक्को - स्या ०, ते० । २ वस्तं - सी० । ३, कण्डकं ~ स्या०, रो० । ४, व्यं ~ सी०। 
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न तावाहुः, भ्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदं सिक्खिस्सामि याव न ग्रञ्ञं भिक्लुं 
व्य्तं विनयधरं परिपृच्छामी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञ्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्वूहि सहधम्मिक वुच्चमानो एवं वक्वसि - न तावाह, श्रावुसो, एतस्मि 
सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न भ्रञ्जं भिक्ु व्यत्तं' विनयधरं परिपुच्छामी 
ति । नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवं, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४२३४. “यो पन भिक्व भिक्वूहि सहधम्मिक वुच्चमा- एवं वदेग्य - 
'न तावाह, प्रावसो, एर्तास्मि सिक्वापदे सिभ्खिस्सामि याव न श्रञ्खं भिक्वु 
व्यत्त विनयधर परिपुच्छामो' ति, पाचित्तियं । सिक्ठमानेन, भिक्वे, भिक्लुना 
श्रञ्डातन्बं परिपुच्छितम्बं परिपञ््हितन्बं । श्रयं तत्थ सामीची ' ति । 

(३) विभद्धो 

४२५. यो पना ति यो यादिसो ... १०... भिक्छू ति ... पे० ... प्रय 
इमस्मि ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक््‌ही ति भ्रञ्जेहि भिक्छूहि । 

सहधम्मिकं नाम यं भगवता पञ्जत्तं सिक्लापदं एतं सहधम्मिक 
नाम । तेन वृच्चमानो एवं वदेय्य - “न तावाह, भ्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे 
सिक्खिस्सामि याव न श्रञ्जं भिक्खुं ब्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामीः' ति। 
पण्डित व्यत्तं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिकं परिपुच्छामी ति भणति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४३६. उपसम्पन्ने उपसम्परसञ्ञी एवं वदेति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको एवं वदेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उप- 
सम्पन्ने ्रनुपसम्पन्नसङञ्णी एवं वदेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रपञ्जत्तेन वृच्चमानो - “ददं नसत्लेखाय न॒ धुतत्थायः न 
पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती' ति एवं वदेति, 
“न तावाहं, श्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्छिस्सामि याव न भ्रञ्जं 
भिक्ल्‌ व्यत्तं विनयधरं" पण्डितं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिकं प।रेषुच्छशी"' 

ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. व्यत - सी । २. वदेति -स्या०, रो ०; वदेग्या ति ~ सी०। ३. धतत्ताय -स्या०, 
रो०; भूताय - सी० । ४, विनयंरं ति - रोऽ । 
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ग्रनुपसम्पन्चेन पञ्जत्तेन वा श्रपञ्जत्तेन वा वुच्चमानो - "इदं 
न सल्लेखाय न धृतत्थाय न पासादिकताय न श्रपचयाय न विरियारम्भाय 
संवत्तती'' ति एवं वदेति, "न तावाह, श्राकृसो, एतस्मि सिक्खापदे सिकिखि- 
स्सामि याव न भ्रञ्ञं भिक्खु व्यत्तं विनयधरं पण्डितं मेधावि बहुस्सुतं धम्म- 
कथिक परिपुच्छामी'' ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने उप- 


 सम्पन्नसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्क- 
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टस्स । भ्रनुपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सिक्वमानेना ति सिक्खितुकामेन । 
ग्रञ्व्ातन्ब ति जानितव्बं । 
परिपुचद्तन्ब ति "इद? भन्ते, कथं; इमस्स वा क्वत्थो'* ति ? 
परिपर्हितन्बं ति विन्तेतव्वं तुलयितव्बं । 
श्रयं तत्य सामीची ति प्रयं तत्थ प्रनृधम्मता । 
४२७. ग्रनापत्ति “जानिस्सामि सिक्खिस्सामी'' ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


यदय ७ ०४००००१ 





§ ७२. द्रासत्ततिमपाचित्तियं 
( सिकश्खापदविवण्णके ) 
, (१) छन्बम्गियभिक्खुवत्यु 
४३८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खूनं भ्रनेकपरियायेन 
विनयकथं कथेति, विनयस्स वण्णं भासति, विनयपरियत्तिया वण्णं भासति, 


` श्रादिस्स श्रादिस्स प्रायस्मतो उपालिस्स वण्णं भासति । भिक्ू ~ “भगवा 


खो श्रनेकपरियायेन विनयकथं कथेति, विनयस्स वण्णं भासति, विनय- 
परियत्तिया वण्णं भासति, भ्रादिस्स श्रादिस्स भ्रायस्मतो उपालिस्स वण्णं 
भासति । हन्द मयं, श्रावुसो, भ्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिके विनयं परिया- 
पुणामा'”ति, ते च बहू भिक्स थेरा च नवा च मञ्द्िमा च प्रायस्मतो 
उपालिस्स सन्तिके विनयं परियापुणन्ति । 


ग्रथ खो छब्बग्गियानं भिक्सूनं एतदहोसि - एतरहि सो, भ्रावुसो, 


बहू. भिक्खू थेरा च नवा च मज्ज्षिमा च प्रायस्मतो उपालिस्स सन्तिवे 
विनयं परियापुणन्ति । सचे इमे विनये पकतञ्लुनो भविस्सन्ति श्रम्हे 
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` येनिच्छक' यदिच्छक' यावदिच्छक भ्राकड्िस्सन्ति परिकड्स्सन्ति । हन्द 
मयं, श्रावुसो, विनयं विवण्णेमा'' ति। श्रथ खो छव्बग्गिया भिक््‌ 
भिक्खू उपस ङ्कुमित्वा एवं वद॑न्ति - “कि पनिमेहि खुदानृखुट्‌केहि सिक्खा- 
पदेहि उदिहि, यावदेव कूक्कुच्चाय विहुसाय विलेखाय संवत्तन्ती'" ति ! 
य॒ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्ख्‌ विनयं विवण्णेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्खवे, विनयं विवण्णेथा ति ? "सच्चं, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा .. पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विनयं विवण्णेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसय्याथ - 

४३६. “यो पन भिक्खु पातिमोक्खे उदहिस्समाने एवं वदेग्य ~ ¶क 
पनिमेहि खदान्‌ख्‌ टकेहि सिक्ला पदेहि उदि दुंहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहसाय 
विलखाय संवत्तन्ती' ति, सिक्खलापदविवण्णके पाचत्तिय'' ति । 

(३) विभङ्धो 

४४०. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक््‌ ति ... पे० ..- ग्रयं 
दूमस्मि प्रत्थं म्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

पातिमोक्खे उदिस्समानें ति उदिसन्ते वा उदिसपेन्ते वा सज््ञायं 
वा करोन्ते । । 

एव वदेय्या ति - “कि पनिमेहि खुहानुखुद्‌केहि सिक्खापदेहि उदि- 
दहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्ती ति । ये इमं परिया- 
पुणन्ति तेसं कुक्कूच्चं होति विहुसा होति विलेखा होति, ये इमं न परिया- 
पणन्ति तेस कुक्कुच्चं न होति विहेसा न होति विलेखा न होति । भ्न 
इद वर, ्रनुगगहितं इदं वर॑, ग्रपरियापुटं' इदं वरं, ्रधारितं इदं वरं, विनयो 
वा भ्रन्तरधायतु, इमे वा॒भिक्ल्‌ श्रपकतजञ्जुनो होन्त्‌ ` ति उपसम्पन्नस्स 
विनयं विवण्णेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४४१. उपसम्पन्ने उपसम्पच्चसञ्बी विनयं विवण्णेति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको विनयं विवण्णेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. यविच्छक्ष - स्या० । २३. यावतिच्छकं ~-सी०; स्या० 
पोत्यके नत्थि । ४. वदन्ति - म०। १. श्रपरियापृतं -स्या०; श्रपरियापुणितं - सी° । ६. ्रप्प- 
केतष्जुनो ~ सी° | 

पाथिखियं ~ २५. 
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उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्बी विनयं विवण्णेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रञ्जं धम्मं विवण्णेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नस्स विनयं 
वा श्रञ्मं वा धम्मं विवण्णेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नं उपसम्पन्न- 
सञ्ञी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्न श्रनुपसम्पन्चसञ्जी, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
४४२. श्रनापति नविवण्णेतुकामो, “इद्घ त्वं' सृत्तन्ते वा गाथायो 
वा श्रभिधम्मं वा परियापुणस्सु, पच्छा विनयं परियापूणिस्ससी"' ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकेस्सा ति । 





0 





न्दे 


४ ७२३. तेसत्ततिमपाचित्तियं 
( मोहनक ) 

(१) छब्बग्गियभिक्खुवर्थु 
४४३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेंतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भ्रनाचारं 
ग्राचरित्वा श्रञ्जाणकेन भ्रापन्ना ति जानन्तू ति पातिमोक्ले उदहिस्समाने 
एवं वदेन्ति - “इदानेव खो मयं जानाम, श्रयं पि किर धम्मो सुत्तागतो 
सुत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमासं उदसं श्रागच्छती" ति । यं ते भिक्खू श्रप्पिच्छा 
..पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
मिक्व्‌ पातिमोक्खे उरिस्समाने एवं वक्खन्ति - इदानेव खो मयं जानाम, 
ग्रयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सृत्तपरियापन्नो भ्रन्वद्धमासं उदहसं भ्रागच्छती 
ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, पातिमोव्खे उदिस्समाने एवं वदेथ - 
इदानेव सो मयं जानाम, श्रयं पि किर धम्मो सूत्तागतो सृत्तपरियापन्नो 

ग्रन्वद्धमासं उदहसं श्रागच्छती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ...कथं हि नाम तुम्ह, मोधपुरिसा, 
पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं वक्थ - इदानेव सो मयं जानाम, श्रयं पि 
किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो ग्रन्वद्धमासं उहेसं भ्रागच्छती ति ! 
नेतं, मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प०... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 





१. पताव --सौ०, स्या०। 
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४४४. “यो पन भिक्खु भ्रन्वद्धमासं पातिमोक्खे उदिस्समाने एवं 
वदेग्य ~ हृदानेव खो श्रहे जानासि, श्रयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सृत्तपरि- 
यापन्नो भ्रन्वद्धमासं उदहेसं श्रागच्छती' ति । तं चे भिक्खुं श्रञ्जे भिक््‌ 
जानेय्युं निसिघ्रपुन्बं इमिना भिक्ुना द्रत्तिक्छत्तु पातिमोक्खे उहिस्समाने, 
को पन वादो भिय्यो, न च तस्स भिक्खुनो श्रञ्जाणकेन मुत्ति श्रत्थि, 
यं च तत्थ भ्रापत्ति श्रापन्नो तं च यथावम्मो कारेतन्बो, उत्तर" चस्स मोहो 
श्रारोपेतम्बो ~ 'तस्स ते, श्रावसो, श्रलाभा, तस्स ते दृल्लद्द, यं त्वं पातिमोक्खे 
उरिस्तमाने न साधुक रश्रट कत्वा मनसि करोसी' ति । इदं तस्मि मोहनके 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्धौ 

४४१५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्ख्‌ ति ...पे० ... श्रयं 
मस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्रन्वद्धमासं ति श्रनुपोसधिकं । 

पातिमोक्खे उदिस्समाने ति उदहिसन्ते । 

एव वदेय्या ति भ्रनाचारं श्राचरित्वा ~ “ग्रञ्व्याणकेन श्रापन्नो'' ति 
जानन्त ति पातिमोक्खे उरिस्समानं एवं वदंति - “इदानेव खो ग्रहं जानामि, 
प्रं पि किर धम्मो सृत्तागतो सृत्तपरियापन्नो श्रन्वद्धमासं उदेसं ्रागच्छती"' 
ति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 

तञ्चे मोहेतुकामं भिक्खुं श्रञ्ञे भिक्खू जानेय्युं निसिन्नपुज्बं 
इमिना भिक्खुना द्रत्िक्खत्तुं पातिमोक्खे उदिस्समाने, को पन वादो भिय्यो, 
न च तस्स भिक्खुनो श्रञ्जाणकेन मुत्ति श्रत्थि, यं च तत्थ श्रापत्ति श्रापन्नो, 
तं च यथाधम्मो कारेतव्बो, उत्तर चस्स मोहो श्रारोपेतव्बो । एवं च पन, 
भिक्खवे, श्रारोपेतन्बो । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सक्को जपेतब्बो - 

४४६. ““सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । भ्रयं इत्थन्नामो भिक्खु पाति- 
मोक्खे उदिस्समाने न साधुकं भ्रद्ि कत्वा मनसि करोति । यदि सङ्खुस्स 
पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामस्स भिक्ुनो मोहं भ्रारोपेय्य । एसा अत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु पातिमोक्खे 
उदिस्समाने न साधुकं श्रद्टं कत्वा मनसि करोति । सद्भो इत्थन्नामस्स 
भिक्खुनो मोहं भ्रारोपेति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 


पणि 


१. द्विततिग्खत्ु ~ स्या०, रो०। २. भीय्यो ~ सी° । ३. उत्तरि -म०। 
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मोहस्स श्रारोपना, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 
ग्रारोपितो सङ्खन इत्थन्नामस्स भिक्वुनो मोहो । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'" ति । 

ग्रनारोपिते मोहं मोहेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रारोपिते मोहे मीहेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४.४७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्मी मोहेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्नी मोहेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी मोहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको मोहूति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसजञ्जी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४४८. अ्रनापत्ति न वित्थारेन सूतं होति, उनव्छ्न्ठस्छन्तं वित्थारेन 
सूतं हाति, नमोहेतुकामस्स, उम्मत्तकस्स, अ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क | 





8 ७४. चतुसत्ततिमपाचित्तियं 
( पहारदाने ) 
(१) छन्बग्गिय ~ सत्तरसवग्गियभिक्युवत्थ्‌ 
४४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्त ग्रारामं । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ कुपिता श्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियानं भिक्खूनं पहारं देन्ति । ते रोदन्ति । भिक्खू एव- 
माहसु - किस्स तुम्हे, श्रावुसो, रोदथा'' ति ? “इमे, प्रावृसो, ख्छ्छटा 
भिक्खू कुपिता ग्रनत्तमना प्रम्हाक पहारं देन्ती"" ति । येते भिक्ख ग्रप्पिच्छा 
... पे०... तं उज्छ्ायन्ति चखिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्ब- 


20 ग्गिया भिक्खू कुपिता भ्रनत्तमना भिक्वनं पारं दस्सन्ती ति 


सच्चं किर तुम्ह, भिक्खवे, कुपिता श्रनत्तमना भिक्॒नं पहारं देथा ति ? 
सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
 विगरहि बुद्धो भगवा कथं हि नाम तुम्हं, मोघपुरिसा, 
कुपिता प्रनत्तमना भिवखूनं पहारं दस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा 
% पसादाय ... १० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
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४५०. “यो पन भिक्ु भिक्खुस्स कुपितो श्रनत्तमनो पहारं ददेय्य, 
पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभखो 
४५१. यो पना ति यो यादिसो... पे० ... भिक्ख्‌ ति ...पे० ... भ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 
भिक्ष्खस्सा ति श्रञ्व्यस्स भिक्लुस्स । 
कुपितो श्रनत्तमनो ति प्रनभिरद्धो प्राहतचित्तो खिलजातो । 


पहार ददेय्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा प्रन्त- 
मसो उप्पलपत्तेन पि पहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४५२. उपसम्पन्नं उपसम्पन्नसञ्ञी कुपितो भ्रनत्तमनो परहारं 
देति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो श्रनत्तमनो पहारं 
देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जो कुपितो श्रनत्त- 
मनो पहार देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

ग्रनृपसम्पन्नस्स कुपितो ग्रनत्तमनो पहार देति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स ! 
ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमतिको, 
भ्ापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पनने श्रनुपसम्पन्नसजञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४५२. ग्रनापत्ति केनचि विहटीयमानो मोक्खाधिप्पायो पहार देति, 

उम्मत्तकस्स, भ्रादिप्नध्डद्छा ति । 


कयाय (क कमः 


$ ७५. -उ्चसत्तातमपाचित्तियं 
( तलससतिकउग्गिरणे ) 


(१) छन्बग्गिय ~ सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 

४५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कुपिता ग्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियानं भिक्छूनं ठवद््ड्ः उग्गिरन्ति । ते पहारसमुच्चिता 
रोदन्ति। भिक्ख्‌ एवमाहंसु - “कस्स तुम्हे, श्रावुसो, रोदथा'” ति ? 
“इमे, श्रावुसो, छब्बग्गिया भिक््‌ कुपिता ग्रनत्तमना श्रम्हाकं तलसत्तिकं 
उग्गिरन्ती'' ति । ये ते भिक्व ग्रप्पिच्छा ... पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति -कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ कुपिता ग्रनत्तमना 
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सत्त ररन्श््छ्ः भिक्सूनं तलसत्तिक उग्गिरिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्खवे, कुपिता ग्रनत्तमना सत्तरसवग्गियानं भिक्छूनं तलसत्तिकं 
उग्गिरथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
कुपिता भ्रनत्तमना सत्तरसवग्गियानं भिक्खूनं तलसत्तिकं उग्गिरिस्सथ । 
नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्वापदं उदिसिय्याथ - 


४५५. “यो पन भिक्स भिक्खुरसस कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिक 
उग्गिरेग्य, पाचित्तियं ' ति । 


(३) विभङ्खो 
४५६. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्छ्‌ ति... पे ०... श्रयं 
मस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 
भिक्खस्सा ति ्रञ्जस्स भिक्सुस्स । 
कुपितो श्रनत्तमनो ति ग्रनभिरद्धो श्राहतचित्तो सिलजातो । 


तलसत्तिकं उग्गिरे्या ति कायं वा कायपटिबद्धं वा ग्रन्तमसो 
उष्पलपत्तं पि उच्चारेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


४५७. उपसम्पन्नं उपसम्पन्नसञ्जी कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिकं 
उग्गिरति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो अ्रनत्तमनो 
तलसत्तिकं उग्गिरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी 
कुपितो भ्रनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नस्स कुपितो श्रनत्तमनो तलसत्तिकं उग्गिरति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्न उपसम्पन्नसञ्बी, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुप- 
सम्पन्ने वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रच्टष्ण्टे श्रनपसम्पन्नसञ्जी 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४५८. श्रनापत्ति कनचि विहटीयमानो मोक्लाधिप्पायो तलसत्तिकं 
उग्गिरति, उम्मत्तकस्स, ग्र^्ल्स्कस्सा ति । 
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$ ७६. छसत्ततिमपाचित्तिय 
( श्रम्‌लकानुखंसने ) 
(१) छब्बम्गियभिक्खुवत्थु 

४५९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुं श्रमूलकेन 
सङ्खादिसेसेन ्रनुढसेन्ति । ये ते भिक्सू श्रप्पिच्छा ... पे° ... ते उनज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्स भिक्खु म्रमूलकेन 
सङ्खादिसेसेन श्रनुद्धंसेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्सवे, 
भिक्खु श्रमूलकेन सङ्खादिसेसेन भ्रनुद्धसेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्न्त्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ..-पे० ... कथं हि नाम तुम्हे मोघपुरिसा, 
भिक्ु श्रमूलकेन सङ्घादिसेसेन भ्रनुद्धंसेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४६०. “यो पन भिक्खु भिक्खं ्रमूलकेन सङ्धादिसेसेन श्रनुद्धसे्य, 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्खो 

४६१. योषपना ति यो यादिसो... पे०... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्खुं ति ग्रञ्जं भिक्खुं । 

्रमूलकं नाम श्रदिद् अ्रस्सुतं' श्रपरिसद्धितं । 

सङ्खादिसेसेना ति तेरसन्नं ्रज्जतरेन । 

्रनुदधसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४६२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी श्रमूलकन सद्खादिसेसेन श्रनुध- 
सेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको -ग्रमूलकेन सद्धादिसंसेन 
ग्रनुदध सेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्जी श्रमूलकेन 
सद्कवादिसेसेन ग्न, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्राचारविषात्तयौो वा दिद्विविपत्तिया वा श्रनुद्धसेति, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रनुपसम्पन्नं ्नुद्धसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्न- 
सञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. श्रसुतं - सी ० रो० । 
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४६३. अरनापत्ति तथासञ्जी चोदेति, वा चोदापेति वा, उम्मत्तकस्स, 
-प्क््शरस्सा ति । 





© 





७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तिथं 
(कुक्कु श्चउपवहने ) 
(१) छब्बग्गिय - सत्तरसवग्गियभिक्युवत्थ 

४६४. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बम्गिया भिक्व्‌ सत्तरसवग्गियानं 
भिक्खूनं सञ्चिच्च कुक्कूच्चं उृपदहन्ति -“ भगवता, भ्रावृसो, सिक्खापदं 
पञ्जत्तं ~ न ऊनवीसतिवस्सो पुग्गलो उपसम्पादेतन्बो' ति । तुम्हे च ऊन 
वीसतिवस्सा उपसम्पन्ना । कच्चि नो तुम्हे ग्रनुपसम्पन्ना"' ति ? ते रोदन्ति । 
भिक्ख्‌ एवमाहयु - “किस्स तुम्हे, ग्रावुसो, रोदथा" ति ? 

“इमे, भ्रावृसो, छन्वग्गिया भिक्खू म्रम्हाकं सच्चिच्च कूक्कुच्चं 
उपदहन्ती'' ति । ये ते भिक्व्‌ म्रप्पिच्छा .. पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्वग्गिया भिक्खू भिक्खूनं सञ्चिच्च कुक्कुच्चं 
उपदहिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिगंखवे, भिक्खूनं सञ्चिच्च 
कुक्कुच्चं उपदहथा ति ˆ “सच्चं, भगवा"' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
भिक्खूनं सच्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहिस्सथ ¦! नेतं, मोघपुरिसा श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

४६५. “यो पन भिक्खु भिक्खुस्स सञ्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहेग्य- 
'इतिस्स मुहृत्तं पि श्रफासु भविस्सती' ति एतदेव पच्चयं करित्वा श्रनश्मे, 
पाचित्तिये'" ति । 

(३) विभङ्खो | 

४६६. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक ति .. पे० ... श्रयं 
हमरिम भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

भिक्वुस्सा ति ग्रञ्जस्स भिक्सुस्स । 

सल्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च प्रभिवतरितव 
वीतिक्कमो । 
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कुक्कु च्चं उपदहेय्या ति ““उनवीसतिवस्सो मञ्ञे त्वं उपसम्पन्नो, 
विकाले मञ्ञे तया भृत्तं, मज्जं मञ्जे तया पीतं, मातुगामेन सद्ध रहो मञ्मे 
तया निसिन्नं'" ति कुक्कुच्चं उपदहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चयं करित्वा, श्रनञ्व्मं ति न ग्रञ्ञो कोचि पच्चयो होति 
कूक्कुच्चं उपदटित्‌ । 

४६७. उपसम्पन्चे उपसम्पन्नसञ्ञी सञ्चिच्च कक्कूच्चं उपदहति, 


ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको सञ्चिच्च कुककुच्चं उपदहति, ` 


प्राप्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पच्े ग्रनुपसम्पन्नसञ्ञी कूक्कूच्चं उपदहति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नस्स सञ्चिच्च कूक्कुच्चं उपदहति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्े प्रनुपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४६८. श्रनापत्ति न कुक्कुच्चं उपदहितुकामो “ऊनवीसतिवस्सो 
मजञ्ञे त्वं उपसम्पन्नो, विकाले मञ्ञे तया मुत्तं, मज्जं मञ्ञे तया पीतं, मातु- 
गामेन सद्धि रहो मञ्ञे तया निसिन्न, इङ जानाहि, मा ते पच्छा कुक्वुच्चं 
ग्रहोसी'" ति भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 





8 ७८. श्रदरसत्ततिमपाचित्तिय . 
(उपस्सुतिद्राने) 
(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 

४६९. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पेसलेहि 
भिक्खूहि सद्धिं भण्डन्ति । पेसला भिक्स एवं वदेन्ति ~ श्रलज्जिनो 
इमे, भ्रावृसो, छब्बग्गिया भिक्खू । न सक्का इमेहि सह भण्डितु'' ति । 
छन्बग्गिया भिक्खू एवं वदेन्ति - किस्स तुम्हे, भ्रावुसो, ग्रम्हे प्रलज्जिवादेन 
पापेथा'' ति ? “कहूं पन तुम्हे, ्रावृसो, प्रस्सुथा ' ति † “मयं ग्रायस्मन्तानं 
उपस्सुति तिद्रम्हा'' ति । ये ते भिक्खू प्रपिच्छा ... पे० ... ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छछन्बग्गिया भिक्खू भिक्ूनं भण्डन- 
जातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुति तिद्विस्सन्ती ति ... प° ... सच्चं 

१. भण्डन्ति-सी० : २. वदन्ति - म , रो० । 

पाचिसियं-२६. 
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किर तुम्हे, भिक्ववे, भिक्ूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं 
उपस्सूति तिदुथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्लूनं भण्डनजातानं कलह जातानं विवादापन्नानं उपस्सुति तिद्िस्सथ । 
नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, दमं 
सिक्लापदं उहिसेय्याथ ~ 

४७०. “यो पन भिक्छु भिक्व॒नं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादा- 
पञ्नानं उपस्सुति तिद्धय्य - य दमे भणिस्सन्ति तं सोस्तामी' ति एतदेव 
पच्चयं करित्वा प्रनञ्बं, पाचित्तियं' ति । 


(३) विभद्धो 

४७१. यो पना ति यो यादिसो ...पे०... भिक्व ति... पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्वूनं ति प्रञ्जञेसं भिक्सूनं । 

भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नानं ति भ्रधिकरणजातानं । 

उपस्सुति तिद्य्या ति “इमेसं सुत्वा चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचो- 
देस्सामि पटिसारेस्सामि मडक्‌ करिस्सामी' ति गच्छति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यत्थ ठितो सुणाति, श्राति पाचित्तियस्स । पच्छतो गच्छन्तो तुरितो गच्छति 
सोस्सामी ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो सुणाति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पुरतो गच्छन्तो श्रोहिय्यति सोस्सामो ति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । यत्थ ठितो 
सुणाति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्लुस्स ठितोकासं वा निसिन्नोकासं वा 
निपन्नोकासं वा श्रागन्त्वा मन्तेन्तं उक्कासितव्बं, विजानापेतब्बं, नो चं 
उक्कासेय्य वा* विजानापेय्य वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पञ्चयं छरित्वा श्रनञ्जं ति न श्रञ्जो कोचि पच्चयो होति 
उपस्सुति तिद्ितुं । 

४७२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी उपस्सुति तिहुति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उपस्सुति तिटुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्जी उपस्सूति तिद्ुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. तिदषयं ~ सी०। २. मकु - रो०, स्या०; मडक्रुकरिस्सामी -सी०। ३. वान - 
ते°। 
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ग्रनुपसम्पन्नस्स उपरस्सूति तिद्ुति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने 
उपसम्पन्नसञ्ी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसस्पन्ने वेमतिको, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । श्रनुपसम्पच्चे ्रनुपसम्पसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४७३. श्रनापत्ति ~ ““इमेसं सूत्वा श्रोरमिस्सामि विरमिस्सामि वृष- 


समिस्सामि' श्रत्तानं परिमोचेस्सामी'' ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, मादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


६ ७६. ऊनासीतिमपाचित्तियं 
(कम्मपरिबष्टने) 


(१) छन्बम्गियभिक्खुवत्यु 

४७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू श्रनाचारं 
ग्राचरित्वा एकमेकस्स कम्मे कयिरमाने पटिक्कोसन्ति । तेन खो पन समयेन 
सक्घो सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन । छब्बग्गिया भिक्खू ची वरक-2 
करोन्ता एकस्स छन्दं श्रदंसु । ग्रथ खो सद्धो - “श्रयं, म्रावुसो, छब्बग्गियो 
भिक्खु एकको ग्रागतो, हन्दस्स मयं कम्मं करोमा"' ति तस्स कम्मं श्रकासि । 
ग्रथ खो सो भिक्खु यन छन्बग्गिया भिक्खू तेनुपसङ्कमि । छव्बग्गिया भिक्ख्‌ 
तं भिक्ख्‌ं एतदवोचुं - कि, भ्रावृसो, सद्धो ग्रफासी' ति? “सङ्खोम, 
ग्रावसो, कम्मं श्रकासी" ति । “न मयं, ्रावृसो, एतदत्थाय छन्दं ग्रदम्हा - 
तुय्हं कम्मं करिस्सती' ति । सचे च मयं जानेय्याम तु्हं कम्मं करिस्सती ति, 
न मयं छन्दं॒ददेय्यामा" ति । ये ते भिक्व्‌ अ्रपिच्छा ...पे० ... ते उज्ज्ञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू धम्मिकानं 
कम्मानं छन्दं॑दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापग्जिस्सन्ती ति ..पे० ... सच्चं 


किर तुम्हे, भिक्छवे, धम्मिकानं कम्मानं छन्दं ॒दत्वा पच्छा सीयनधम्मं 
प्रापज्जथा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं श्रापज्जिस्सथ ! नेतं, 


१. वपसमेस्सामि ~ सी० । २. करियमाने - रो० । ३. सीयधम्मं - रो०। 
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मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिस्सेय्याथ - 

४७१५. “यो पन भिक्खु धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयन- 
धम्म श्रापज्जेय्य, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभङ्धो | 

४७६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्व्‌ ति ...पे० ... रयं 
इमसिमि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

धम्मिक नाम कम्मं ्रपलोकनकम्मं जत्तिकम्मं जत्तिदूतियकम्मं 
जत्तिचतुत्थकम्मं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन कतं, एतं धम्मिकं नाम कम्मं । 
छन्दं दत्वा खिय्यति' श्रापत्ति रपाचित्तियस्स । 

४७७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी छन्दं दत्वा चिय्यति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको छन्दं दत्वा सिय्यत्ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी छन्दं दत्वा खिय्यति, श्रनापत्ति । अ्रधम्म- 
कम्मे धम्मकम्मसञ्ञी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे वेमतिको, ्रापत्ति 


 दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसज्जी,\ग्रनापत्ति । 


४७८. भ्रनापत्ति - “ग्रधम्मेन वा वम्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं 
कतं'' ति जानन्तो विय्यति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 





६ 29. ग्रसोतिमपाचित्तियं 
(छन्दं प्रदत्वा गते) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 
४७९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्ननाथ- 


 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सद्खो सन्निपतितो होति केनचि- 


देव करणीयेन । छन्बग्गिया भिक्ख्‌ चीवरकम्मं करोन्ता एकस्स छन्दं 


 श्रदंसु । ग्रथ खो सङ्को यस्सत्थाय सन्निपतितो तं कम्मं करिस्सामी ति जत्ति 


ठपेसि । श्रथ खो सो भिक्लु ~ “एवमेविमे एकमेकस्स कम्मं करोन्ति, कस्स 
तुम्हे कम्मं करिस्सथा"' ति छन्दं श्रद्वा उद्रायासना पक्कामि। ये ते भिक्लू 


 श्रष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
` भिक्खु सद्धं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्द॒ श्रद्वा उदरायासना 


ज मप ककम 


५,८०.४८३ [ श्रसीतिमपाचित्तियं २०५ 


पक्कमिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, सङ्खं विनिच्छय- 
कथाय वत्तमानाय छन्द ग्रदत्वा उद्रायासना पक्कमसी ति 7 “सच्चं, 
भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ..-पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सङ्घं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं प्रदत्वा उद्रायासना पक्कमिस्ससि ! 
नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४८०. “यो पन भिक्व सङ्खं विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं 
ग्रदत्वा उदरायासना पक्कमेय्य, पाचित्तिय'* ति । 


(३) विभद्खो 


४८१. योपनाति यो यादिसो... पे० ...भिक्व्‌ ति ... पे० .. रयं 
मस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


सङ्खं विनिच्छयकथा नाम वत्थु वा भ्रारोचितं होति प्रविनिच्छितं, 
त्ति वा ठपिता होति, कम्मवाचा वा विप्पकता होति । 

छन्दं श्रत्वा उद्रायासना पक्कमेय्या ति -"कथं इदं कम्मं कुप्प भ्रस्स 
वग्गं श्रस्स न करेय्या" ति गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिसाय हत्थपासं 
विजहन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते भ्रापत्ति धाचित्तियस्स । 

४८२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी छन्दं भ्रदत्वा उद्रायासना 
पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको छन्दं म्रदत्वा उद्रा- 
यासना पक्कमति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी छन्दं 
ग्रदत्वा उद्रायासना पक्कमति, श्रनापत्ति । म्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्नी, ग्रनापत्ति । 


४८२. श्रनापत्ति - “सङ्कस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा 
विवादो वा भविस्सती' ति गच्छति, "सङद्भभेदो वा सङ्कराजि वा भविस्सती"" 
ति गच्छति, 'श्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहुस्स वा कम्मं करिस्सती'" ति 
गच्छति, गिलानो वाः गच्छति, गिलानस्स करणीयेन वाः गच्छति, उच्चारेन 


१. वत्थु -सी० । २, ३. स्या०, रो०, म० पोत्यकेसु नत्थि 


43. 


10 
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29 
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वा पस्सावेन वा पीतो गच्छति, न कम्मं कोपेतुकामो पुन पच्चागमिस्सामी 
ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


थडनरातदपेदयकदः (9 (णी = 


8 ८१. एकासीतिमपाचित्तियं 
(चोवर टिन्ने चिग्यने) 
(१) दन्बमल्लपुत्त - छञ्बग्गियभिक्लुवत्यु 

४८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहु विहरति वेद्धवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन प्रास्मा दब्बो मल्लपुत्तो सद्खस्स 
सेनासनं च पञ्जापेति भत्तानि*व उदहिसति । सो चायस्मा दुन्बलचीवरो 
होति । तेन खो पन समयेन सद्भस्स एकं चीवरं उप्पन्नं होति । प्रथ खो 
सङ्घो तं चीवरं भ्रायस्मतो दन्बस्स मल्लपृत्तस्स श्रदासि । छन्बग्गिया 
भिक्खू उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “यथासन्धुतं ` भिक्खू सद्धिकं 
लाभं परिणामेन्ती'" ति । यें ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ समग्गेन सद्खन 
चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापज्जिस्सन्ती ति ... प°... सच्चं किर 
तुम्हे, भिक्खवे, समम्गेन सद्खन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापज्जथा 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
समग्गेन सङ्खंन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं भ्रापञ्जिस्सथ ! नेतं, 
मोधपरिसा, ग्रप्पसन्नानं, वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, ` दमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४८५. “यो पन भिक्खु समग्गेन सङ्कन चीवरं दत्वा पच्छ खोयन- 
धम्मं श्रापज्जेष्य यथासन्थुतं भिक्व्‌ सङ्किक लाभ परिणामेन्ती' ति, पाचि 


तिय ति । 
(३) विभङ्गो 
४८६. योपनाति यो यादिसो ...पे० ... भिक ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


१. वेलुवने - सी° । २ पल्डपेति ~-म०, सी० । ३, यथासन्ततं ~ रो०। ४, सीर, 
रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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समग्गो नाम सद्भो समानसंवासको समानसीमायं टितो । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनृपगं पच्छिमं । 

दत्वा ति सयं दत्वा । 

यथासन्थुतं नाम यथामित्तता यथासन्दिदता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपञ्ज्ञायकता यथासमानाचरियकता । 

सङ्धिक नाम सद्कस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा 
ग्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकट्ं पि, दसिकसृत्तं पि। 

पच्छा खीयनधम्मं श्रापज्जय्या ति उपसम्पन्नस्स सङ्खेन सम्मतस्स 
सेनासनपञ्ज्नापकस्स वा मत्तुटेसकस्स वा यागरूभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा 
खज्जभाजकस्स वा श्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं दित्ने खिय्यति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४८७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी चीवरं दिववे खिय्यति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको चीवरं दिने खिय्यति, भ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । धम्मकम्मं ग्रधम्मकम्मसञ्बी चीवरं दिन्ने चिय्यति, भ्रापत्ति 

पाचित्तियस्स । 

श्रञ्जं परिक्खारं दिज्ने खिय्यति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्नस्स 
सङ्खन श्रसम्मतस्स संनासनपज्जापकस्स वा भत्तुरेसकस्स वा यागुभाजकस्स 
वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा ग्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं 
वा श्रञ्मं वा परिक्खारं दिने खिय्यति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नस्स 
सङ्खंन सम्मतस्स वा श्रसम्मतस्स वा सेनासनपञ्जापकस्स वा भनत्तुदैसकस्स 
वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा ग्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जकस्स वा चीवरं वा श्रञ्ञं वा परिक्खारं दिन्ने खिय्यति, भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । श्रधम्मकम्मं धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्म- 
कम्मे वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स। ग्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जी 
ग्रनापत्ति 

४८८. श्रनापत्ति - पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं' 
"क्वत्थो तस्स दिन्नेन लद्धा पि विनिपातेस्सति न सम्मा उपनेस्सती"' ति 
खिय्यति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


मयात्‌ ज 


१. भ्रापत्ति दक्कटस्स ~ सी०, स्या० । २. करोन्तस्स - रो०, 


१५॥। 


२9 


१२. 199 


॥. 203 


९. 156 
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$ ८२. दरासीतिमपाचित्तियं 
(सद्धिकलाभपरिणामने) 


(१) सावत्थिपगस्स सचीवरभत्तपटिपादनवत्थ 

४८६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं श्रञ्जतरस्स पुगस्स 
सङ्खस्स सचीवरभत्तं पटियत्तं होति - मोजेत्वा चीवरेन अच्छादेस्सामा ति । 
ग्रंथ खो छन्बग्गिया भिक्खू येन सो पूगो तेनृपसङ्कमिसु; उपसङद्कुमित्वा तं 
पूगं एतदवोच्‌ - "देथावुसो, इमानि चीवरानि इमेसं भिक्खूनं'” ति । “ 
मयं, भन्ते, दस्साम । ्रम्हाक सद्खुस्स प्रनुवस्सं' सचीवरभिक्खा पञ्चत्ता"' 
ति । “बहु, भ्रावुसो, सङ्खस्स दायका, बहु सद्खस्स भत्ता । इमे तुम्हे 
निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता इध विहरन्ति । तुम्हे चे इमेसं न दस्सथ, प्रथ 
को चरहि इमेसं दस्सति ? देथावुसो, इमानि चीवरानि इमेसं भिक्ख॒नं 
ति। श्रथ खो सो पूगो छढबग्गियेहि भिक्खूहि निप्पीलियमानो यथापटियत्तं 
चीवरं छब्बग्गियानं भिक्खूनं दत्वा सद्धं भत्तेन परिविसि । ये ते भिक्व 
जानन्ति सङ्खस्स सचीवरभत्तं परियत्तं न च जानन्ति छन्बग्गियानं भिक्वनं 
दिन्नं ति तें एवमाहंसु ~ “गओ्रोणोजेथावृसो, सद्खस्स चीवरं'' ति । “नत्थि, 
भन्ते । यथापटियत्तं चीवरं ्रय्या छन्बग्गिया ग्रय्यानं छन्बग्गियानं परिणा- 
मेस्‌'' ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नात छन्बग्गिया भिक्खू जानं सङ्किकं लाभं परिणतं 


 पुग्गलस्स परिणामेस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्वे, 


जानं सङ्किं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेथा ति? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ... पे०..- कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
जानं सङ्क लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेस्सथ । नेत, मोधपरिसा, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

४६०. यो पन भिक्खु जानं सद्धिकं लाभं परिणतं पुग्गलस्स परि- 
णामेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


१. श्नवस्सकं - सी° । २. भहूति - सी° । 
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(३) विभो 


४६१. यो पना तियो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... भ्यं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रञ्जेवा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो 
वा श्रारोचेति । 

सद्किकं नाम सद्धस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं | 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा, 
ग्रनतमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकदुं पि, दसिकसृत्तं पि । 

परिणतं नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति, तं पुग्ग- 
लस्स परिणामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स |, 

४६२. परिणते परिणतसञ्जी पुग्गलस्स परिणामेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । परिणते वेमतिको पुम्गलस्स परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । परिणते ्रपरिणतसञ्ञी पुग्गलस्स परिणामेति, भ्रनापत्ति । सद्धस्स 
परिणतं श्रञ्जसङ्कस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। 
चेतियस्स परिणतं श्रञ्जचेतियस्स वा सद्खुस्स वा* पुम्गलस्स वा परिणामेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पुम्गलस्स परिणतं श्रञ्जपुग्गलस्स वा सद्भुस्स वा 
चेतियस्स वा परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रपरिणते परिणतस्रञ्बी, 


ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स'। श्रपरिणते 
ग्रपरिणतसजञ्जी, भ्रनापत्ति । 


४६३. श्रनापत्ति ~ “कत्थ देमा' ति पृच्छीयंमानो ~ “यत्य ॒तुम्हाकं 
देय्यधम्मो परिभोगं वा लभेय्य पटिसङ्कारं वा लभेय्य चिरद्ितिको वा 
प्रस्स यत्थ वा पन तुम्हाकं चित्तं पसीदति तत्थ देथा'' ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 

सहधम्मिकवम्गो श्रदुमो । 
तस्सुहानं 
सहधम्म-विवण्णं च, मोहापनंः पहारकः । 
तलसत्ति श्रमूलं च, सञ्चिच्च च उपस्सुति" । 
पटिबाहनछन्दं ` च, दन्वं च परिणामनं ति. ।। 





१. सी०, स्वा० पोत्थकेसु नद्य । २. श्रल्यनस्स चेतियस्स ~ स्या०, रो० । * एत्य सी° 


पौत्थके 'गणस्स वा' ति श्रधिको पाठो दिस्सति । ३-३. मोहापन पहारणं - सी ०; मोहापनप्पहारकं - 
स्पा०; मोहापनपहारकं ~ रो० । ४. उपस्सुति च ~ रो० । ५. पटिबाहनच्छन्दं ~ स्या०; पटिबाहन 


छन्दं ~ म० । ६, पररिणामनं - रो०। 
पाचित्तियं ~ २७. 


15 


20 


25 


>. 209 


रि. 157 


२१० | पाचिततियं [ ५,८३.४९४ 
४ ८३. तयासीतिमपाचित्तियं 
(राजन्तेपुरष्पवेसने) 
(१) भ्रानन्व-मल्लिकादेवीवत्थु 
४९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 


पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उय्यानपालं 


त 


॥. 206 


९, 158 15 
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।. ^ 


ग्राणापेसि - "गच्छ, भणे, उय्यानं सोधेहि । उय्यानं गमिस्सामा" ति । 
"एवं, देवा" ति खो सो उय्यानपालो रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स पटि- 
स्सुत्वा उय्यानं सोधेन्तो प्रहस भगवन्तं भ्रञ्जतररिमि स्क्खम्‌ले निसिन्नं । 
दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनृपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा राजानं 
पसेनदि कोसलं एतदवोच ~ “संध, देव, उय्यानं । भ्रपि च, भगवा तत्थ 
निसिन्नो' ति । “होतु, भणे ! मयं भगवन्तं पयिरूपासिस्सामा'ˆ ति । ग्रथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो उय्यानं गन्त्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमि । तेन खो 
पन समयेन श्रजञ्जतरो उपासको भगवन्तं पयिरूपासन्तो निसिन्नो होति । 
ग्रहसा खो राजा पसेनदि कोसलो तं उपासक भगवन्तं पयिरुपासन्तं निसिन्नं । 
दिस्वान भीतो श्रदरासि । श्रथ खो र्गो पसेनदिस्स कोसलस्स एतदहोसि - 
“नारहतायं पुरिसो पापो होतुं, यथा भगवन्तं पयिरूपासती'' ति । येन 
भगवा तेनृपसङ्कुमि; उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
ग्रथखो सो उपासको भगवतो गारवेन राजानं पसेनदि कोसलं नेव ग्रभि- 
वादेसि न पच्चुदरासि रथ खो राजा पसेनदि कोसलो भ्रनत्तमनो ब्रहोसि - 
“कथं हि नामायं पुरिसो मयि भ्रागते नेव ्रभिवादेस्सति न पच्चुदरंस्सती"" 
ति! श्रथ खो भगवा राजानं पसेनदि कोसलं श्रनत्तमनं विदित्वा राजानं 
पसेनदि कोसलं एतदवोच - “एसो खो, महाराज, उपासको बहुस्स॒तो 
ग्रागतागमो कामेसु वीतरागो" ति । ग्रथ खो रञ्ो पसेनदिस्स कोसलस्स 
एतदहोसि - “नारहतायं उपासको श्रोरको होतुं, भगवा पि इमस्स वण्णं 
भासती?" ति । तं उपासक एतदवोच - “वदेय्यासि, उपासक, येन भ्रत्थो"' 
ति । “सुट्‌, देवा” ति । अ्रथ खो भगवा राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । प्रथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 
सम्पहंसितो उद्रायासना भगवन्तं प्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 


१. गमिस्सामी ~ सी० । २, भणती - स्या०। 
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४६५. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उपरिपासाद- 
वरगतो होति । प्रहुसा' खो राजा पसेनदि कोसलो तं उपासकं रथिकाय. 
छत्तपाणि गच्छन्तं । दिस्वान पक्कोसापेत्वा एतदवोच - ^त्वं किर, 
उपासक, बहुस्सूतो श्रागतागमो । साधु, उपासक, म्रम्हाकं इत्थागारं 
धम्मं वाचेही'' ति । “यमहं, देव, जानामि भ्रय्यानं वाहसा, ग्रय्या व 
देवस्स इत्थागारं धम्मं वाचेस्सन्ती'" ति । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो - 
“सच्चं खो उपासको ग्राहा" ति येन भगवा तेनुपसङ्धुमि ; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच - “साधु, भन्ते, भगवा एकं भिक्वं 
ग्राणपेतु यो प्रम्हाकं इत्थागारं धम्मं वाच्स्सती'" ति । प्रथ खो भगवा 
राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि ... पे० ... पदक्खिणं कत्वा 
पक्कामि । ग्रथ खो भगवा ग्रायस्मन्तं ्रानन्दं श्रामन्तेसि - 'तेनहानन्द, 
रज्ञो इत्थागारं धम्मं वाचेही'" ति । “एवं, भन्ते" ति खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा* कालेन" कालं पविसित्वा रञ्मो इत्थागारं धम्मं 
वाचेति" । ्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो पुज्बण्ट॒समयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन रज्ञो पसेनदिस्स कोसलस्स निवेसनं तेनुपसङ्कुमि । 
| ४६६. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो मल्लिकाय देविया 
सद्धि सयनगतो होति । श्रहसा खो मल्लिका देवी श्रायस्मन्तं श्रानन्दं दूरतो व 
ग्रागच्छन्तं । दिस्वान सहसा वृद्रासि; पीतकमरदरुं दुस्सं पभस्सित्य । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा श्रानन्दो ततो व पटिनिवत्तित्वा ्रारामं गन्त्वा भिक्छूनं 
एतमत्थं ्रारोचेसि । ये ते भिक्ख्‌ ब्रपिच्छा ...प० ... ते उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा भ्रानन्दो पुतब्बे भरप्पटि- 
संविदितो रञ्जो ग्रन्तेपुरं पविसिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, 
प्रानन्द, पुब्बे श्रप्पटिसंविदितो रञ्मो ब्रन्तेपुरं पविससी ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, भ्रानन्व, 


20 


25 


पुब्ब श्रप्पटिसंविदितो रञ्मो भ्रन्तपुरं पविसिस्ससि ! नेतं, भ्रानन्द, भ्रप्प- ` 


सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्छ भ्रामन्तेसि- 
४९७. “दसयिमे, भिक्खवे, श्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने । कतमं 





१. रहस - रोऽ । २. रथियाय -स्या०। ३. यमपाहं - सी° । ४. पटिसुणित्वा ~ सी°, 
स्या । ४, काले ~ सीऽ › ६, सी° पोत्थके नत्थि । ७. वाचेसि -स्या० रो० । ४. पीतक- 
मस्सा -सी० । ६. पाविसी -सौ०। | 
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दस ? इध, भिक्छवे, राजा महेसिया सदधि निसिन्नो' होति, तत्थ भिक्खु 
पविसति । महेसी वा भिक्छुं दिस्वा सितं पातुकरोति । भिक्खु वा महेसि 
दिस्वा सितं पातुकरोति । तत्थ रज्ञो एवं होति ~ श्रद्धा इमेसं कतं वा 
करिस्सन्ति वा' ति । श्रयं, भिक्खवे, पठमो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च पर, भिक्लवे, राजा बहुकिच्चो बहुकरणीयो । श्रञ्ब्यतरं 
इत्थि गन्त्वा नस्सरति । सा तेन गन्भं गण्टातिः। तत्थ रञ्मो एवं 
होति - न खो इध श्रञ्ञो कोचि पविसति ग्रञ्जत्र पन्बजितेन । सिया 
नु खो पन्बजितस्स कम्मं" ति । श्रयं, भिक्खवे, दुतियो श्रादीनवो राजन्ते 
पुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिक्खवे,' रञ्जो भ्रन्तेपुरे श्रञ्जतरं रतनं नस्सति । 
तत्थ रज्ञो एवं टोति-मन सखो इध श्रञ्बो कोचि पविसति श्रञ्ञ्नत्र 
पम्बजितेन । सिया नु खो पन्बजितस्स कम्मं" ति । श्रयं, भिक्वे, ततियो 
ग्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

(पुन च पर, भिक्खवे, रज्ञो भ्रन्तेपुरे ग्रव्भन्तरा गुण्मन्ता बहिद्धा 
सम्भेदं गच्छन्ति । तत्थ रजञ्जो एवं होति -न खो इध श्रञ्जो कोचि 
पविसति श्रञ्जत्र पन्बजितेन । सिया नु खो पव्बजितस्स कम्मं" ति। 
भ्रयं, भिक्वे, चतुत्थो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिक्लवे, रज्जौ अ्रन्तेपुरं पत्तो वा पितरं पत्थेति 
पिता वा पत्तं पत्थेति { तेसं एवं होति - नखो इध भ्रञ्छो कोचि 
पविसति भ्रञ्जत्र पव्व्रजितेन । सिया नु खो पन्प्रजितस्स कम्मं ति । श्रयं, 
भिक्खवे, पञ्चमो प्रादीनवो राजग्तपुरप्पवेसने । 

“पून च परं, भिक्छवे, राजा नीचदरानियं उच्चे ठानं यपेति । येसं 
तं श्रमनापं तेसं एवं होति - "राजा खौ पव्बजितेन संसहुो । सियानु खो 
पञ्यजितस्त कम्मं ति 1 म्रयं, भिक्खवे, छौ आदीनव), राजन्तेपुरप्य- 
वेसने । | 

“पून च परं, भिषखवे, राजा उनच्च्रानियं' नोचे ठाने शपेतिः। 
येसं तं श्रमनापं तेसं एवं होति ~ "राजा खो पञ्बजितेन संस । सिया 
नु खो पत्बजितस्स कम्मं" ति । श्रयं, भिक्खषै, सत्तमा श्रादीनवो राजन्ते 
पुरप्पत्रेसनें । 


१, सयनगतो ~ स्या०; निपन्नो - सरी० । २, गणि -म० रो०। ३. नीचहुनीय- सं^। 
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“पुनं चं पर, भिक्खवे, राजा प्रकाल सेनं उथ्योजेति । येसं तं 
भ्रमनापं तेसं एवं होति - "राजा खो पन्बजितेन संसद्रो । सियानु सो 
पञ्बजितस्स कम्मं" ति ¦ श्रयं, भिक्खवे, श्रदहुमो भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्प- 
वसने । 

“पुन च परं, भिक्वे, राजा काले संनं उय्योजेत्वा भ्रन्तरामस्गतो 
निवत्तापेति । येसं तं श्रमनापं तसं एवं होति - 'राजा खो प्बजितेन 
संसद । सिया नु खो पन्बजितस्स कम्म' ति। श्रयं, भिक्े, नवमो 
भ्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च पर, भिक्खवे, रज्जो राजन्तेपुरं हत्थिसम्महं भ्रस्स- 
सम्मह्‌ं रथसम्महं रज्जनीयानि रूपसदह्गरध रसफोटुब्बानि, यानि न पन्ब- 
जितस्स सारप्पानि । श्रग्रं* भिक्लवे, दसमो श्रादीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 
इमे खो, भिक्खवे, दस भ्रादीनवा राजन्तेपुरप्पवेसने' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सौ भगवा श्रायस्मन्तं श्रानन्दं श्रनेकपरियायंन विगरहित्वा 
दुव्भरताय ... पे० ,.. एवं च पन, भिज्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याय - 

४६८. “यो पन भिक्खु रञ्जो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स श्रनिष्छ- 
न्तराजके श्रनिग्तरतनके" पुब्ब श्रष्पटिसंविदितो इन्दखीलं श्रतिक्कामेय्य, 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्गो ` 

४६६. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिवख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
दमस्मि प्रत्थं श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

खत्तियो नाम उभतो सुजातो होति, मातितो च पितितो च संसुद्ध- 
गहणिको, याव सत्तमा पितामहयगा श्रविखत्तो ग्रनुपकुदरो ` जातिवादेन । 

म॒द्धावसित्तो नाम खत्तियाभिसेकेन ्रभिसित्तो होति । 

श्रनिश्खन्तराजके ति राजा सयनिधवरा ग्रनित्रखन्तो होति । 
ग्रनिग्गतरतनके ति मटेसी सयनिधरा श्रनिवखन्ता होति, उभीवा 
भ्रनिक्छेन्ता होन्ति । 

पञ्चे श्रप्पटिसंविदितो ति पुब्बे भ्रनामन्तेत्वा' । 

१. भरन्तेपुरं ~ सी ०, रो० । २, रजनीयानि - सी ०; रजनियानि -स्या* । * एत्य स्वा 


पौरथके शवो" ति पाठो दिस्सति । ३. मुद्धामिसितस्सो - स्या० । ४. भ्रनीभतरतनके - सी०। 
४५" प्रमुपक्कृषो - पी । ६. भ्रनिमम्तितो -स्या०, सी०। 
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इन्दखीलो नाम सयनिधरस्स उरम्मारो वुच्चति । 

सथनिधरं नाम यत्थ कत्थचि रज्ञो सयनं पञ्त्तं होति, ग्रन्त- 
मसो साणिपाकारपरिक्ित्तं पि । 

इन्वखीलं श्रतिक्कामेय्या ति पठ्मं पादं उम्मारं अ्रतिक्कामेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । दुत्तियं पादं श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

५००. श्रप्पटिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसञ्नमी इन्दखीलं ग्रति- 
क्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसंविदिते वेमतिको इन्दखीलं 
प्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसंविदिते पटिसंविदितसजञ्बी 
इन्दखीलं श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटि- 
संविदिते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदिते पटिसंविदितसन्बी, 
ग्रनापत्ति । 

५० १. श्रनापत्ति पटिसंविदिते, न खत्तियो होति, न खत्तिया- 
भिसेकेन श्रभिसित्तो होति, राजा वाः सयनिघरा निक्न्तो होति, महसी 


15 वाः सयनिघरा निक्खन्ता होति, उभो वा“ निक्न्ता होन्ति, नसयनिषरे, 


उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


ककः © 





४.८४. चतुरासीतिमपाचित्तियं 
( रतनडग्गहणने } 
(१) भिक्लु-ब्राह्मणथविकृवतथु 
५०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ब्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु श्रचिरवतिया 
सदिया नहायति । म्रञ्जतरो पि ब्राह्मणो पञ्चसतानं थविक थले निक्खि- 


2 पित्वा भ्रचिरवतिया नदिया नहायन्तो* विस्सरित्वा ्रगमासि । भ्रथ खो 


सो भिक्खु ~ ^तस्सायं ब्राह्मणस्स थविका, मा इध नस्सी'' ति अ्रगहेसि । 
प्रथ लो सो ब्राहमणो सरित्वा तुरित^-तुरितो भ्राधावित्वा तं भिक्छुं एतद- 


` वोच -“श्रपि मे, भो, थविकं पस्सेय्यासी'" ति ? “हन्द, ब्राह्मणा" ति 


१. सयनीघरं ~ स्या० । २. म०, रो०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । ३. म०, रो०, स्या 
पोत्थकेसु नत्थि । *एत्य स्या० पोस्थके 'सयनीधरा' ति पाठो दिस्सति । ४, नहायित्वा ~ सौ०, 
स्या०॥ ५. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ६. स्या०, रो०, म० पोत्थक्ेसु नत्थि । 


५.८५४.५०३ ] चः रात्तीतिभपाचत्तियं २१५ 


ग्रदासि । ग्रथ खो तस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - केननु खो ्रहुं उपायेन 
इमस्स भिक्वुनो पृण्णपत्तं न ददेय्यं'“ ति ! “न मे, भो, पञ्चसतानि, सहस्सं 
मे" ति पलिबुद्धित्वा मुञ्चि । ग्रथसो सो भिक्सु भ्रारामं गन्त्वा भिक्लूनं 
एतमत्थं प्रारोचेसि । ये ते भिक्ल ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज््ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु रतनं उग्गहस्सती ति ... पे० ... सच्चं 
किर त्वं, भिक्खु, रतनं उग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा"' ति । 
(२) पठमपज्ञात्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, रतनं 
उरगहेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... १०... एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्ख॒ रतनं वा रतनसम्मतं बा उग्गण्हय्य वा उग्गण्हापेय्य 
वा, पाचित्तियं' ति । 

एवस्म्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्लापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) विसालाश्राभरणभण्डिकवत्थु 

५०३. तेन खो पन समयेन सावत्थियाः उस्सवो होति । मनुस्सा 
ग्रल द्ुतप्पटियत्ता* उय्यानं गच्छन्ति । विसाखा पि मिगारमाता ब्रलङ्कु- 
तप्पटियत्ता उय्यानं गमिस्सामी ति गामतो निक्खमित्वा - “क्याहं करि- 
स्सामि उय्यानं गन्त्वा, यन्नूनाहं भगवन्तं पयिसूपासेय्यं ' ति ्राभरणं भ्रोम- 
स्वत्वा उत्तरासद्खंन भण्डिक बन्धित्वा दासिया श्रदासि ~ “हन्द, जे, इमं 
भण्डिक गण्ाही'' ति । ग्रथ खो विसाखा मिगारमाता येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; 
उपस द्कुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसि न्नं 
खो विसाखं मिगारमातरं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ सो विसाखा मिगारमाता भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहंसिता उद्रायासना भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । भ्रथखोसा दासी तं भण्डिक 
विस्सरित्वा श्रगमासि । भिक्खू पर्सित्वा भगवतो एतमत्यं प्रारोचेसुं । 
“तेन हि, भिक्खवे, उग्गहेत्वा निविखिपथा'' ति । 

(४) श्रनुपञ्डत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
१. पलिवुन्षेत्वा ~ म०। २. सी०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३. सावत्थियं ~ सी०। ४, भरल ्ुत- 

पवियत्ता ~ सी०, स्या०, रो० । | 
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भिक्व्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनजानामि, भिक्खवे, रतनं वा रतनसम्मतं वा 
श्रज््ञारामे उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितुं ~ यस्स॒ भविस्ततिसो 
हरिस्सती ति । एवं च पन, भिक्वं, इमं सिक्खापदं उदिसंय्याथ - 

“यो पन भिक्खु रतनं वा रतनसम्मतं वा, श्रञ्जत्र भ्रज््ारामा, 
उर्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा, पाचित्तिय'” ति । 

एवस्चिदं भगवता भिक्खनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(५) श्रडशुलिमुटिकावस्थु 

५०४. तेन सो पन समयेन कासीसु जनपदेसु' भ्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो होति । तेन च गहपतिना भ्रन्तेवासी भ्राणत्तो होति - 
“सचे भदन्ताः ्रागच्छन्ति मत्तं करेय्यासी"" ति । तेन खो पन समयेन 
सम्बहुला भिक्खू कासीसु जनपदेसु चारिकं चरमाना येन श्रनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो तेनुपसङ्कमिसु । ्रहसाखो सो पुरिसो ते भिक्व्‌ 
दूरतो व श्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक््‌ तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा 
ते भिक्खू श्रभिवादेत्वा एतदवोच ~ “श्रधिवासेन्तु, भन्ते, ग्रय्या स्वातनाय 
गहपतिनो मत्तं" ति । ्रधिवासेसुं खो ते भिक्व्‌ तुण्टीभावेनः | श्रथखो 
सो पुरिसो तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा 
कालं भ्रारोचापेत्वा प्रडगुलिमुहिक ्रोमुञ्चित्वा ते भिक्ख्‌ मत्तेन परि- 
विसित्वा ~ “ग्र्या भुल्जित्वा गच्छन्तु, ्रहं पि कम्मन्तं गमिस्सामी' ति 
ग्रडगुलिमुहिकं विस्सर्रित्वा श्रगमासि । भिक्खू पस्सित्वा - सचे मयं 
गमिस्साम नस्सिस्सतायं ब्रडगुलिमुहिका'” ति तत्थेव भ्रच्छिसु । ग्रथ खो 
सो पुरिसो कम्मन्ता भ्रागच्छन्तो ते भिक्खू पस्सित्वा एतदवोच - “किस्स, 
भन्ते, भ्रय्या इधेव भ्रच्छन्ती' ति ? ्रथ खो ते भिक्खू तस्स पुरिसस्स 
एतमत्थं श्रारोचेत्वा सावत्थि गन्तवा भिक्व॒नं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्ख्‌ 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचसु । 


(६) श्रनुपञ्ात्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ ॒श्रामन्तेसि ~ “ग्रनजानामि, भिक्छवे, रतनं वा रतनसम्मतं वा 
ग्रज्ज्ञारामे वा ्रज्ज्ञावसथं वा उगगहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितं - 


१. जनपदे - म०। २. महृन्ा - स्या०, रो०। २. तुष्हिमावेन -रो० । ४. ्रारोचेत्वा - 
सी०। ९ हि ~ सी° | 
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यस्स भविस्सति सो हरिस्सती'' ति । एवं च पन, भिव्खवे, इमं सिवखापदं 
उदिसेय्याथ - 

५०५. “यो पन भिक्खु रतनं वा रतनसम्मतं वा, श्रञ्ञत्र श्रज््ा- 
रामा वा श्रज्ावसथा वा, उग्गण्हय्य वा उग्गण्ापेय्य वा, पाचित्तियं । रतनं 
वा पन भिक्लुना रतनसम्मत वा श्रज्क्षारामे ना भ्रज््ानसथं वा उग्गहेत्ना वा 
उग्गहापेत्वा वा निक्लिपितम्बं - "यस्स भविस्सति सो हरिस्सती' ति । श्रयं 
तत्थ समीची" ति । 


(७) विभङ्खो 

५०६. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्खू ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खूति । ` 

रतनं नाम मत्ता मणि वेद्धुरियो सद्भो सिला पवालं' रजतं जातरूपं 
लोहित द्धो मसारगल्लं । 

रतनसम्मतं नाम मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं एतं रतनसम्मतं 
नाम । 

श्रञ्ञात्र श्रज्ज्ञारामा वा श्रज््ावसथा वा ति ठपेत्वा श्रञ्ज्ञारामं 
ग्रज््ावसयं । 

श्रज्ज्ञारामो नाम परिव्खित्तस्स भ्रारामस्स भ्रन्तो भ्रारामो, ग्रपरि- 
व्खित्तस्स उपचारो । 

श्रज््ावसथो नाम परिक्खित्तस्स प्रावसथस्स्रन्तो भ्रावसथो, श्रपरि- 
क्खित्तस्स उपचारो । 

उग्गण्हय्या ति सयं गण्टाति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उग्गण्हापेय्धा ति श्रञ्जं गाहापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

रतनं वा पन भिक्॒ना रतनसम्मतं वा श्रज््ञारामे वा श्रञ््ावसथं 
वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितम्बं ति रूपेन वा निमित्तेन वा 
सञ्व्नाणं कत्वा निक्खिपित्वा प्राचिक्खितव्वं - “यस्सभण्ड नदं सो म्रागच्छत्‌' 
ति । सचे तत्थ श्रागच्छति सो वत्तव्बो - “ग्रावृसो, कीदिसं ते भण्ड' 
ति? सचे रूपेन वा निमित्तेन वा सम्पादेति दातव्बं, नो चं सम्पादेति 
विचिनाहि श्रावुसो ति वत्तव्बो । तम्हा भ्रावासा पक्कमन्तेन ये तत्य होन्ति 
भिक्व्‌ पतिरूपा तेसं हत्थे निक्खिपित्वा पक्कमितव्वं । नो चे होन्ति भिक्खू 


१. पवाठं ~ स्या०, रो० । २ -२.सी० पौत्थके नर्य । ३. गण्हापिति ~ सौ० 
स्या०, रो०। 


पाचित्तियं ~ २८. 
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पतिरूपा, ये तत्थ होन्ति गहपतिका पतिरूपा तेसं हत्थे निक्खिपित्वा पक्क- 
मितनव्बं । 

श्रयं तत्थ सामीची ति श्रयं तत्थ ्रनुधम्मता । 

५०७. ग्रनापत्ति रतनं वा रतनसम्मतं वा भ्रज्ज्ञारामें वा भ्रज्स्ा- 
वसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निविखपति ~ “यस्स भविस्सति 
सो हरिस्सती"' ति, रतनसम्मतं विस्सासं गण्टाति, तावकालिक गण्हाति, 
पंसुक्‌लसञ्जिस्स, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 





© ~ 





§ ८१५. पञ्च्सीतिमपाचित्तियं 
(विकालगामप्पविसनें) 


(१) छब्बग्गियभिक्वुवत्थु 
५०८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्खू विकाले 
गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा ग्रनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेन्ति, 
सय्यथीदं - राजकथं चोरकथं महामत्तकथं सेनाकथं भयकथं युद्धकथं ग्रन्न- 
कथं पानकथं वत्थकथं सयनकथं मालाकथं गन्धकं जातिकथं यानकथं 
गामकथं निगमकथं नगरकथं जनपदकथं इत्थिकथं पूरिसकथं- सूरकथं 
विसिखाकथं कुम्भदरानकथं पुव्बपेतकथं नानत्तकथं लोकक्खायिकं समुदह्‌- 
क्खायिक इतिभवाभवकथं इति वा । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया विकाले गामं पविसित्वा सभायं 
निसीदित्वा श्रनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेस्सन्ति, सय्यथीदं - राजकथं 
चोरकथं ... पे० ... इतिभवाभवकथं इति वा, सय्यथापि गिही काम- 
भोगिनो ति । 
ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्ख्‌ म्रप्पिच्छा ...प१०... ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम छुन्बम्गिया भिक्खू विकाले गामं पविसित्वा सभायं 
निसीदित्वा प्रनेकविहितं तिरच्छानकथं कथेस्सन्ति, सेय्यथीदं ~ राजकथं 
चोरकथं... प° ... इतिभवाभवकथं इति वा ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 


१. सेम्यधिदं -म० । २. इत्यीकथं - स्या० । ३. सी०, स्या०, रो पोत्थकेसु नस्थि । 
४* सुराकयं - सी ०. स्या०, तो° । ५. नानत्थकयं - रो° । 
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भिक्खवे, विकाले गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा ग्रनेकविहितं 
तिरच्छानकथं कथेथ, सय्यथीदं - राजकथं चोरकथं ... पे० ... इतिभवा- 
भवकथं इति वा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, 
विकाले गामं पविसित्वा सभायं निसीदित्वा गश्रनेकविहितं तिरच्छानकथं 
कथेस्सथ, सय्यथीदं - राजकथं चोरकथं ... पे० ... इतिभवाभवकथं इति 
वा! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्खु विकाले गामं पविसेय्य, पाचित्तियं" ति । 
एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) सावत्थिगच्छन्तभिक्छुवत्थ 
५०६. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ता सायं भ्रञ्जतरं गामं उपर्गच्छिसु । मनुस्सा तं भिक््‌ 
पस्सित्वा एतदवोचुं - "पविसथ, भन्ते" ति । ग्रथ खो ते भिक्व्‌ - 
“भगवता पटिक्खित्तं विकाले गामं पविसितु' ति कृक्कूच्चायन्तान 
पविसिसु । चोरा ते भिक्ल ्रच्छिन्दिसु । श्रथ खो ते भिक्खू सावत्थि गन्त्वा 
भिक्खूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्स भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । 
(४) भ्रनुपञ्मत्ति ॥ 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - 'ग्रनुजानामि, भिक्खवे, ्रापृच्छा विकाले गामं पवि- 
सितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदहिसेय्याय - 
भ्यो पन भिक्लु श्रनापुच्छा विकाले गामं पविसय्य, पाचित्तियं” ति ¦ 
एवल्चिदं भगवता भिक्सूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(५) अनुपञ्ञात्ति ~ श्रनापुच्छायं 
५१०. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु कोसलेसु जनपदसु 
सावत्थि गच्छन्तो सायं श्रज्जतरं गामं उपगच्छि' । मनुस्सा तं भिक्ुं 
पस्सित्वा एतदवोचुं ~ “पविसथ, भन्ते" ति । ग्रथ खो सो भिक्खु - 
“भगवता पटिक्वित्तं श्रनापुच्छा विकाले गामं पविसितु ति कुक्कुच्चा- 


१, उपगच्दि- सी 
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यन्तो न पाविसि। चोरा तं भिक्खुं ग्रच्छिन्दिसु । प्रथ खो सो भिक्खु 
सावत्थि गन्त्वा भिक्छूनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचेसु । 
(६) भ्रनुपञ्ञत्ति ~ सन्त भिक्॒ प्रनापुच्छाय 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल्‌ ्रामन्तेसि- ““श्रनु जानामि, भिक्खवे, सन्तं भिवखं श्रापुच्छा विकाले 
मामं पविसितुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु सन्तं भिक्खं श्रनापुच्छा विकाले गामं पविसेय्य, 
पाचित्तिय ति । 

एवस्मचिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(७) श्रहिददट्रभिक्चवत्यु 

५११. तेन खो पन समयेन प्रज्जतरो भिक्खु म्रहिना ददो, 
होति । ग्रञ्जतरो भिक्खु श्रग्गि श्राहरिस्सामी ति गामं गच्छति । श्रथ 
खो सो भिक्खु - भगवता परिक्खित्तं सन्तं भिक्खुं भ्रनापृच्छा विकाले 
गामं पविसितु'' ति कुक्कुच्चायन्तो न पाविसि । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु' । 

(८) भ्रनृपञ्त्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक् ग्रामन्तेसि - 'श्ूनुजानामि, भिक्खवे, तथारूपे श्रच्चायिके करणीयं 
सन्तं भिक्खुं ग्रनापुच्छा विकाले गामं पविसितुं । एवं च पन, भिवखवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

५१२. “यो पन भिक्वु सन्तं भिक्वुं श्रनापुच्छा विकाले गामं 
पविसेय्य, श्रञ्ख्यत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, पाचित्तिय' ति । 


(६) विभङ्गो 
५१३. यो पना ति यो यादिसो ... प°... भिवख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
दमरसिमि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 
सन्तो नाम भिक्खु सक्का होति म्रापुच्छा पविसितुं । 
ग्रसन्तो नाम भिक्खु न सक्का होति भ्रापुच्छा पविसितुं । 
निकालो नाम मज्छ्न्तिकेः वीतिवत्ते याव श्ररुणुमामना । 
गामं पविसेथ्या ति परिविखत्तस्स गामस्स परिक्सेपं श्रतिक्कमन्तस्स 


१. भ्रारोचेसि ~ स्या०। २. मज्जन्ह्कि - म०। 
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भ्रापत्ति पाचित्तियरस । श्रपरिकिखत्तसस गामस्स उपचारं ्रोक्कमन्तस्स प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 

प्रञ्ठात्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया ति टपेत्वा तथारूपं ग्रच्चा- 
पिकं करणीयं । 

५१४. विकाले विकालसञ्जो सन्तं भिक्खुं श्रनापुच्छा गामं पवि- 
सति, श्रञ्जत्र तथारूपा श्रच्चायिका करणीया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
विकाले वेमतिको सन्तं भिक्खु प्रनापुच्छा गामं पविसति, ग्रञ्ञत्र तथारूपा 
ग्रच्चायिका करणीया, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । विकाले कालसजञ्जी सन्तं 
भिक्वं ग्रनापुच्छा गामं पविसति, ग्रञ्जत्र तथारूपा प्रच्चायिका करणीया 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

काले विकालसञ्जी, श्रापत्ति दुवकटस्स । काले वेमतिको, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । काले कालसञ्जी, म्रनापत्ति । 

५१५. ग्रनापत्ति तथारूपे ग्रच्चायिके करणीये, सन्तं भिक्चं भ्रापृच्छा 
पविसति, ग्रसन्तं भिक्खं ग्रनापुच्छा पविसति, भ्रन्तरारामं गच्छति, भिवखु- 
न॒पस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, परिक्कमनं गच्छति, गामेन मग्ग 
होति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








$ ८६. छासीतिमपाचित्तियं 
(सूचिधरकारापने) 9 


(१) दन्तकारपवारभावत्थु 


५१६. तेन॒ समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरेन दन्तकारेन भिक्खू पवारिता 
होन्ति ~ “येसं श्रथ्यानं सूचिघरेन प्रत्थो ग्रहं सूचिघरेना'“ ति । तेन खो 
पन समयेन भिक्खू बहू सूचिधरे विञ्ज्ापेन्ति । यसं खुहृका सूचिधरा ते 
महन्ते सूचिघरे विञ्व्यापेन्ति । येसं महन्ता सूचिधरा ते सुहकं सचिधर 
विञ्य्यपिन्ति । श्रथ खो सोः दन्तकारो भिक्खूनं बहू सूचिधरे करोन्तो 
ग्रञ्ञनं विक्कायिकं भण्डं कातु, म्रतना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स 
किलमति" । मनुस्सा उज्ज्ायन्ति खिय्यन्तिः विपाचेन्ति - कथं हि नाम 











१ म्रन्तरागामं -रो० । २. स्या० पोत्थक्रे नत्थि । ३. पृत्तदारापिस्स - सी०' स्या०। 
४, किलमन्ति - सी०, स्या०। ५. खीयन्ति - सी०, स्या०, रो०। 
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समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा बहू सूचिधरे विञ्जापेस्सन्ति । 
मयं इमेसं बहू सूचिधरे करोन्तो न सक्कोति भ्रञ्जं विक्कायिकं भण्डं कातु, 
ग्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स किलमती'" ति । श्रस्सोसुं खो भिक्स 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक््‌ 
ग्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहु सूचिघरे विञ्च्यापेस्सन्ती ति ...पे० .. 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहु सूचिघरे विञ्व्यापेन्ती 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगव। ...पे०... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, 
मोघपुरिसा न मत्तं जानित्वा बहू सूचिघरे विजञ्जापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..प० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं 
उदिसेय्याथ - 

५१७. “यो पन भिक्षु श्रह्विमयं वा दन्तमयं वा विसाणमयं वा 
सूचिधरं कारापेय्य भेदनकं, पाचित्तियं ति । 


(३) विभङ्को 

५१८. यो पना ति यो यादिसो... पेऽ... भिक्छ्‌ ति... पे०... श्रयं 
इमस्मि ्रत्थं ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

ग्रहि नाम यं किञ्चि ग्रहि । 

दन्तो नाम हत्थिदन्तो वुच्चति । 

विसाणं नाम यं किञ्चि विसाणं । 

कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन 
भिन्दित्वा पाचित्तियं दसेतव्बं । 

५१९. म्रत्तना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । म्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्सं । 
परेहि विप्पकतं ्रत्तना परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१, विर्ड्पेथा -स्पा० १ 
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५२०. श्रनापत्ति गण्टिकाय, श्ररणिके, विधे, श्रञ्जनिया, श्रञ्जनि- 
सलाकाय, वासिजटे* , उदकपुञ्छनिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








© 


8 ८७. सत्तासीतिमपाचित्तियं 
(मञ्चपीठकारापने) 


(१) उपनन्दसक्यपुकत्तवत्थु 

५२१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो उच्चं 
मञ्चे सयति । ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्लूहि सदधि सेनासनचारिकं 
ग्राहिण्डन्तो येनायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स विहारो तेनुपसङ्कमि । 
ग्रुसा खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भगवन्तं दूरतो व ॒भ्रागच्छन्तं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच - “भ्रागच्छतु मे, भन्ते, भगवा सयनं पस्सत्‌ "' 
ति । श्रथ खो भगवा ततो व पटिनिवत्तित्वा भिक्छ्‌ भ्रामन्तेसि -“श्रासयतो, 
भिक्ववे, मोधपुरिसो वेदितव्बो ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा भश्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं श्रनेकछश्येन 
विगरहित्वा दुन्भरताय -..पे० ... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

५२२. “नवं पन भिक्लुना मञ्चं वा पीठ वा कारयमानेन श्रष्टु 
ङगुलपादक कारेतन्बं सुगतडगुलेन, श्रञ्ञत्र हेद्िमाय श्रटनिया; तं श्रति- 
क्कामयतो खेदनक पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्गो 

५२३. नव नाम करणं उपादाय वृच्चति । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा ~ मसारको, बृन्दिकाबद्धो, कुली र- 
पादको  ग्राहुच्चपादको । 

पीठे नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बृन्दिकाबद्ध, कुलीरपादकं, 
ग्राहुच्चपादक । 





॥ 


१. वीथे ~ स्या०; वीठे - सी०। *एत्थ सी° पोत्थके “वीजने' ति श्रधिको पाठो दिस्सति । 
२. सयत्‌ ~ रो० । ३. कुठिरपादको ~ स्या०, रो०; कुढीरपादकी - म ० । 
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कौरयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

प्रदुङगलपादक कारेतब्बं सुगतडगुलेन, श्रञ्छात्र हेद्िमाय श्रटनिया 
ति ठपेत्वा हेद्िमं ग्रटनि; तं श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
दुक्कटं, पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचिन्नियं देसेतम्बं । 

५२.४ श्रत्तना विप्पकतं श्रत्तना परियोसापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विष्प- 
कतं म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियरस । परेहि विप्पकतं परंहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति 
वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

५२१५. श्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, ग्रञ्ञेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं परटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभृञ्जति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


दनयाः, 9 णण 


& ठय. श्रदरासीतिमपाचित्तियं 
(तलोमद्मञ्चपीठकारापने) 


( १) छन्बगियभिक्सुवत्यु 

५२६. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बम्गिया भिक्खू मञ्चं पि 
पीठं पि तूलोनद्धं कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम समणा सक्यपृत्तिया 
मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं कारापेस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो " 
ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्छ्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचे- 
न्तानं । ये ते भिक्च्‌ ्रपिच्छा ... पे० ... ते उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू मञ्चं पि पीठ पि तूलोनद्धं कारा- 
पेस्सन्ती ति ... पे०. .. सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्ध 
कारापेथा ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 


१. भिहिकामभोभिनो ~ रो । 


५८६.५३१ ] ऊननवुतिमपाचित्ियं २२५ 


मञ्चं पि पीठं पि तूलोनद्धं कारापेस्सथ । नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

५२७. “यो पन भिक्खु मञ्चं वा पीठं वा तूलोनद्धं कारापे्य, 
उहालनक पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्को 

५२८. यो पना ति यो यादिसो... पे०... भिक्खू ति... पे० ... श्रयं 
इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

मञ्चो नाम चत्तारो मञ्चा -मसारको, बृन्दिकाबद्धो, कुली रपादको, 
ग्राहुच्चपादको : 

पीठ नाम चत्तारि पीठानि - मसारक, बुन्दिकाबद्धं, कुली रपादक, 
्राहुच्चपादक । 

तूलं नाम तीणि तूलानि ~ सक्खतूलं, लतातूलं, पोटकितूलं । 

कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । परिलाभेन 
उहालेत्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५२६९. ्रत्तना विप्पकतं ्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्र्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विष्प- 
केतं म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति व।, ्रापत्ति दुवकटस्स । 
ग्रञ्जेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३०. श्रनापत्ति श्रायोगे, कायबन्धने, भ्रं सबद्धके , पत्तथविकाय, 
परिस्सावने, बिम्बोहनं* करोति, श्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा उदहालेत्वा परि- 
भुञ्जति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
` ® 

$ ८९. --ननवृंति्च्चत्तियं 
(निसीवनकारापने) 
(१) ५ब्बग्गिथिनिक्टुवत्थु 

५३१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्नं निसीदनं 


१. पोतकीतृलं ~ स्या०; पोतकितुलं -रो०। २. भ्र॑सवटुके ~ सी०; प्रंसवद्धके - रोऽ । 
३. बिभ्बोहनं ~ म०। 
पाचित्तियं-२६. 
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ग्रनञ्जातं होत्ति । छन्बग्गिया भिक्खू - “भगवता निसीदनं श्रनुञ्व्नातं'' 
ति भ्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेन्ति । मजञ्चस्स पि पीरस्सपि पुरतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ति' । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ... पे०... तं 
उज्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छ्न्बग्गिया भिक्खू ग्रप्प- 
माणिकानि निसीदनानि धारेस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवे, ग्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेथा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पठमपञ्ज्त्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... प°... एवं च पनं, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

““निसीदनं पन भिक्खना कारयमानेन पमाणिक कारतम्बं । तत्रिदं 
पमाणं ~ दीघसो दे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दियड्ढ । त श्रति- 
क्कामयतो दखेदनक पाचित्तियं” ति । 

एवच््चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पजञ्च्यत्तं होति । 

(३) महाकायउकायिभिक्खुवह्थु 

५३२. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी महाकायो होति । 
सो भगवतो पुरतो निसीदनं पञ्जापेत्वाः समन्ततो समज्छमानो" निसी- 
दति । ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच - “किस्स त्वं, उदायि, 
निसीदनं पञ्जपेत्वाः समन्ततो समज्छसि; सेय्यथापि पुराणासिकोद्रो' 
ति ? “तथा हि पन, भन्ते, भगवता भिक्खूनं अ्रतिखुहकं निसीदनं भ्रन्‌- 
ञ्ातं' ति । 

(४) = युपञ्ञ्नत्त 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ प्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, निसीदनस्स दसं ˆ विदत्थिः । 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसय्याथ - 

५३३. “निसीदनं पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिकं कारेतब्बं । 
तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो दे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दियड्ढं । 


दसा विदत्थि" । तं श्रतिक्कामयतो देदनक पाचित्तिय" ति ।. 


१. ग्रोलम्बन्ति - सो० । २. उदायि ~ सी०, स्या०, रो०। ३. पञ्डपित्वा - मण । ५४, 
समञ्चमानो - रो° । ५* निसीदि ~ सी० । ६. म०, रो° पोत्यकेसु नस्थि । ७. पुराणसिकोदरो ~ 
स्या० । ८. दसा - सी ०, स्यां०श्षतो०-नै ०६.=विदरिथं ~ रो० । १०. विदत्थी ~ सी० । | 
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(५) विभङ्खो 

५३४. निसीदनं नाम सदसं वुच्चति । 

कारयमानेना ति करोन्तो, वा कारपेन्तो वा पमाणिकं कारे- 
तन्वं । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो द्र विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं 
दियङढ । दसा विदत्थि । तं श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतन्बं । 

५३५. म्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परंहि विप्पकतं प्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञ्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३६. ग्रनापत्ति पमाणिक करोति, ऊनकं करोति, भ्रञ्ञेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं' 


वासाणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहनं* वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 





8 ९०. नवृतिमपाचित्तियं 
(कण्डुप्पटिच्छादिकारापने) 

(१) छञ्बमिगयभिक्खुवत्थु 
५३७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्लूनं कण्ड्प्पटि- 
च्छदिः श्रनुञ्जाता होति । छल्बग्गिया भिक्खू - “भगवता कण्ड्प्पटि- 
छादि श्रनुञ्जाता"' ति श्रप्पमाणिकायो कण्डुप्पटिच्छादियो धारेन्ति; पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्राकडन्ता भ्राहिण्डन्ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ...पे०... तें 


उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्ख्‌ श्रप्प- 


माणिकायो कण्डप्परटिच्छादियो धारेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर 


१, भूमस्यरणं ~ म० । २. विन्बोहनं - म० । ३. कण्डपटिच्छादी - स्या०; कफण्डपटि. 
श्छादि ~ रो०, सी०। 
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तुम्हे, भिक्वे, श्रप्पमाणिकायो कण्डुप्परिच्छादियो धारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 


(२) पञ्लात्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

५३८. “कण्डण्पटिच्छादि पन भिक््वुना कारयमानेन पमाणिका 
कारेतब्बा । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; 
तिरियं दे विदत्थियो । तं श्रतिक्काम.ो छेदनकं पाचित्तिय'" ति । 

(३) विभद्धो 

५३९. कण्डप्पटिच्छादि नाम यस्स प्रधोनाभि उब्भजाणुमण्डलं 
कण्ड्‌ वा पीठका वा ग्रस्सावो वा थुल्लकच्छुः वा श्राबाधो, तस्स पटि- 
चछादनत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । पमाणिका कारेतम्बा । 
तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दे 
विदत्थियो । तं ग्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन चिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५४०. श्रत्तना विप्पकतं भ्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । म्रत्तना विष्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स,। 

५४१. श्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, भ्रञ्जेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं परिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं 
वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








५ 


१. पिलका ~ सी ०; पिठका ~ रो० स्या ° । २. थल्लकच्छा ~ स्या०; धूलकच्छुं - सी०। 
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8 ९१. एकन्वु,८ तयं 
( वस्सिकसाटिककारापने) 


(१) ज्नग्गथभिक्खुवत्यु 

५४२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्सूनं वस्सिक- 
साटिका भ्रनुञ्ज्याता होति । छल्बग्गिया भिक्ल्‌ - “भगवता वर्सिकसाटिका 
ग्रनुञ्जाता' ति श्रप्शन्लकायो वस्सिकसाटिकायो धारेन्ति । .पुरतोपि 
पच्छतो पि भ्राकडुन्ता भ्राहिण्डन्ति । यं ते भिक्व्‌ भ्रप्पिच्छा ...पे०.. ते 
उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू ग्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवे, भ्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, ग्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं चं पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसय्याथ - 


५४३. “वस्सिकसाटिक पन भिक्खुना कारयमानेन पमाणिका कारे- 
तब्वा । तत्रिदं पमाणं ~ वीघसो छ विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं 
प्रडुतेय्या । तं श्रतिक्कामयतो छेंदनकं पाचित्तियं ति । 

(३) विभङ्गो 

५४४. वस्सिकसाटिका नाम वस्सानस्स चतुमासत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । पमाणिका कार 
तव्बा । तत्रिदं पमाणं - दीघसो छ विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; तिरियं 
ग्रडुतेय्या । तं ्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं " 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५४५. श्रत्तना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं ग्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसपेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
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ग्रञ्ज्नस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्बेन 
कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५४६. ्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनकं करोति, श्रञ्बेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभञ्जति, वितानं व्रा भम्मत्थ- 
रणं वा साणिपाकारं वा भिसिवा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादि 
कम्मिकस्सा ति । 


$ ६२. दरेनवतिमपाचित्तियं 
( सुगतचीवरप्पमाणचीवरकारापने) 
(१) नन्दभिक्लुवतथु 
५४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा नन्दो भगवतो मातुच्छा- 
पत्तो प्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको चतुरडगुलोमको भगवता । 
सो सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं धारति । प्रहसंसु खो थेरा भिक्ख्‌ श्राय 
स्मन्तं नन्दं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । दिस्वान - भगवा भ्रागच्छती'' ति भ्रासना 
वदन्तिः । ते उपगते जानित्वाः उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भ्रायस्मा नन्दो सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं ,धारेस्सती ति 
... पे० ... सच्चं किर त्वं, नन्द, सुग््ष्नच्टमाणं चीवरं धारेसी ति ! 
सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, नन्द, सुगतची वर- 
प्पमाणं चीवरं धारेस्ससि ! नेतं, नन्द, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 
| ५४८. “यो पन भिक्ख॒ सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं कारापेय्य श्रतिरेकं 
वा, छेदनकं पाचित्तियं । तत्रिदं सुगतस्त सुगतचीवरप्पमाणं ~ वीघसो नव 
विदर्शय, सुगतविदत्थिया; तिरियं छ विदत्थियो । इवं युगतस्स सुगत- 
चीवरप्पमाण' ति । 


१. भगवतो ~ सी ०, रो° । २-२. सी° पोत्थके नकि । ३. वुदुहित्वा - सी० । ४, उपगतं - 
स्या० । ४, सञ्जानित्वा- सी०, स्या०। 
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(३) विभङ्गो 

५४९. यो पनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
दुमरिमि प्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सुगतचीवरण्पमाणं नाम दीघसो नव विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; 8, 226 
तिरियं छ विदत्थियो । 

कारपिय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । परिलाभेन 5 
िन्दित्वा पाचित्तियं दसेतन्बं । 

५५०. ग्रत्तना विप्पकतं प्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं 
परेहि परियोसापेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 

ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५५१. श्रनापत्ति ऊनक करोति, भ्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा छिन्दित्वा ८.17 
परिभुञ्जति, वितानं वा मुम्मत्थरणं वा साणिपाकारं वा भिसिवा बिम्बो- 
हनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्साति । 15 


रतनवग्गो' नवमो । 


तस्सुहूानं 
रञ्मो च रतनं सन्त, सूचि मञ्चं च तूलिक । 
निसीदनं च कण्डु" च, वर्सिका' सुगतेन चा ति* ॥ 





0 





~ ~ ~~ ~ नज णक 


१. सुगतचीवरं ~ सी०, रो । २. राजवगो - सी०। ३ सूचि -सीर । ४ कण्डु 
सी०। ४५. वस्सिक ~ सी० । *, एत्य सी० पोत्थके भ्रयं भ्रधिको पाठो दिस्सति - 
वरमहानं 


मुसा भूतञ्च भ्रोवादौ, भोजनं नेलकेन च । 
सुरा सप्पाणका धम्मा, राजवमगेन ते नव ॥ 
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उदहिद्रा खो, म्रायस्मन्तो, दवेनवुति पाचित्तिया धम्मा । तत्थायस्मन्तं 

पृच्छामि - “कच्चित्य परिसुद्धा'” ? दुतियं पि पृच्छामि ~ "कच््चित्थ 

परिसुद्धा'” ? तत्ियं पि पृच्छामि - “कच्िचित्थ परिसुद्धा'" ? परिसुद्धेत्था- 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामीति । 

खुट्‌क समत्तं । 

पाचित्तियकण्डं निद्तं । 


|" 0 1 1 कात्‌ ् ॥ ॥ ॥ 
् © ॥ । नषि 


६. पाटिदेसनीयकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पारिदेसनीया 
धम्मा उहेसं भ्रागच्छन्ति । 


8 १. पठमपारिदेसनीयं 
(भिक्वनिहत्यतो खादनोयगहण ) 


(१) भिक्लु-भिक्खनीवत्यु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्वतरा भिक्खुनी सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा परटिक्कमनकाले श्रञ्जतरं भिक्खुं परस्सित्वा एतदवोच - 
“"हन्दाय्य , भिक्ं परिग्गण्हा'” ति । “सुट्ट्‌, भगिनी ' ति सब्बेव श्र्ग- 
हेसि । सा उपकटं काले नासक्खि पिण्डाय चरितुं, छित्नमत्ता ्रहोसि । श्रय 
खो सा भिक्ख॒नी दुतियं पि दिवसं ... पे० ... ततियं पि दिवसं सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले तं भिक्खुं परस्सित्वा एतदवोच - “'हन्दाय्य, 
भिक्खं परिग्गण्हा'' ति । “सुट्ठ्‌, भगिनी" ति सब्बेव भ्रग्गहेसि । सा 
उपकटुं काले नासक्खि पिण्डाय चरितुं, चित्नभत्ता प्रहोसि। प्रथ खो सा 
भिक्खुनी चतुत्थे दिवसे रथिकाय ` पवेधेन्ती' गच्छति । सेद्ध गहपति रथेन 
पटिपथं ्रागच्छन्तो तं भिक्खुनि एतदवोच ~ 'श्रपेहय्ये ति । सा वोक्क- 
मन्ती तत्थेव परिपति । सद्व गहपति तं भिक्खुनि खमापेसि - “खमाहय्ये', 
मयासि" पातिता” ति । “नाहं, गहपति, तया पातिता । श्रपि च, श्रहुमेव 
द्ब्बला'” ति । “किस्स पन त्वं, अ्रय्ये, दुब्बला' ति ? श्रय खो सा भिक्खुनी 
सदट्िस्स गहपतिस्स एतमत्थं भ्रारोचेसि । संद गहपति तं भिक्खुनि घरं 
नेत्वा भोजेत्वा उज्ञ्ायति खिय्यति विपाचंति ~ “कथं हि नाम भदन्ता 

भिक्खुनिया हत्थतो भ्रामिसं परिग्गहेस्सन्ति! किच्छलाभो मातुगामो'" ति ! 
ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स'' सेदट्िस्स गहपतिस्स उज्सायन्तस्स खिय्य- 
१. पाटिदेसनिया ~ रो० । २ हृन्दय्य - स्या० । ३. पतिगण्हाति - सी ०; पटिगण्टाति ~ 
रो०। ४-४. सुदटूटुभगिनी ~ सी° । ४. रथियाय ~ रया०, रो० । ६. पवेधम्ती ~ स्या०, रो० । 


७. श्रपेहूाय्य ~ म° ! ८, प्रोक्कमन्ती - सौ ०, स्या० । ६. खमाहाय्ये ~ म०। १०. मया - सी०) 
११. निपातिता -क्षी°। १२. भदृन्ता-स्या०, रो० । १३. घी०, स्या० पोत्यकेसु नस्थि । 


पाचिततियं ~ ३०. 


४. 227, 
१२. 175 
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तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा ...पे०... ते उज्स्ायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्लु भिक्खुनिया हत्थतो भ्रामिसं 
परिग्गहेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्खु, भिक्खूनिया हत्थतो 
ग्रामिसं पटिग्गहेसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । “जातिका ते, भिक्खू, 
ग्रञ्व्ातिका'' ति ? “श्रञ्जातिका, भगवा" ति । “श्रञ्जातको, मोघ- 
पुरिस, ग्रञ्व्यातिकाय न जानाति पतिरूपं' वा श्रप्पतिरूपंः वा सन्तं वा 
ग्रसन्तं वा । 
(२) पञ्ञत्ति 

कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, ग्रञ्व्यातिकाय भिक्वनिया हत्थतो 

प्रामिसं परिगगहेस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, म्रप्पसनच्नानं वा पसादाय 
० ... एवं च पन, भमिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

२. “यो पन भिक्खु श्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया श्रन्तरघरं पविद्राय 

हृत्यतो खादनीयं वा भोजनीयं ˆ वा सहंत्था परटिग्गहेत्वा खादेण्य वा भुञ्जेण्य 


वरा, पाटदेतततम्ब तन भिक्वना ~ गारण्ह, श्रावसो, धम्मं श्रापनज्जिं श्रसप्पायं 


20 


29 


पाटिदेसनीयं, तं पटिदेसेमो"” ति । 
(३) विभङ्खो 

२. योपना ति यो यादिसो ..पे०... भिक्ल्‌ ति... पे०... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

ग्रञ्व्यातिका भाम मातितो वा ।पतितो वा याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा भ्रसम्बद्धा । 

भिक्ख॒नी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

श्रन्तरघरं नाम रथिका व्यूहं सिङद्खाटकं घरं | 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं याव- 
जीवक ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो 
मसं । 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिम्गण्टाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रज््ञोहारे ग्रज््ोहारे भ्रापत्ति पाटिदसनीयस्स । 

४. अ्रञ्जातिकाय प्रञ्जातिकसञ्नी भ्रन्तरघरं पविद्राय हत्थतो 


` १, पटिषूपं ~ स्या० । २. भ्रपटिरूपं ~ स्या ० । ३, खादनियं ~ रो० । ४, भोजनियं - 
ते०। ५. रथिषा-स्याऽ, रे० | 
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खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, 
प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । श्रञ्वातिकाय वेमतिको श्रन्तरधरं पविद्राय 
हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिगगहेत्वा खादति वा भुञ्जति 
वा, म्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । श्रञ्व्नातिकाय जातिकसञ्जी म्रन्तरघरं 
पविदाय हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहत्वा खादति वा 
भुञ्जति वा, म्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक ग्राहारत्थाय परिग्गण्ाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्डोहारे भ्रज्जोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतो- 
उपसम्पन्नाय' हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा -"खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी'" ति परिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रज्छोहारे श्रञ्ज्ञोहारे 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय ्रञ्जातिकसञ्जी, ्रापत्ति दूक्कटस्स । 
्ातिकाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्जी 
ग्रनापत्ति । 

४. प्रनापत्ति जातिकाय, दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति 
ग्न्त रारामे, भिक्खुनृपस्सये, तित्थियसेय्याय, पटिक्कमने, गामतो नीह्‌- 
रित्वा देति, यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं “सतिपच्चये परि- 
भुञ्जा" ति देति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 





४ २. दुतियपादिदेसनीयं 
(भिक्युनी-वोसासने) 


(१) छब्बम्गियभिक्खुनीवत्थु 

६. तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवनं कलन्दक- 

निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ कूलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति । छब्ब- 
ग्गिया भिक्ुनियो छन्बग्गियानं भिक्खूनं वोसासन्तियो स्ति होन्ति ~ “इध 
सूपं देथ, इध भ्रोदनं देथा'' ति । छन्बग्गिया भिक्खू यावदत्थं भुञ्जन्ति । 
ग्रञ्ञे भिक्खू न चित्तरूपं भुञ्जन्ति । ये ते भिक्च्‌ श्रपििच्छा... पेण... 
ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू 
भिक्वुनियो ` वोसासन्तियो न निवारेस्सन्ती ति... पे० ... सच्चं किर 


१ एकतो उपसम्पन्नाय ~ स्री ०, स्या०। २. भिक्सुनुपस्सये - म० । ३. लभन्ति -सी०। 


ए. 2२9 


10 
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25 
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९. 170 


15 


20 


25 
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तुम्हे, भिक्वे, भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
भिक्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, ग्रण्पसन्नानं 
षा पसादाय ... पे° ... एवं चं पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापद उदिसेय्याथ - 
“भिक्स पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ति, तत्र चे सा भिक्लुनी 
व! \।ददाद रूपा ठिता होति - इव सूप देथ, इव श्रोदनं देथा ति, तेहि 
भिक्लूहि सा भिक्वुनी श्रपसादेतन्बा ~ “श्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्च्‌ 
भञ्जन्ती' ति । एकस्स चे पि भिक्सुनो न पटिभासेय्यः तं भिक्लुनि 
प्रपसादेतं ~ श्रपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्व्‌ भूञ्जन्ती' ति पटिदेसेतब्बं 
तेहि भिक्वूहि ~ "गार्ह, भ्रावृसो, धम्मं श्रापग्जिम्हा श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, 
तं पटिदेसेमा"” ति । 
(३) विभङ्खो 
८. भिक्खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्त ति कुलं नाम चत्तारि 
कूलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, सुहकुलं । 
निमन्तिता भुञ्जन्ती ति पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरेन भोजनेन 
निमन्तिता भुञ्जन्ति । 
भिक्खनी नाम श्भतोस द्धं उपसम्पन्ना । 
वोसासन्ती नाम यथामित्तता यथासन्दिटरता यथासम्भत्तता यथा- 
समानृपज्जञायकताः यथासमानाचरियकता - “इध सूपं देथ, इध श्रोदनं 
देथा' ति । एसा वोसासन्ती नाम । 
तेहि भिक्चूही ति भुञ्जमानेहि भिक्चूहि । 
सा भिक्खुनी ति या सा वोसासन्ती भिक्खुनी । 
तेहि भिक्खूहि सा भिक्खुनी श्रपसादेतम्बा ~ “ अरपसक्क ताव, भगिनि, 
याव भिक्खू भुञ्जन्त" ति । एकस्स चे पि भिक्खुनो प्रनपसादिते' - “खादि- 
स्सामि भुञ्जिस्सामी"” ति पटिग्गण्डाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज्करोहारे 
ग्रज्कोहारे भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 
१. स्या° पोत्थके नस्थि ' २-२. पि चे-सी०, स्या०। ३-२. नपपटिभासेय्य ~ सी, 


स्या० । ४, यथाचमानूपज्छ्ायकता ~ सी०; यथासमानुपञ्क्षायता ~ रो० । ५. यथासमानाचरिपता ~ 
° । ६ भरनपसादितो ~ म० । 
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६. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्बी वोसासन्तिया न निवारेति, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको वोसासन्तिया न निवारेति, 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय प्रनुपसम्पन्नसञ्जञी वोसासन्तिया 
न निवारेति, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय वोसासन्तिया न निवारेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्नसञ्नी, भ्रनापत्ति । 

१०. श्रनापत्ति ्रत्तनो भक्तं दापेति न देति, अ्रञ्जेसं' भक्तं देति 
न दापेति, यं न दिन्नं तं दापेति, यत्थ न दिन्नं तत्थ दापेति, सब्बेसं समक 
दापेति, सिक्छमानाः वोसासति, सामणेरी' वोसासति, पञ्च भोजनानि 
टपेत्वा सम्बत्थ श्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[2 © 





8 ३. ततियपारिदेसनीयं 
( सहत्थार्क५५. गहणे ) 
(१) सेक्खसम्मतकु लवत्थ्‌ 
११. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं श्रञ्जतरं कुलं उभतो- 
पसन्नं होति । सद्धाय वडुति, भोगेन हायति, यं तस्मि कुले उप्पज्जति पुरेभत्तं 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं सम्बं भिक्खूनं विस्सज्जेत्वा म्रप्पेकदा श्रनसिता 
प्रच्छन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा पटिग्गहेस्सन्ति ! इमे इमेसं दत्वा 
गरप्पेकदा श्रनसिता भ्रच्छन्ती" ति !! श्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । प्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । 
(२) पठमपञ्डात्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ल्‌ प्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्छवे, यं कुलं सद्धाय वडूति, भोगेन 
हायति एवरूपस्स कुलस्स जत्तिदुतियेन कम्मेन सेक्छसम्मुति दातुं । एवं 


१. शअञ्जस्स ~ सी० । २. सिक्वमानाप -सी° । ३. सामणेराध - मी° । ४. सेक्ल- 
सम्मति - स्या०; सेखसम्पूति ~ सी° । 
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च पन, भिक्खवे, दातव्बा । व्यत्तेन ' भिक्खुना पटिबलेन सङ्घो जापेतव्बो - 

१२. “सूणातु मे, भन्ते, सङ्घो । इत्थन्नामं कुलं सद्धाय वडूति, 
भोगेन हायति । यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामस्स कूलस्स सेक्ख- 
सम्मति ददेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्थन्नामं कुलं सद्धाय वडति, भोगेन 
हायति । सङ्घो इत्यन्नामस्स कुलस्स सेक्सम्मुति देति । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्वसम्मुतिया दानं, सो तुण्हस्स; यस्स 
नक्वमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्घेन इत्थन्नामस्स कूलस्स सेक्व सम्मुति । खमति सद्धस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी"“ ति । 

एवं च पन, भिक्वे, दमं सिक्वापदं उहिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि सक्ठसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्वु तथा- 
रूपेयु सक्वसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा संहत्था पटिग्गहेत्वा 
खादेय्य वा मुञ्जे्य वा, पटिदेसेतन्बं तेन भिक्वुना - गारण्हु, श्रावसो, धम्मं 
भ्रापन्जिं श्रसण्पाय पाटिदेसनीयं तं पटिदेसेमी"' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 


(३) सावत्थिउस्सववत्थु 


| १३. तेन खो पन समयेन सा वत्थियं उस्सवो होति । मनुस्सा भिक्लू 
निमन्तेत्वा भोजेन्ति । तपि खो कुलं भिक्खू निमन्तेसि । भिक्खू कुक्कूच्चा- 


`: यन्ता नाधिवासेन्ति - "परिक्खित्तं भगवता सेक्सम्मतेसु कुलेसु खादनीयं 
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वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादितुं भुञ्जत" ति । ते उज्ज्ञायन्ति 

खिय्यन्ति विपाचेन्ति- किन खो नाम ग्रम्हाकं जीवितेन यं ग्र्या भ्रम्हाक 

न परटिगगण्ह॒न्ती'" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं ` उज्ज्ञायन्तानं 

खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ्रथ खो ते भिक्स भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(४) श्रनुपञ्च्यत्त 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्खू भरामन्तेसि -“श्रनुजानामि, भिक्खवं, निमन्तितेन सेक्लसम्मतेसु कुलेसु 

खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादितुं भुल्जितुं । एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उरिसेय्याथ - 


१. व्यक्तेन ~ सी० । २. ध्या० पोत्यके नत्थि । 
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“यानि खो पन तानि सेक्वसम्भतानि कुलानि, यो पन भिक्खु 
तथारूपेसु सेक्छत्तम्नत- कुलेसु पुम्बे श्रनिमन्तितो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादे्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतब्बं तेन 
भिक्खुना ~ गारय्ह, श्राव सो, धम्मं भ्रापज्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटि- 
देसेमी"" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्ख॒नं सिक्खापदं पजञ्जत्तं होति । 

(५) गिलानमिक्खुवत्थु 

१४. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु तस्स कुलस्स कुलूपको 
होति । श्रथ खो सो भिक्वु पुन्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाययेन 
तं कुलं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्तं प्रासने निसीदि । तेन" खो 
पनः समयेन सो भिक्ख॒ गिलानो होति । प्रथ खोते मनुस्सा तं भिक्ु 
एतदवोचुं - “भुञ्जथ, भन्ते" ति । ग्रथ खो सो भिक्लु - “भगवता पटि- 
क्तं ग्रनिमन्तितिन सेक्खसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
परटिगगहेत्वा खादितुं भुञ्जत्‌" ति कुक्कुच्चायन्तो न परिग्गहेसि; नासक्छखि 
पिण्डाय चरितुं; छिन्भत्तो ग्रहोसि । अ्रथ खोसोभिक्खु भ्रारामं गन्त्वा 
भिक्खूनं एतमत्थं प्रारोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 

(६) भ्रनुपञ्ञयत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू ॒भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्वे, गिलानेन भिक्खुना सेक्व- 
सम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादितुं 
भुञ्जत्‌ । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उरिसय्याथ - 

१५. “यानि खो पन तानि सक्वसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्ु 
तथारूपेयु सेक्छसम्मतेसु कुलेसु पुञ्बे श्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीयं वा 
भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुञ्जेग्य वा, पटिदेसेतन्बं तन 
भिक्वना ~ 'गारण्हु, श्रावुसो, धम्मं भ्रापज्जिं श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटि- 
देसेमी" ति । 

(७) विभङ्ग 


१६. यानि खो पन तानि सेक्सम्मतानि कूलानी ति सेक्खसम्मतं 


नाम कुलं यं कुलं सद्धाय वडुति, भोगेन हायति । एवरूपस्स कुलस्स जत्ति- . 


१. श्रथ -स्या० । २-२. स्या० पोत्थके नत्थि । 
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दुतियेन कम्मेन सेक्वसम्मुति दिन्ना होति । | 

यो पना ति यो यादिसो ...पे०... भिक्खू ति ...पे०... श्रय 
हमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

तथारूपेसु सेक्वसम्मतेसु कुलेसु ति एवरूपेसु सेक्वसम्मतेसु कुलेसु । 

श्रनिमन्तितो नाम ग्रज्जतनाय वा स्वातनाय वा श्रिघ्ाच्र्ो, 
धरूपचारं श्रोक्कमन्ते निमन्तेति,, एसो भ्रनिमन्तितो नाम । 

निमन्तितो नाम भ्रज्जतनाय वा स्वातनाय वा निमन्तितो, घरू- 
पचारं ग्रनोक्कमन्ते ' निमन्तेति, एसो निमन्तितो नाम । 

श्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितुं । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा ग्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि - भ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, भच्छो, 
मसं , 

ग्रनिमन्तितो श्रगिलानोः खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिग्ग- 
ण्टाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज्छोहारे ग्रज््ोहारे ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

१७. सेक्वसम्मते सेक्खसम्मतसञ्बी श्रनिमन्तितो भ्रगिलानो खाद- 
नीयं वा भोजनीयं व सहत्था पटिग्गहत्वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति 
पारिदेसनीयस्स। सेक्खसम्मते वेमतिको ... प°... सेक्ल सम्मते ग्रसेक्व- 
सम्मतसञ्नी श्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
परिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविक ग्राहारत्थाय पटिगगण्ाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रज््ोहारे श्रज््ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसेक्ख- 
सम्मते सेक्वसम्मतसञ्मी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसेक्ख सम्मते वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रसेक्खसम्मते प्रसेक्सम्मतसज्जी, श्रनापत्ति । 

१८. श्रनापत्ति निमन्तितस्स, गिलानस्स, निमन्तितस्स वा गिलानस्स 
वा सेसकं भुञ्जति, श्रञ्मेसं भिक्खा तत्थ पञ्जत्ता होति, धरतो नीहरित्वा 
देन्ति, निच्चभत्ते", सलाकभत्ते, पकिखिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, यामकालिकं 


१. निमन्तेन्ति - सी०, स्या० । २. प्रनोक्कन्ते -सी० । ३. एत्थ सी° पोत्थके खादनीयं 
वा भोजनीयं वा" ति श्रिको पाठो दिस्सति । ४, निश्चभत्तके ~ रो० । 


६.४.१९ ] चतुत्थपाटिवेरैनीयं २४१ 


सत्ताहकालिकं या वजीविकं - सति पच्चये परिभुञ्जाति' देति, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिक्स्सा ति । 
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8 ४. चतुत्थपाटिदेसनीयं 
( श्रप्पटिसंविदित्तखादनीययपटिग्गहणे ) 


(१) साकियदासकवत्थु 

१९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन साकियदासका श्रवरुद्धा होन्ति । 
साकियानियो इच्छन्ति श्रारञ्जकेयु सेनासनेसु भत्तं कातुं । भ्रस्सोसुं खो 
साकियदासका- "साकियानियो किर श्रारञ्जकंसु सेनासनेसु भत्तं कत्त॒कामाः'' 
ति । ते मग्गे परियुद्धिसु । साकियानियो पणीतं खादनीयं भोजनीयं प्रादाय 
ग्रारञ्ञ्क सेनासनं ्रगमंयु । साकियदासका निक्खमित्वा साकियानियो 
ग्रच्छिन्दिसु च दूसेसुं च । साकिया निक्वमित्वा ते चोरे सहः भण्डेन 
गहेत्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम भदन्ता श्रारामें 
चोरे पटि वसन्तं नारोचेस्सन्ती'" ति ! ग्रस्सोसुं खो भिक्खू" साकियानं उञ्ज्ञा- 
यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । प्रथ खो ते मिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं 
म्रा रोचेसुं । 

(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू म्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, भिक्छूनं सिक्खापदं पञ्व्नापेस्सामि 
दस ्रत्थवसं पटिच्च - सङ्खसुटटुताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

यानि खो पन तानि श्रारञ्व्यकानि सेनासनानि सासङ्धसम्मतानि 
सष्पटिभयानि, यो पन भिक्खु तथारूपेसु सेनासनेसुः पुब्ब श्रप्पटिसंविदितं 
खादनीयं व! भोजनीयं वा श्रज्कारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुञ्जेय्य 
वा, पटिदेसेतञ्बं तेन भिक्षलुना ~ गारण्हं, श्रावुसो, धम्मं श्रा्पाज्ज श्रसप्पायं 
पाटिदेसनीयं तं पटिदेसेमी""' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खृनं सिक्ापदं पञ्ञत्तं होति । 


मी 


१. परिभुञ्जति ~ रो० । २. कातुकरामा - सी० । ३. सी०, स्या० पोस्थकेसु न्थ । 


४. सभण्डे- सी०, स्या०। ५. एत्थ सी० ` पोत्थके तेसं" ति भ्रधिको पाठो ब्रत्थि । ६. एत्य 
सी ०, स्या° पोत्थकेपु "विहरन्तो ति भ्रधिको पाठो दिस्सति । 
पाचित्तियं - ३१. | 
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(३) श्रारचल्जिकगिलानभिक्ुवत्थु 


२०. तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु भ्रारञ्जकेसु सेनासनेसु 
मिलानो होति । मनुस्सा खादनीयं वा' भोजनीयं वा भ्रादाय श्रारञ्जयक 
सेनासनं श्रगमंसु । श्रथ खो ते मनुस्सा तं भिक्स एतदवोचुं ~ “भुञ्जथ, 

भन्ते" ति । प्रथ खो सो भिक्खु - भगवता परटिक्खित्तं भ्रारञ्व्यकेसु 
सेनासनेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था परटिग्गहेत्वा खादितुं 
भुञ्जितु” ति कुक्कुच्चायन्तो न परिग्गहेसि, नासक्खि पिण्डाय चरितुं 
चिन्नभत्तो ग्रहोसि । ग्रथ खो सो भिक्खु भिक्खूनं एतमलत्थं भ्रारोचेसि । 
भिक्ल्‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(४) श्रनुपञ्घत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्व्‌ प्रामन्तेसि -“श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानेन भिक्खुना भ्रारञ्ज- 
केयु सेनासनेसु पुञ्बे ्रप्पटिसंविदितं खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
पटिग्गहेत्वा खादितुं भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

२१. “यानि खो पन तानि :/४ ञ्यकानि सेनासनानि साल --सम्म- 
तानि सप्पटिभयानि, यो पन भिक्ख॒ तथारूपेसु सेनासनेसु पुज्बं श्रप्पटिसंवि- 
दितं खादनीयं वा भोजनीयं वा श्रज्ज्ारामे सहत्था परिग्गहेत्वा श्रगिलानो 
खादेष्य वा भुञ्जेय्य वा, पटिदेसेतम्बं तेन भिक्ुना ~ "गारण्टु, श्रावुसो, धम्मं 
श्रापज्जि श्रसप्पाय पाटिदेसनीय, तं पटिकेसेमी"" ति । 

(५) विभङ्गो 

२२. थानि खो पन तानि भ्रारञ्ञकानि सेनासनानी ति श्रारञ्यकं 
नाम सेनासनं पञ्चधनुसतिकं पच्छिम । 

पासङ्कं नाम श्रारामे श्रारामूपचारे' चोरानं निविद्रोकासो दिस्सति, 
भुत्तोकासो दिस्सति, ठितोकासो द्विस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति । 

सप्यटिभयं नाम श्रारामे प्रारामूपचारे चोरेहि मनुस्सा हता 
दिस्सन्ति, विलुत्ता दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 

यो पना ति यो यादिसो...पे०... भिक्ख्‌ ति ...पे०... श्रयं 


, १,२. सी°, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ३. प्रारामुपचारे - स्या० । 
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इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

तथारूपेसु सेनासनेसु ति एवरूपेसु सेनासनेसु । 

श्रष्पटिसंविदितं नाम पञ्चकर पटिसंविदितं, एतं भ्रप्पटिसंविदितं 
नाम । भ्रारामं भ्रारामूपचारं ठपेत्वा पटिसंविदितं, एतं पि' प्रप्पटिसंवि- 
दितं नाम । 


पटिसंविदितं नाम यो कोचि इत्थी वा पुरिसो वा प्रारामं श्राराम्‌- 
पचार श्रागन्त्वा श्रारोचंति*-“इत्थन्नामस्स', भन्ते, खादनीयं वा भोजनीयं 
वा भ्राहरिस्सन्ती'" ति । सचे सासद्कु होति, सासङ्कुं ति ्राचिविखतव्बं; 
सचे सप्पटिभयं होति, सप्पटिभयं ति श्राचिक्खितव्बं ; सचे ~ “होतु, भन्ते, 
प्राहरियिस्सती'” ति भणति, चीरा वत्तव्बा ~ “मनुस्सा इधूपचरन्ति 
ग्रपसक्कथा' ति । यागुया पटिसंविदितें तस्सा परिवारो श्राहरिय्यति,, 
एतं पटिसंविदितं नाम । भत्तेन पटिसंविदितं तस्स परिवारो ्राहरि- 
प्यति, एतं परिसंविदितं नाम । खादनीयेन परटिसंविदिते तस्स परिवारो 
ग्राहरिय्यति, एतं पटिसंविदितं नाम । कुलेन पटिसंविदिते यो तस्मि 
कुले मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं वा ्राहरति, एतं पटिसंविदितं 
नाम । यामेन पटिसंविदिते यो तस्मि गामं मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा श्राहुरति, एतं पटिसंविदितं नाम । पूगेन पटिसंविदिते यो तस्मि पूगं 
मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं वा प्रहरति, एतं पटिसंविदितं नाम । 

छादनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ यामकालिकं सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा श्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ शओ्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मसं । * 
` श्रज्स्ारामो नाम परिक्खित्तस्स ्रारामस्स भ्रन्तो भ्रारामो। श्रपरि- 
क्वित्तस्स उपचारो । 

भ्रगिलानो नाम सक्कोति पिण्डाय चरितुं 

गिलानो नाम न सक्कोति पिण्डाय चरितुं 

श्रप्पटिसंविदितं श्रगिलानो खादिस्सामि भुञ्जिस्सामीति पटि- 


१. म०, स्या०, रोऽ पौत्यकेसु नस्थि । २, एत्य स्या० पोत्थके "वा` ति श्रधिको पाठो 
दिस्सति । ३, भ्रारोचेसि - रो० । ४. एष्य सी° पोत्थके (कुलस्स' इति प्रधिको पाठो दिस्सति । 
५. भ्राहरिस्सती ~ सौ०। ६. भ्राहरियति ~ ष्ी०, स्या० । ७.ये - स्या०। ०८. मनुस्सा -स्या० । 
६. भ्राहरन्ति ~ स्या० । १०, गन्तुं - रो० । 
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ग्गण्टाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्छोहारे श्रज््ोहारे भ्रापत्ति पाटि- 
देसनीयस्स । 

२३. भ्रप्पटिसंविदिते श्रप्पटिसंविदितसञ्जी खादनीयं वा भोज- 
नीयं वा श्रज्स्ारामे सहत्था परिग्गहेत्वा ग्रगिलानो खादति वा भुञ्जति वा, 
ग्रापत्ति पाटिदेस्नीयस्स । ग्रप्पटिसंविदिते वेमतिको खादनीयं वा 
भोजनीयं वा ग्रञ्ज्ञारामे सहत्था पटिगगहेत्वा श्रगिलानो खादति वा 
भञ्जति वा, श्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । ग्रप्पटिसंविदिते पटिसंविदित- 
सञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा श्रज्स्ञारामे सहत्था पटिगगहेत्वा श्रगिलानो 
खादति वा भुञ्जति वा, आ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं ग्राहा रत्थाय परिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रज््रोहारे प्रज्छ्लोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसं- 
विदिते भ्रप्पटिसंविदितसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदिते वेमत्िको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदितं परटिसंविदितसजञ्ञी, ्रनापत्ति । 

२४. श्रनापत्ति परटिसंविदिते, गिलानस्स, पटिसंविदिते वा गिला- 
नस्स वा सेसकं भुञ्जति, बहारामे परटिग्गहत्वा ग्रन्तो भ्रारामे भुञ्जति, 
तत्थ जातक मूलं वा तचं वा पत्तंवा पुष्फवाफलंवा भुञ्जति, याम- 
कालिक सत्ताहकालिक यावजीविक सति पच्चयं परिभृञ्जति, उम्मत्त- 
कस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति ।* 








0 
२५. उद्दा खो, ग्रायस्मन्तो, चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा | 
तत्थायस्मन्तं पृच्छामि - ` कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुत्ियं पि पृच्छामि - 
'कच्चित्य परिसुद्धा' ˆ ततियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 


पाटिदसनीयकण्डं निदितं । 





( ) 
^ , © @ शण 


[ 





१. परिमुञ्जति ~ सी०, रो० । * एत्थ सौ° पौत्थके श्रयं गाथा दिस्सति- 


तस्सुहानं 
प्रञ्जातिकाय वोसासं सेख श्रा रञ्बकेन च । 
पाटिदेसनीया चत्तारो सम्ुदधेन पकासिता ॥ 


७. सेखियकण्डं 


दमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा 
उहसं प्रागच्छन्ति । 
$ १. पठमसेखियं 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्व्‌ पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ता निवासेन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पुरतो पि पच्छतो पि 
प्रोलम्बेन्ता तिवासेस्सन्ति, सय्यथापि गही कामभोगिनो" ति। 
ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
वेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ..पे०... तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छब्वग्गिया भिक्ख्‌ पुरतो पि पच्छतोपि 
ग्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ती'" ति! प्रथयखोते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खुस ङ्घ सन्निपातापेत्वा द्न्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - "सच्चं 
किर तुम्हे, भिक्लवे, पुरतो पि पच्छतो पि ग्रोलम्भेन्ता निवासेथा'” ति ! 
“सच्चं, भगवा ति । 

विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, 
परतो पि पच्छतो पि ग्रोलम्बेन्ता निवासेस्सथ ! नेतं, मोषपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं 
वां पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

२. “परिमण्डलं निवासेस्सामी ति सिक्ला करणीयाः" ति । 

३. परिमण्डलं निवासेतन्बं नाभिमण्डलं जाणुमण्डलं पटिच्छा- 
देन्तेन । यो भ्रनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा प्रोलम्बेन्तो निवा- 
सेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया *ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


9 





१-~ १. गिहिकामभोगिनो - रो० । २. भ्रसतिया -सी०, स्या, रो० । 


९. 29५. 
९. 183 


15 


20 
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$ २. दुतियसेखियं 
8.20 ४. तनं समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खू पुरतो पि 
पच्छतो पि ग्रोलम्बेन्ता पारुपन्ति ... पे० ... उद्िसेय्याथ - 
५. “परिमण्डलं पारुपिस्सामी ति सिक्खा करणीया ति । 


१. 186 5 ६. परिमण्डलं पारुपितव्वं उभो कृण्णे समं कत्वा । यो भ्रना- 


दरियं पटिच्च [पुरतो वा पच्छतो वा ओ्रोलम्बेन्तो पारुपति, प्राप्ति 
दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति ्रसस्म्िच्च, श्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


।९। 








8 ३. ततियससियं 
10 ७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू कायं 
विवरित्वा भ्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
८. “सुष्पटिच्छन्नो' श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 
६. सूप्परिच्छङ्नेन ्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो ग्रनादरियं पटिच्च कायं 
15 विवरित्वा भ्रन्तरघरे गच्छति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, प्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





५ 





8 ४. चः त्थस।खयं 
१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक््‌ कायं विवरित्वा 
2०9 श्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे° ... उदिसेय्याथ - 


११. “युष्पटिच्छन्नो प्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 


१, सी ०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. एत्थ सी° पोत्यके पारूपन्तेनः इति भ्रधिका 
पाठो दिस्सति । ३. पि ~ स्या० । ४. सुपटिच्छन्नो - सी, स्या०, रो० । 


७,७.१६ | ससमसेखियं २४७ 


१२. सूप्पटिच्छन्नेन प्रन्तरघरे निसीदितन्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
कायं विवरित्वा भ्रन्तरघरं निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति म्रसञ्चिच्च, म्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








$ ५. पञ्चम्‌ -॥८वयं 

१३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्ररामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ख हत्थं पि पादं 
पि कोठपेन्ता प्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१४. “सुसंवतो श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति। 

१५. सुसंवृतेन प्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च हत्थं 
वा पादं वा कीढपेन्तो ग्रन्तरघरे गच्छति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


0 








§ ६. चछटमसेवियं 

१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे | तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू हत्थं पि पादं 
पि कीठपेन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१७. “सुसंवतो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामौ ति सिक्खा करणीया" ति । 

१८. सुसंवृतेन प्रन्तरघरे निसीदितब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
हत्थं वा पादं वा कीठापेन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


@ शववपन्डतन्दाितकः 





8 ७. सत्तमसयिय 
१९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 


१. वासुपगतस्स ~ स्या° । २. म०, रो ° पोत्यकेस्‌ नत्थि । 


$ 2. 241 
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पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ तहं तहं ्रोलो- 
केन्ता ्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२०. “श्रोक्वित्तचक्ख॒ भ्रन्तरघरं गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

२१. भ्रोक्वित्त चक्खुना श्रन्तरघरे गन्तब्बं युगमत्तं पेक्न्तेन । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च तहं तहं भ्रोलोकेन्तो ग्रनतरघरं गच्छति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसङ्चिच्च, ग्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[#। ॥ 


§ ठ. श्रदुमसेखिय 

२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तहं तहं 
ग्रोलोकेन्ता ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... प० ... उदहिसेय्याथ - 

“श्रोक्वित्तचक्खु श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 

णीया' ति । 

२४. म्रोक्छित्तचक्खना भ्रन्तरघरे निसीदितब्बं यगमत्तं पेक्खन्तेन । 
यो ्रनादरियं पिच्च तहं तहं ग्रोलोकेन्तो म्रन्तरघरे निसीदति, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति प्रसल्चिच्च, ग्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


प ०बवयधयटसाददनरवसथयत © 


न ्कावयतोम्यतन्यवतल्कः 


$ €. नवमसेवियं 


२५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ उक्खित्तकाय 
ग्न्तरधरे गच्छन्ति... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२६. “न उक्वित्तकाय भ्रन्तरघरे गमित्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया" ति । 


२७. न उक्छित्तकाय श्रन्तरघरे गन्तन्बं । यो श्रनादरियं परिच्च 


७.११.३३ ] ए कादसमसेखिषं २४६ 


एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा प्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


प्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, प्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








8 १०. दलस्य<टसः 

२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उविखत्त- 
काय ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

२९. “न उक्वित्तकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

३०. न उक्खित्तकाय ग्रन्तरघरे निसीदितन्बं । यो ग्रनादरियं पिच्च 
एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा श्रन्तरघरं निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 

ग्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स,वासूप- 
गतस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


परिमण्डलो पठमो । 


8 ११. एकादसससेखियं 

३१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू महाहसितं 
हसन्ता ग्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

३२. “न उज्जग्धिकाय श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

३३. न उञ्जग्धिकाय म्रन्तरघरे गन्तब्बं । यो अ्रनादरियं पटिच्च 
महाहसितं हसन्तो म्रन्तरघरे गच्छति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ्रसल्चिच्च, श्रस्सतिया,. भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्तं करोति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 
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१. श्रसतिया -सी०, स्या०, रो०। 
पाचित्तियं -३२. 


२. 187 


ए. 243 


20 
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8 १२. बारसमसेखियं _ 

३४. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ महाहसितं 
ह॒सन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२५. “नन उज्जग्धिकाय श्रनतरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर 
णीया ति । 

२६. न उज्जग्िकाय श्रन्तरघरं निसीदितव्बं । यो अ्रनादरियं 
परटिच्च महाहसितं हसन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च. ग्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्तं करोति, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 


10 कंस्ता ति । 


20 








४ १३. तेर २६८६।खय 

३७. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू उच्चासह 
महासदहं करोन्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति... पे ०... उदिसेय्याथ - 

३८. “श्रप्पसहूो श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्ला करणीया”! ति । 

२६. ग्रप्पसहेन प्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च उच्चा- 
सदं महा सहं करोन्तो म्न्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





@ वरयस्व 


$ १४. चुदसमसखियं 
४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उच्चासह्‌ं 
महासदं करोन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 
“श्रप्पसहो भ्रन्तरघरे निसीदिस्तामी ति सिक्या करणीया"' ति। 
४२. श्रप्पसदहेन भ्रन्तरघरे निसीदितन्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 


७,१६.४८ | सोटपसतमसेखियं २५१ 


उच्चासहं महासहं करोन्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च ...पे ०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





0 





$ १५. पन्नरसमसेखियं 


४३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्ल्‌ कायप्पचालकं 
ग्रनतरघरे गच्छन्ति कायं श्रोलम्बेन्ता ...पे०... उद्द्सेय्याथ - 

४४. “न कायप्पचालक श्रन्तरघरं गमिस्सामौ ति सिखा कर- 
णीया" ति । 

४५. न कायप्पचालकं भ्रन्तरघरे गन्तब्बं । कायं पर्गहेत्वा गन्तब्बं । 
यो ग्रनादरियं पटिच्च कायप्पचालक श्रन्तरघरे गच्छति कायं श्रोलम्बेन्तो, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसल््चिच्च ... पे० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति 








१४ 


$ १६. सोठसमसखियं 

४६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू कायण्पचालेकं 
प्रन्तरघरे निसीदन्ति, कायं ्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

४७. “न कायण्पचालकं श्रन्तरघरे निसोदिस्सामी ति सिक्छा फर- 
णीया“ ति । 

४८. ने कायप्पचालक ग्रन्तरघरं निसीदितन्बं । कायं परगहेत्वा 
निसीदितवब्बं । यो श्रनादरियं परिच्च कायप्पचालकं भ्रन्तरघरे निसीदति 
कायं ग्रोलम्बेन्तो, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


र. {88 


28. 248 


ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 2 


गतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(क कायमस्य 





१, भासुपगतस्स ~ स्या० । 


ए. 246 


| 1 


20 


२५२ वाचित्तिथं [ ७.१७.४६- 


$ १७. सत्तरसमसेखियं 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वम्गिया भिक््‌ बाहृप्पचालकं 
ग्रनतरघरे गच्छन्ति बाहुं ग्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

५०. “न बाहप्पचालक श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्वा कर 
णीया ति । 

५१. न बाहूप्पचालक्र ्रन्तरघरे गन्तब्बं । बाहुं परगहेत्वा गन्तब्बं । 
यो ्रनादरियं पटिच्च बाहुप्पचालकं भ्रन्तरषरे गच्छति बाहुं श्रोलम्बन्तो, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ््चिस्च ... पे० ... ग्रादिकग्मिकस्सा ति । 


© शजदधयपययदयवदयम्‌ 





[+ 


§ १८. श्रहरारसमसंखिय 

५२. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्खू बाहुप्पचालक 
ग्रनतरघरे निसीदन्ति बाहुं ग्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

५३. “न बाहप्पचालक श्रन्तरघरं निसीदिस्सामी ति सिक्खा कर- 
णीया" ति । 

५४. न बाहूप्पचालकं म्रन्तरघरे निसीदितव्बं । बाहुं पग्गहेत्वा 
निसीदितब्बं । यो ग्रनादरियं पटिच्च बाहुप्पचालक म्रन्तरघरे निसीदति 
बाहुं भ्रोलम्बेन्तो, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञिचच्च, भ्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 10 8 68: 1 | 


४ १९. ऊनवीसतिमसंखिय 
५५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने श्रनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्व्‌ सीसप्पचालकं 
प्रन्तरघरे गच्छन्ति सीसं ्रोलम्बेन्ता ... पे° ... उदहिसेय्याथ - 


७,२१.६३ | एकवीसतिमतेखियं २५३ 


५६. “न सीसप्पचालकं श्नन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया" ति । 

५७. न सीसप्पचालक श्रन्तरघरं गन्तब्बं । सीसं पग्गहेत्वा गन्तव्बं । 
यो म्रनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं ग्रन्तरघरे गच्छति सीसं ग्रोलम्बेन्तो, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसनििचिच्च ...पे०... आ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





0 





8 २०. वोसतिमसेखिय 

५८. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सीसप्पचालकं 
ग्रन्तरघरं निसीदन्ति सीसं ग्रोलम्बेन्ता ... प° ... उदहिसेय्याथ - 

५९. "न सीसप्पचालकं ग्रन्तरधरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । 

६०. न सीसप्पचालकं ब्रन्तरघरे निसीदितन्बं । सीसं पग्गहेत्वा 
निसीदितब्बं । यो ब्रनादरियं पटिच्च सीसप्पचालक प्रन्तरघरे निसीदति 
सीसं श्रोलम्बेन्तो, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, म्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, ग्रापदायसु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


उज्जग्धिकवगगो दुतियो । 


मी © वियन्ता 


४ २१. एकवीसतिमसेखियं 

६१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्त खम्भकता 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

६२. “नन खम्भकतो श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 

६३. न खेम्भकतेन ग्रन्तरघरं गन्तव्बं । यो श्रनादरियं परिच्च 
एकतो वा उभतो वा खम्भं कत्वा प्रन्तरघरे गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्िचिच्च ...पे०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





© 
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२५४ | पाचित्तियं [ ७.२२.६४- 


8 २२. बावीसतिमसेखियं 

६४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छम्बग्गिया भिक्खू खम्भकता 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उरिसेय्याथ - | 

६५. “न खम्भकतो श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्वा कर- 

5 णीया! ति । 

६६. न॒ खम्भकतेन श्रन्तरघरे निसीदितव्बं । यो श्रनादरियं 
परिच्च एकतो वा उभतो वा खम्भं कत्वा भ्रन्तरघरं निसीदति, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप-' 

10 गतस्स, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति 
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४ २३. तेवीसतिमसेखियं 

६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ससीसं पार- 
पित्वा ग्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

६८. “न श्रोगुण्ठितो श्रन्तरघरे गमिस्सामो ति सिक्ला करणीया” ति । 

15 ६९. न ्रोगुणिठितेन प्रन्तरघरे गन्तब्बं । यो ्रनादरियं परटिच्च 

ससीसं पारुपित्वा ग्रन्तरघरे गच्छति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति प्रसस्चिच्च ... पे० ... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


च ५। 








$ २४. चतुवीसतिभसेखियं 
४, 248 ७०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ससीसं पार- 
2 पित्वा ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... १० ... उदिसेय्याथ - 
७१. “न श्रोगुण्ठितो श्रन्तरघरं निसीदिस्सामी ति सिक्खा कर- 
णीया ति । 
७२. न भ्रोगुण्ठितेन प्रन्तरघरे निसीदितब्बं । यो श्रनादरियं 


१. वासुपगवस्स ~ स्या० 
~ ॐ. 


५७.२७.७६ ] सतवीसतिमसेलियं २५५ 


पिच्च ससीसं पारुपित्वा भ्रन्तरघरे निसीदति, ्रापत्ति दुक्कटस्स 
ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, भ्रापदायु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


© 








8 २५. पञ्चवोसतिमसेखियं 

७३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्सभ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उक्कूुटिकाय 
ग्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

७४. “न उक्कुरिकाय श्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिक्वा कर- 

णीया ति । 

७५. न उक्कूुटिकाय भ्रन्तरघरे गन्तव्बं । यो अ्रनादरियं पटिच्च 
उक्कूटिकाय ग्रन्तरघरे गच्छति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च ... पे० ... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(§। 








$ २६. छन्बीसतिमसेखियं 
७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पल्लत्थिकाय 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उदहिसेय्याथ - ` 

७७. “न पल्लत्थिकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्ला कर- 
णीया ति । 

७८. न पल्लत्थिकाय श्रन्तरघरे निसीदितन्बं । यो भ्रनादरियं 
पटिच्चं हत्थपल्लत्थिकाय वा दुस्सपल्लत्थिकाय वा म्रन्तरघरे निसीदति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञिचिच्च, श्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू 
पगतस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 २७. सत्तवीसतिमसेखियं 
७९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पनसमुयन छन्बग्गिया. भिक्खू श्रसक्कच्चं 


20 
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२५६ | पाचिसियं  ७.२७.७९- 


पिण्डपातं परिगगण्हन्ति हतुकामा विय ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
८०. “सक्कच्च पिण्डपातं परटिग्गहेस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया ति । । 
८ १. सक्कच्चं पिण्डपातो पटिगगहतन्बो । यो श्रनादरियं पटिच्च 
5 भ्रसक्कच्चं पिण्डपातं परिग्गण्हाति डेतुकामो विय, अ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च... पे०... श्रादिकम्मिक्स्सा ति । 








+७। 


$ २८. श्रहुवीसतिमसेखियं 

८२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक््‌ तहं तहं भरोलो- 
केन्ता पिण्डपातं पटिग्गण्हन्ति, श्राकिरन्ते पि श्रतिक्कन्ते पिन जानन्ति 

10 ... प°... उरिसेय्याथ - 
८३. “पत्तसञ्नी पिण्डपातं परिग्गहस्सामी ति सिक्वा कर- 

णीया" ति । 

८४. पत्तसल्ज्िना पिण्डपातो परिग्गहेतव्बो । यो श्रनादरियं 
पटिच्च तहं तहं म्रोलोकन्तो पिण्डपातं परटिग्गण्टाति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 
15 ग्रनापत्ति ्रसलचच्च...पे०... उम्मत्तकस्स भ्रादिकम्मिकस्साति। 


| 








,९। 


§ २९. ऊर्नातसतिमसेखियं 
८५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू पिण्डपातं 
परिग्गण्हन्ता सूपञ्जेव बहुं पटिग्गण्ह्न्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

| ८६. “समसुपक पिण्डपातं पटिग्गहेस्सामी ति सिक्ा कर- 

20 णीया' ति । | 
८७. सुपो नाम द्रे सूपा ~ मुग्गसूपो, माससूपो । हत्थहारियो सम- 
सूपको पिण्डपातो परटिग्गहेतब्बो । यो अ्ननादरियं पटिच्च सूपञ्मेव बहु 

पटिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसल्चिच्च, श्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 


१. पटिगण्डन्ति ~ रो० । 


७.३२.६४| ` हत्तिसतिमसेखियं २५७ 


रसे, जातकानं पवारितानं, ग्रञ्जस्सत्थाय, ग्रत्तनो घनेन, प्रापदासु, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





§ ३०. तिसततिमसेखियं 

८८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बर्गिया भिक्ू थूपीकतं" 
पिण्डपातं पटिग्गण्हन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

८९. “समतित्तिकं पिण्डपातं परिग्गहेस्सामी ति सिक्वा कर- 
णीया" ति । 

९०. समतित्तिको पिण्डपातो परिग्गहेतव्बो । यो श्रनादरियं परिच्च 
थूपीकतं पिण्डपातं पटिग्गण्ाति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसज्चिच्च, श्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, श्रापदासु, उम्मत्त- 


कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
खम्भकतवग्गो ततियो । 


[मी चि 


8 ३१. ए्कतिसतिमसेखियं 

९१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खु श्रसक्कच्चं 
पिण्डपातं भुञ्जन्ति श्रभुञ्जितुकामा विय ... पे०... उदिसेय्याथ - 

९२. "सक्कच्चं पिण्डपातं भुल्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया"” ति । 

९३. सक्कच्च पिण्डपातो भुञ्जितन्बो । यो श्रनादरियं परिच्च 
ग्रसक्कच्चं पिण्डपातं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, म्रस्सत्तिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, ग्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








$ ३२. ठत्तिसतिमसेखियं 
९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू तहं तह 


[ती 


१. धूषिकतं ~ रोऽ । २. समतित्थिकं - रो० । 
पाचितियं ~ ३३. 


7, ८0 


२. 9। 


10 


20 


ए. 251 


२. 192 


20 


२५८ | पा्ित्तियं [ ७.२३२.९६४ 


ग्रोलोकेन्ता पिण्डपातं भृञ्जन्ति, भ्राकिरन्ते पि ्रतिक्कन्तेपि न जानन्ति 
... पे ° ... उदहिसेय्याथ - 

९५. “पत्तसञ्ञी पिण्डपात भुल्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

९६६. पत्तसञ्व्निना पिण्डपातो भुञिजितब्बो । यो ग्रनादरियं पटिच्च 
तहं तहं ग्रोलोकन्तो पिण्डपातं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसच्चिच्च ... पे ०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


0 








$ ३३. तेत्तिसतिमसंखियं 
६७. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ तहं तटं 
ग्रोमसित्वाः पिण्डातं भृञ्जन्ति ... प°... उदहिसेय्याथ - 
६८. “सपदानं पिण्डपात भुञ्जिस्सामी ति सिक्लवा करणीया" ति । 


९९. सपदानं पिण्डपातो भुञ्जितन्बो । यो अ्रनादरियं पटिच्च 
तहं तहं ्रोमसित्वा पिण्डपातं भृञ्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसच्चिच्च,गश्रस्सतिया,अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, म्रञ्जेसं 
देन्तो श्रोमसति, श्रञ्जस्स भाजने भ्राकिरन्तो भ्रोमसति, उत्तरिभद्धे, 
भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


$ ३४. चतुत्तिसितिमसंखिय 

१००. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्खू पिण्डपात 
भुञ्जन्ता सूपञ्नेव बहुं भृञ्जन्ति ... पे ०... उदिसंय्याथ - 

१०१. “समसुपकं पिण्डपातं भुञ्जिस्सामी ति सिवखा कर- 
णीया ति । 

१०२. सूपो नाम दे सुपा ~ मुग्गसूपो, माससूपो हत्थहारियो । 
समसूपको पिण्डपातो भुञ्जितन्बो । यौ भ्रनादरियं पटिच्च सूपञ्मेव 
बहु भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. भ्रतिक्कमन्ते - सी० । २. भ्रोमहित्वा - रो०। ३-२३. श्रञ्जभाजने - स्या० । 


७.३२६.१०८ ] छततिंसतिमसंखियं २५६ 


ग्रनापत्ति श्रसन्चिच्च, ग्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 
रसे, जातकानं पवारितानं, म्रत्तनो धनेन, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


पक्त @ 





8 ३५. पञ््चतिसतिमसेखियं 

१०३. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू थूपकतो 
ग्रोमहित्वा पिण्डपातं भुञ्जन्ति... पे०... उदहिसेय्याथ - 

१०४. “न थुपकतो म्रोमदहित्वा पिण्डपातं भुज्जिस्सामी ति सिक्ा 
करणीया. ति । 

१०५. न थूपकतो ग्रोमदहित्वा पिण्डपातो भुल्जितन्बो । यो म्रना- 
दरियं पटिच्च थूपकतो ्रोमटित्वा पिण्डपातं भुञ्जति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसड्चिच्च, ग्रस्सतिया, प्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तकं ससे एकतो संकडडत्वा भ्रमित्वा भुञ्जति, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





४ ३६. छत्तिस्तिमसखियं 

१०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जंतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्खू सूपं पि व्यञ्जनं 
पिग्रोदनेन पटिच्छादेन्ति भिय्योकम्यतं उपादाय... पे०... उदिसेय्याथ - 

१०७. “नं सूपं वा व्यञ्जनं वा श्रोदनेन पटिच्छादस्सामि भिय्यो- 
कम्यतं उपादाया ति सिक्छा करणीया" ति । 

१०८. न सूपं वा व्यञ्जनं वा रोदनेन परिच्छादेतव्बं भिय्यो- 
कम्यतं उपादाय । यो ्रनार्दारयं पटिच्च सूपं वा व्यञ्जनं वा भ्रोदनेन 
परटिच्छादेति भिय्योकम्यतं उपादाय, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च, प्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, सामिका पटि- 
च्छादेत्वा देन्ति, न भिय्योकम्यतं उपादाय, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


१. भूषतो - सी०, स्या०, रो० । २. भीय्योकम्यतं -सी० । 


20 
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२६० | पादित्तियं | ७.३७.१०६- 


§ ३७. सत्ततिसतिमसेखियं 

१०९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सूपं पि 
ग्रोदनं पि म्रत्तनो श्रत्थाय विच्ज्नापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया* सूपं 
पि ग्रोदनं पि ्रत्तनो भ्रत्थाय विज्ञापेत्वा भूडज्जिस्सन्ति! कस्स 
सम्पन्नं न मनापं ! कस्स साद्‌ न रुच्चती'' ति ! अ्रस्सोसुं खो भिक्खू 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ...पे०...तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थं हि 
नाम छन्बग्गिया भिक्खृ सूपं पि ग्रोदनं पि म्रत्तनो भ्रत्थाय विज्ञापेत्वा 
भुञ्जिस्सन्ती ति ... पेऽ... सच्चं किर तुम्हु, भिक्खवं, सूपं पि श्रोदनं 
पि म्रत्तनो म्रत्थाय विञ्व्यापेत्वा भृञ्जथा ति ? "सच्चं, भगवा'' ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
सूपं पि श्रोदनं पि ब्रत्तनो भ्रत्थाय विज्ज्नापेत्वा भृज्जिस्सथ ! नेतं, 
मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

११०. “न सूपं वा ग्रोदनं वा श्र्तनो श्रत्थाय विञ्जापेत्वा भुल्जि- 
स्सामी ति सिक्ला फरणीया'' ति ¦ 

एवज्चिदं भगनता भिक्खून सिक्खापदं पञ्जत्त होति । 

१११. तेन खो पन समयेन भिक्खू गिलाना होन्ति । गिलान- 
पुच्छका भिक्खू गिलानं भिक्लू एतदवीचुं - कच्चावुसो, खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं" ति ? “पुन्बे मयं, ्रावृसो, सूपं पि ग्रोदनं पि ग्रत्तनो 
प्रत्थाय विज्ञ्यापेत्वा भूञ्जाम, तेननो फासु होति । इदानि पन - भग- 
वता पटिक्छित्तं' ति कुक्कच्चायन्तान विजञ्जापेम,तेननोन फासु होती" 
ति । भगवतो एतमत्थं आ्रारोचेसुं .. पे० ... ्रनुजानामि, भिक्लवे, गिलामेन 
भिक्लुना सूपं पि्रोदनं पि प्रत्तनो म्रत्थाय विज्जापेत्वा भुञ्जितुं । 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदटिसेय्याथ - 

११२. “न रुषं वा श्रोदनं वा भ्रगिलानो भ्रत्तनो श्रत्थाय विञ्या- 
पत्वा भुञ्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया'' ति । 

११३. न सूपं वा ग्रोदनं वा प्रगिलानेन प्रत्तनो भ्रत्थाय विज्ा- 


1 


` १. छन्बग्गिया ~ रो० । २. भिक्ल्‌ ~ रो० । ३. सी० पोत्थके नस्थि । 


७.३६९.११६ | ऊनचत्तारीसतिमसेखिषं २६१ 


पेत्वा भुङ्जितव्बं । यो प्रनादरियं पटिच्च सूपंवाभ्रोदनं वा प्रगिलानो 
ग्रत्तनो भ्रत्थाय विज्ञ्ापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, म्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, जात- 
कानं पवारितानं, त्रज्जस्सत्थाय, ्रत्तनो धनेन, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 





&4 चः ~~ ८2 4--22क य 9 9 म्डेकते ककष 


$ ३८. श्रदरुतिसतिमसेखियं 


११४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ उज्ज्ञान- 
सञ्ञी परेसं पत्तं प्रोलोकेन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ- 

११५. “ने उज्ञ्ानसञ्जी परेसं पत्तं श्रोलोकेस्सामो ति सिक्वा कर- 
णीया" ति । 

११६. न उज््ानसन्व्निना परस पत्तो श्रोलोकेतन्बो । यो म्रना- 
दरियं परटिच्च उञ्ज्ञानसजञ्जी परेसं पत्तं श्रोलोकेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, म्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, दस्सामीतिवा 
दापेस्सामी ति वा श्रोलोकेति, न उनज्क्ञानसज्जिस्स, श्रापदासु, उम्मत्त- 
कस्स, ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


9 [1 क 





§ ३६. अनचत्तारीसतिमसेखियं 

११७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तन खो पन समयन छन्बग्गिया भिक्खू महन्तं 
कबठं करोन्ति ... प°... उदिसेथ्याथ - 

११८. “नातिमहन्तं कबलं करिस्सामी ति सिक्वा करणीया ति । 

११६. नातिमहन्तो कबो कातब्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
महन्तं कबलं करोति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, प्रस्सत्तिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभङ्खे, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 
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२६२ पाचित्तियं [ ७.४०.१२०- 


8 ४०. चत्तारीसतिमसेखियं 

१२०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खोपन समयेन छव्वग्गिया भिक्लू दीघं 
प्रासोपं करोन्ति! ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१२१. “परिमण्डलं श्रालोपं करिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

१२२. परिमण्डलो श्रालोपो कातब्बो । यो म्रनादरियं पिच्च 
दीघं ्रालोपं करोति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसच्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभद्खं, प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कंस्सया ति 

सक्कच्चवग्गो चतुत्थो । 


[1 (ै। शिल 


8 ४१. एकचत्तारीसतिमसेखियं 

१२३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्खू श्रनाहटे 
कबे मुखद्वारं विवरन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१२४. “न श्रनाहुटे कबठे मृखद्वारं विर्वारस्सामी ति सिक्ला 
करणोया' ति । र 

१२५. न भ्रनाहटे कवठ मुखद्रारं विवरितन्बं । यो भ्रनादरियं 
पटिच्च श्रनाहटे कब मुखद्रारं विवरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च ... पे०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[8 





६ २. हाचत्तारीसतिमसखियं 
१२९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ब्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भुञ्जमाना 
सब्बं हत्थं मुखे पक्खिपन्ति ... पे० ... उद्िसेग्याथ - 
१२७. “न भुञ्जमानो सन्बं हत्थं मुखे पक्खिमिस्सामी ति सिक्सा 
करणीया ति । 
१ करोन्ता भुञ्जन्ति -स्या० । 


७.४१५.१३५ ] पञ्चचतारीसतिमसेखियं २६३ 


१२८. न भुञ्जमानेन सब्बो हत्थो मुखे पक्खिपितन्बो । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च भुञ्जमानो सव्वं हत्थं मुखे पक्खिपति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञिचिच्च... पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


© 








$ ४३. तेचत्तारीसतिमसेंखियं 

१२९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जं तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्व्‌ सकवबढेन 
मखेन व्याहरन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१२०५न सकबटेन मुखेन व्याहरिस्सामी ति सिक्ा करणीया" ति । 

१३१. न सकवटेन मुखेन व्याहुरितव्वं । यो श्रनादरियं परिच्च 
सकबठेन मृखेन व्याहरति, ्रापत्ति दक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसन्चिच्च ... प°... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








0 


8 ४४. चतुचत्तारीततिमसेखिय 

१३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्जिया भिक्खू पिण्डुक्खेपकं 
भुञ्जन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१३३. “न पिण्डक्ेपक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१३४. न पिण्ड्क्खेपक भुज्जितब्वं । यो भ्रनादरियं पटिच्च पिण्डु- 
क्खेपक भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसञिचिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


© 
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§ ४५. पञ्चचत्तारोसतिमसेखियं 


१३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्च्‌ कबटठा- 
वच्छेदकं भुञ्जन्ति ... प°... उदिसेय्याय - 
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२६४ । पाचित्तियं [ ७.४५.१३६- 


१३६. “न कबलावच्छेदक भञ्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया! ति । 
१३७. न कबद्धावच्छेदकं भुञ्जितव्वं । यो ग्रनादरियं परिच्च 
कवल्टावच्छेदक भुञ्जति, ्रापत्ति दुक्रकटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ््विच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके फलाफले, उत्तरिभङ्धे, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


[0 (७, आपथि, 


§ ४६. छचत्तारीसतिमसेखियं 

१३८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू भ्रवगण्ड- 
कारक भुञ्जन्ति ...पे० ... उदिसेथ्याथ - 

१२३६. “न श्रवगण्डकारक भुल्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१४०. न अ्रवगण्डकारकं भुञ्जितन्बं । यो भ्रनादरियं पिच्च 
एकतो वा उभतो वा गण्डं कत्वा भृञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, फला- 
फले , श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


यल © कि्तवयकत ६ 


$ ४७. सत्तयत्तारोसतिभसेखियं 

१४१. तन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्ख्‌ हत्थ- 
निद्धनक भुज्जन्ति ... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

१४२. “न हत्थनिद्नक भुज्जिस्सामी ति सिक्ा करणीया” ति । 

१४३. न हत्थनिद्धूनक भुड्जितव्बं । यो ग्रनादरियं पटिच्च हत्थ- 
निद्धुनकं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, ग्रनानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वरं चछडन्तो हत्थं निदूनाति", प्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कंस्सा ति । 
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१० ,एत्थ सौ° पोत्यके "लज्जके' इति श्रधिको पाठो .दिस्सति १ २. निदुनति ~ रो०; 
निदढनति च्स्या० । - ` । 


७.५०.१५२ ] पञ्ख्यासमसेखियं २६५ 


8 ४८. श्रदुचत्तारीसतिमसंखियं 

१४४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन व्वग्गिया भिक्ख्‌ सित्थाव- 
कारकं भृञ्जन्ति ... पे० ..- उदिसेय्याथ - 

१४५. “न सित्थावकारक भज्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

१४६. न सित्थावकारक भुञ्जितव्बं । यो ्रनादरियं पटिच्च 
सित्थावकारकं भुञ्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञिचिच्च, ग्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वरं छडन्तो सित्थं दयति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 


0 








§ ४९. ऊनपञ्ञासमसेखियं 

१४७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ जिब्हा- 
निच्छारकं भुञ्जन्ति... पे० ... उदहिसेय्याथ - 

१४८. “न जिन्ानिच्छारक भुञ्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया"ति। 

१४९. न जिब्हानिच्छारकं भज्जितव्बं। यो श्रनादरियं परिच्च 
जिन्हानिच्छारक भञ्जति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसञ्चिच्च ... पे० ... भ्रादिकश्मिकस्सा ति । 


।९। 
8 ५०. पञ्ञासमसेखियं 
१५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू चपुचपु- 
कारकं भुञ्जन्ति... पे० ... उदिसेय्याथ - 
१५१. “न चपुचपुकारक भुड्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 








१५२. न चपुचपुकारक भृज्जितव्बं । यो भ्रनादरियं परिच्च. 


चपुचपुकारक भुञ्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति ्रसञ्म्चिच्च ... पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
कवन्वरगो पञ्चमो , 
यरी र| 
१. चहवीयति - सी ०;  चडह्य्यति -रो०, म० । .. 
पाचित्तियं ~ ३४. 
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२६६ | पाचित्तियं [ ७.५१.१५३- 
६ ५१. एकपञ्ञमासमसेखिथं 


१५३. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसिता- 
रामे । तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरेन ब्राह्मणेन सङ्खस्स पयोपानं पटि- 
यत्तं होति । भिक्ु सुरुयुरुकारक खीरं पिवन्ति । ग्रञ्जतरो नटपृञ्बको 
भिक्खु एवमाह - सव्बोयं' मञ्ज सद्धो सीतीकतोः'” ति। ये ते भिक्स 
ग्रपििच्छा ..-पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खु सङ्खं प्रारनव्भ दवं करिस्सतीति ..- पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्चु, 
सङ्घ ्रारन्भ दवं श्रकासी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सङ्घं प्रारन्भ दवं करिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय... पे०... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्व्‌ श्रामन्तेसि ~ “न, 
भिक्वे, वृद्ध वा धम्मंवासङ्खंवा प्रारन्भ दवो कातन्बो । यो करेय्य, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । प्रथ खो भगवा तं भिक्खू भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुब्भरताय' ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उटिसेय्याथ - 

१५४. “न सुरुसुरुकारक भुञ्जिस्सामी ति सिक्ला करणीया” ति । 

१५५. न सुरुसुरुकारक भुञ्जितनव्बं । यो भ्रनादरियं पिच्च 
सुरुयुरुकारकं भुञ्जति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रनापत्ति श्रसचिचिच्च... पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति। 





© .. 





$ ५२. देषञ्जासमसाल* 

१५६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्वग्गिया भिक्लू हत्थनिहलेहक 
भूञ्जन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१५७. “न हत्यनिल्लेहक भुञ्निस्सामी ति सिक्वा करणीया” ति । 

१५८. न हत्थनिल्लेहकं भुञ्जितब्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च 


रि 


१. सब्बायं - सौ०, स्या ०, रो०। २. सीतिकतो ~ सी ०, रो० । ३. दुभरताय ~ सी० । 


७,५५.१६५ ] पञ्चपञ्जासमसेखियं २६७ 


हत्थ निल्लेहकं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति म्रसस्चिच्च ... पे०... भ्रादिकस्मिकस्सा ति । 


सततय) © 





8 ५३. तेपञ्खा- ददर 

१५९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन दछन्बग्गिया भिक्व्‌ पत्त- 
नित्लेहक भुञ्जन्ति ... पे ०... उदिसेय्याथ - 

१६०. “न पत्तनित्लेहक भुञ्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

१६१. न पत्तनित्लेहक भृ ड्जितब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च पत्त- 
निल्लेहक भुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति' ग्रसन्चिच्च, ग्रससतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
तके सेस एकतो स ङ्ुडित्वा नित्लेहित्वा भुञ्जति, प्रापदायसु, उम्मत्त- 
कस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


मी कि 


$ ५४. चतुपञ्ञा ८९५८६. यं 

१९२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन छ्बग्गिया भिक्खू ग्रो 
नित्लेहकं भुञ्जन्ति ...पे०... उदिसेय्याथ - 

१६३. “न श्रोद्रनित्लेहक भुञ्जिस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

१६४. न ग्रोटुनित्लेहकं भुज्जितब्बं । यो श्रनादरियं परिच्च 
प्रोदुनिट्लेहकं भुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसस्चिच्च ...पे ०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


भजाम (को वा 


$ ५५. पञ्चपश्जासमसेखियं 
१६५. तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुसुमारभिरे भेस- 
कठ्ावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्खू कोकनद पासादे सामिसेन 
हत्थेन पानीयथालकंः पटिगगण्हन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 


१. सूसूमारगिरे - म० । २. पानियथालकं ~ रो° । 
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विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालकं परिग्गहस्सन्ति, सय्यथापि गही कामभोगिनो'' ति! 
ग्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचे- 
स्तानं । ये ते भिक्व्‌ ग्रपि्िच्छा ...प०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्ख्‌ सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं पटिगग- 
हेस्सन्ती ति ... प°... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालकं परिग्गण्न्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

विगरहि बद्धो भगवा ..-पे०... कथं हि नाम ते, भिक्छवे, मोघपुरिसा 
सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं परिग्गहेस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, भ्रप्प- 
सघ्लानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि- 
सेय्याथ - 

१६९६. “न सामिसेन हत्थेन पानीयथालक पटिग्गहस्सामी ति सिक्खा 
करणीया" ति । | 

१९७. न सामिसेन हत्थेन पानीयथालको परटिग्गहुतन्बो । यो 
ग्रनादरियं परटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथालक परिग्गण्टाति, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, धोवि- 
स्सामीतिवा धोवपेस्सामीतिवा परटिग्गण्हाति, म्रापदायसु, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भिये किक, = © 9 पजयन । अवद प 


६ ५६. छपञ्जासमसखियं 


१६८. तेन समयेन बृद्धो भगक्र मग्गेसु विहरति सुंसुमारभिरे 
भेसकढावने मिगदायें । तेन खो पन समयेन भिक्च्‌ कोकनदे पासादे 
ससित्थक पत्तधोवनं ्रन्तरघरं छडइन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया ससित्थकं पत्तधोवनं 
ग्रन्तरघरे छडस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो'' ति ! श्रस्सोसुं 
खो भिक्ख्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
ये ते भिक्छ प्रप्पिच्छा ...पे०... ते उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ 
कथं हि नाम भिक्व्‌ ससित्थकं पत्तधोवनं प्रन्तरघरे छडस्सन्ती ति 
,.. पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ख्‌  ससित्थकं पत्तधोवनं भ्रन्तरघरं 


७.१५७.१७३ | सत्तपञ्व्यासमसेखियं २६९ 


छडन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोघ- 
पुरिसा ससित्थक पत्तधोवनं श्रन्तरघरे छडेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदि- 
सेय्याथ - 

१६६. “न ससित्थक पत्तधोधनं भ्रन्तरधरं उडस्सामी ति सिक्ा 
करणीया ति । 

१७०. न ससित्थक पत्तधोवनं ब्रन्तरघरे दछइंतन्बं । यो भ्रना- 
दरिथं पटिच्च ससित्थक पत्तधोवनं अ्रन्तरघरे छहुति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसन्चिच्च, म्रस्सतिया, ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, उद्ध- 
रित्वा वा भिन्दित्वा वा पटिग्गहेत्वा' वा नीह्रित्वा वा डति, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





[च। [= 


§ . ५७. सत्तपञ्जासमसेखियं 

१७१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिक्स्स भ्रारामं । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू छत्त- 
पाणिस्स धम्मं देसन्ति। येतं भिक्ख प्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम छन्वग्गियाः, भिक्ख्‌ छत्तपाणिस्स 
धम्मं दसेस्सन्ती ति ... प°... सच्चं किर तुम्हु, भिक्खवे, छत्तपाणिस्स 
धम्मं दसेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
छत्तपाणिस्स धम्मं देसंस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय... पर... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

१७२. “न॒ छत्तपाणिस्सय धम्मं दसेस्सामी सि सिसवा कर- 
णीया” ति । 

एव ज्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

१७२. तेन खो पन समयेन भिक्खू छत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्मं देसेतु कुक्कु च्चायन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम॒ समणा सक्यपुत्तिया चछत्तपाणिस्स गिलानस्स धम्मं न 


१. परिग्गहे - स्या०, म ° `: २. देसिस्सामी ~ सी० । २. कुक्कुच्चाथन्ता न देसेन्ति - सी ° 


ए, 262 


२0 


25 


९२.२0० 


10 


7. 283 


20 


25 


२७० पाचित्तिय [ ७.५७.१७३- 


देसेस्सन्ती'" ति ! अ्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 
खिग्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं ्रारो- 
चेसुं । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, छत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्मं देसेतुं । एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

१७४. “न दछत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्वा 
करणीया" ति । 

१७५. छकत्तं नाम तीणि छत्तानि - सेतच्छकत्तं , किलञ्जच्छत्तं, 
पण्णच्छत्तं मण्डलबद्ध सलाकबद्ध । 

धम्मो नाम वबृद्धभासितो सावकभासितो इसिभासितो देवता- 
भासितो अत्थृपसञ्हितो धम्मूपसङ्हितो । 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदे पदं ग्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रक्खराय 
देसंति, ग्रक्खरक्व राय श्रापत्ति दुक्कटस्स । न छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स 
धम्मो देसेतब्बो । यो श्रनादरियं परिच्च छत्तपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं 
देसेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसञिचिच्च...पे०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


+ 








$ ,५८. श्रहुपञ्च्यासमसेखियं 

१७६. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्नारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू दण्डपाणिस्स 
धम्मं देसेन्ति ...पे० ... उदिसेय्याथ - 

१७७. “न दण्डपाणिस्त श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्वा 
करणीया" ति । 

१७८. दण्डो नाम मज्क्िमस्स पुरिसस्स चतुहत्थो दण्डो । ततो 
उक्कटो ब्रदण्डो, श्रोमको श्रदण्डो । 

न दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतम्बो । यो ्रनादरियं 
परिच्च दण्डपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसंति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च ... पे ०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


१ सेतञछत्तं ~ रो० । २. देवभासितो -सी० । 








७.६१.१८५ ] एकसटिमसेखिषं २७१ 


§ ५९. उनसट्मसेखियं 


१७६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सत्थ- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति..१०... उदहिसेय्याथ छ 

१८०. “न सत्थपाणिस्स श्रमगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया” ति । 

१८१. सत्थं नाम एकतोधारं उभतोधारं पहरण । 

न सत्थपाणिस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो प्रनादरियं 
पटिच्च सत्थपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञिचिच्च...पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 


पवादः @ 





$ ६०. सद्िमसेखियं 
१८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकंस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ प्रावुध- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति.--पे० ... उहिसेय्याथ - 
१८३. “न अवुधपाणिस्स ्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्ला 
करणीया! ति । 
१८४. भ्रावुधं नाम चापो कोदण्डो । 

न म्रावृधपाणिस्स म्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो ग्रनादरियं 
पटिच्च प्रावुधपाणिस्स प्रगिलानस्स धम्मं देसंति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च ...पे०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 

सुरुसुरुवम्गो चरो । 





$ ६१. एकसद्विमसखियं 
१८५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्छ्‌ पादुका- 
रून्ह्स्स' धम्मं देसेन्ति ... पे° ... उदहिसेग्याथ - 


कये 


१. पहरणि -स्या०, रो० । २, भ्रायुघपाणिस्व -सी० । ३. पादुकारन्दस्स ~ म० । 


20 
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१७२ | पाचित्तियं [ ७.६१.१८६- 


१८६. “न पादुकारुूग्हुस्स श्न" गलतनत्स धम्मं देसेस्सामी ति 
सिक्वा करणीया” ति । 

१८७. न पादूकारूक्हस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च श्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा ग्रोमुक्कस्स वा श्रगि- 
लानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसल्न्चिच्च .. १०... श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


0 





$ ६२. द्रासद्िमसेखिय 

१८८. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामं । तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्खू उपाहना- 
रुब्हस्स' धम्मं देसेन्ति ...पे०... उदिसेय्याथ - 

१८६. “न उपाहुनारून्बुस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति 
सिक्लाकरणीया"' ति । 

१६०. न उपाहनारूग्ह्स्स श्रगिलानस्स धम्मो दसेतन्बो । यो अ्रना- 
दरियं पटिच्च ग्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा श्रोमुक्कस्स वा श्रगिलानस्स 
धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसस्चिच्च ... पे०... म्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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§ ६२. तेसद्िमसेखियं 
१९१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छल्बग्गिया भिक्खू यानगतस्स 
घम्मं देसेन्ति ...पे०... उरिसेय्याथ - 
१९२. “न॒ यानगतस्त श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी सिक्वा 


20 करणीया" ति । 


१९३. याने नाम वग्हं रथो सकट सन्दमानिका सिविका पाटङ्की । 
न यानगतस्स भ्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो ्रनादरियं 


१. उपाहनाख्न्हस्स ~ म० । 


७.६६.२०० ] छंसद्विमसेखियं २७३ 


पटिच्च यानगतस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च...पे०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


= 0 








$ ६४. चतुसद्िमसेखियं 

१९४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छव्बग्गिया भिक्खू सयनगतस्स 
धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ- 

१९५. “न सयनगतस्स श्रगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिक्वा 
करणीया" ति । 

१९६. न सयनगतस्स श्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो भ्रना- 
दरियं परिच्च श्रन्तमसो मायः पि निपन्नस्स सयनगतस्सः श्रगिला- 
नस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

्रनापत्ति म्रसञ्चिच्च...पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


@ ~. 








8 ६५. पञ्चसद्विमसेखियं 

१९७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पल्लत्थि- 
काय निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति... प°... उदहिसेय्याज - 

१६०८. “न पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी 
ति सिक्खा करणीया" ति । 

१६६. न पल्लत्थिकाय निसिन्नस्स ्रगिलानस्स धम्मो देसे- 
तन्बो । यो म्रनादरियं पटिच्च हत्थपललत्थिकाय वा दस्सपल्लत्थिकाय 
वा निसिन्नस्स प्रगिलानस्स धम्मं देसंति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रनापत्ति श्रसन्चिच्च ... पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 
8 ६६. छंसटिमसेखियं 

२००. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू वेठित- 
सीसस्स धम्मं देसेनि उदहिसेय्याथ - 


१. छमायं - म०, स्या० । २. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
पाजित्तियं ~ ३५. 
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२७४ | पाचित्तियं [ ७.६६.२०१- 


२०१. “न वंठितसीसस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी' ति सिक्ला 
करणीया" ति । 
२०२. वेठितसीसो नाम केसन्तं न दस्सापेत्वा वेठितो होति । 
न वेडितसीसस्स प्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो श्रनादरियं पटिच्च 
5 वेठितसीखस्स प्रगिलानस्स धम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनापत्ति भ्रसच्चिच्च, प्रस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स 
केसन्तं विव रापेत्वा देसेति, ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


| रि 





| 8 ६७. स “ङक -खियं 
२०३. सेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ भ्रोगुण्ठित 
0 सीसस्स धम्मं देसेन्ति ... प°... उदिसेय्याथ - 
२०४. “न श्रोगुण्ठितसीसस्त श्रगिलानस्स धम्मं देसेस्तामौ ति 
सिक्वा करणीया” ति । 
0 २०५. श्रोगुण्ठितसीसो नाम ससीसं पारुतो वृच्चति । 
न श्रोगुण्ठितसीसस्स प्रगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो ञ्ननादरियं 
15 पटिच्च प्रोगुण्ठितसीसस्स भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, श्रापत्ति दुक्कटस्त । 
ग्रनापत्ति श्रसुञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, सीसं 
विवरापेत्वा देसेति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


॥१। 








$ ६८. श्रटुसट्टमसे{खियं 
२०६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू छमाय 
20 निसीदित्वा ग्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति... पे० ... उदिसेय्याथ - 
२०७. “न छुमाय निसीदित्वा प्रासने निसिघ्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं 
देसेस्सासो ति सिका करणीया" ति । 
२०८. न छमाय निसीदित्वा श्रासने निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स 


9. 267 


१. देसिस्साभी -सी० । २. छमायं = स्या०, म० । 


७,६९.२१० ] ऊनसत्ततिमसेखियं २७५ 


धम्मो देसेतन्नो । यो भ्रनादरियं पटिच्च छछमाय निक्षीदित्वा ग्रसने 
निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
्रनापत्ति ्रसञ््चिच्च श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 





© 





8 ६९. ऊनसत्ततिमसेखियं 


२०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक््‌ नीचे ग्रासनं 
निसीदित्वा उच्चे भ्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति । ये ते भिक्ख्‌ 
ग्रप्पिच्छा तं उञ्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हिनाम 
छञ्बग्गिया भिक्ख नीचे भ्रासने निसीदित्वा उच्चं श्रासने निसिन्नस्स 
धम्मं देसेस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, नीचे भ्रासने 
निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसंथा ति 7 “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि बद्धो भगवा .--पे०...कथं हि नाम तुम्हे, मोघ- 
पुरिसा, नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चे ्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेस्सथ ! 
नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय विगरदहित्वा धम्मि 
कथं कत्वा भिक्ख्‌ म्रामन्तेसि - 


२१०. “भूतपुम्बं, भिक्खवे, बाराणसियं अ्रञ्जतरस्स छपकस्स 
पजापति गन्भिनी श्रहोसि । श्रथ खो, भिक्खवे,*सा चंपको तं चंपक 
एतदवोच ~ गम्भिनीम्हि, भ्रय्यपृत्त ! इच्छामि भ्रम्बं खादितुं ति। 
'नत्थि भ्रम्बो, भ्रकालो प्रम्बस्सा' ति । सचे नलभिस्सामि मरि- 
स्सामी'ति। तेन खो पन समयेन, भिक्खवे., रजञ्मो श्रम्बो धुवफलो 
होति । ्रथ खो, भिक्खवे, सो छपकोयेन सो भ्रम्बो तेनुपसङ्कमिः; 
उपसङ्कुमित्वा तं प्रम्बं ग्रभिरूहित्वा निलीनो भ्रच्छि । म्रथ खो, 
भिक्खवे, राजा पुरोहितेन ब्राह्मणेन सर्द्धियेन सो भ्रम्बो तेनुपसद्कुमिः; 
उपसङ्कुमित्वा उच्चे भ्रासने निसीदित्वा मन्तं परियापुणाति। भ्रथखो, 
भिक्लवे, तस्स छपक्स्स एतदहोसि - "याव ब्रधम्मिको श्रयं राजा, 
यत्र हि नाम उच्चे भ्रासने निसीदित्वा मन्तं परियापुणिस्सति । श्रयं 
च ब्राह्मणो श्रधम्मिको, प्रत्र हि नाम नीचे प्रासने निसीदित्वा उच्चे 


१. छवकस्स -ध्या० । २. छवकी -स्या० । ३० छवकं - स्या० । ४, श्रम्बं - म, 
रो । ५. सवाह -सी° । ६. म०, रो०, स्या पोरथकेसु नत्थि । ७. प्रभिरुहित्वा - म० । 


।" 1, 
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२७६ । पाथिन्तियं [ ७,६६.२१० 


ग्रसने निसिन्नस्स मन्तं वाचेस्सति । ब्रह चम्हि त्रधम्मिको, योहं इत्थिया 
कारणा रज्ञो श्रम्बं भ्रवहरामि । सब्बमिदं' चरिमं कतं" ति तत्थेव 
परिपति । 
“उभो श्रत्थं न जानन्ति, उभो धम्मं न पस्सरे । 
यो चायं मन्तं वाचेति, यो चाधम्मेनधीयति ॥ 
'सालीनं ग्रोदनो भत्तो, सुचिमंसूपसेचनो । 
तस्मा धम्मे न वत्तामि, धम्मो श्ररियेभि वण्णितो ।। 
'धिरत्थु तं धनलाभं, यसलाभं च ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, अ्रधम्मचरणेन वा|, 
'परिव्बज महानब्रह्यो, पचन्तञ्जे पि पाणिनो । 
मा त्व म्रधम्मो ग्राचरितो, श्रस्साकुम्भमिवाभिदाति।, 
तदापि मे, भिक्खवे, श्रमनापा नीचे ग्रसने निसीदित्वा उच्चै 
प्रासने निसिन्नस्स मन्तं वाचेतु, किमङ्क^ पन एतरहि न म्रमनापा भवि- 
स्सति नीचे भ्रासनं निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेतुं । 
नेतं, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 
२११. न नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चं श्रासने निसिल्नस्स 
भ्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्खा करणीया”! ति । 


२१२. न नीचे श्रासने निसीदित्वा उच्चं रसने निसिन्नस्स 
ग्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो अरनादरियं परटिच्च नीचे भ्रासने 
निसीदित्वा उच्चे श्रासने निसिन्नस्स ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ्रसलि्चिच्च...पे०... ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


© 


& ७०. सत्ततिमसेखियं 


२१३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख॒ हिता 


१. सम्बं इदं च - रो०; सन्बमिदं च -स्या०; सन्बमिदचमरिगतं-सी० । २. सी०. 
स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ३, परिगतं ~ रो०, स्या०; सी पोत्थके नत्थि ॥ ४. चाघम्मेन 
प्रधिय्यति - रो० । ५ श्ररियेहि -सी० । ६. किमङ्खं -म०, स्या० 
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निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति ... पे° ... उदिसेय्याथ - 

२१४. “न टितो निसिन्नस्स श्रगिलानस्त धम्मं देसेस्सामी ति 
सिक्वा करणीया ”' ति । 

२१५. न ठितेन निसिन्नस्स ग्रगिलानस्स धम्मो देसेतव्बो । यो 
ग्रनादरियं पटिच्च ठितो निसिन्नस्स श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञिचिच्च ... पे०... श्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


छजयतटयदः (9), 





$ ७१. एकसत्ततिमसेखियं 

२१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू पच्छतो 
गच्छन्ता पुरतो गच्छन्तस्स धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

२१७. “न पच्छतो गच्छन्तो परतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मं 
देसेस्सामी ति सिक्ला करणीया'' ति । 

२१८. न पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतब्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
ग्रगिलानस्स धम्मं देसेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च ... पे०... श्रादिकस्िमिकस्सा ति। 


(च यायो 





8 ७२. द्रासत्ततिमसेखियं 


२१६. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू उप्पथेन 
गच्छन्ता पथेन गच्छन्तस्स धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

२२०. “न उष्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मं 
देसेस्सामी ति सिक्वा करणीया" ति । 

२२१. न उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स श्रगिलानस्स धम्मो 
देसेतव्बो । यो श्रनादरियं परिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पथेन गच्छन्तस्स 
श्रगिलानस्स धम्मं देसेति, म्रापत्ति दूक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसस्चिच्च ... पे०... भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


६. 
© + ध .. 
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8 ७२. तेसत्ततिमसेखियं 

२२२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्सभ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू ठिता उच्चारं 
पि पस्सावं पि करोन्ति... पे० ... उरिसेय्याथ - 

२२३. "न ठितो श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा करिस्तामी 
ति सिक्वा करणीया'' ति । 

२२४. न ठितेन ग्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा कातब्बो। 
यो म्रनादरियं परटिच्च सितो श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा करोति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

्रनापत्ति ग्रसस्चिच्च...प०... ्आादिकभम्मिकस्सा ति । 


0 








8 ७४. चतुसत्ततिमसेखियं 


२२५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्ररामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ हरिते उच्चार 
पि पस्सावं पि खेढं' पि करोन्ति... पे० ... उरिसे्याथ - 

२२६. “ न हरिते श्नष्लल्तननो उच्चार वा पस्सावं वा खेढठं वा 
करिस्सामी ति सिक्ला करणीया ' ति । 

२२७. न हरिते भ्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवा खेठोवा 
कातब्बो । यो भ्रनादरियं परटिच्चं हरिते श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेठं वा करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ग्रसञ्चिच्च, ग्रसरसतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, श्रप्प 
हरिते" कतो हरितं श्रोत्थरति, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 





९ 








8 ७५. पञ्चसत्ततिमसेखियं 
२२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छढ्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार 
पि पस्सावंपिखेढंपि करोन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 





१. खेलं-सी० । २. श्रपहरिते -स्या० । 
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चेन्ति-“कथं हि नाम समणा सक्यपृत्तिया उदके उच्चार पि पस्सावंपि 
सेठं पि करिस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनो'' ति ! भ्रस्सोसुं खो 
भिक् तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति वियन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्खू उदके उच्चार पि पस्सावं पिखेढं पि करिस्सन्ती 
ति... पे०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, उदके उच्चार पि पस्सावंपि 
खेठं पि करोथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि बृद्धो भगवा 
... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उदके उच्चारं पि पस्सावं 
पि खेढं पि करिस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
०... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

२२६. “न उदकं उच्चार वा पस्साववाखे्ठ वा करित्सामी ति 

सिक्ला करणीयाः" ति । 


एवञ्चिदं भगवता भिक्खुनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 


२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खू उदके उच्चारं पि 
पस्सावंपिखेढंपि कात्‌ कक्कुच्चायन्ति। भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 


प्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्छवे, गिलानेन भिक्सुना उदके उच्चारं 
पि पस्सावंपिखेकपि कात । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

२३१. “न उदके श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं वा खेंवा 
करिस्सामी ति सक्ष्वा करणीया' ति । 


२३२. > उदके श्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावोवाखेटो वां 
कातवब्बो । यो श्रनादरियं पिच्च उदके श्रगिलानो उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेढं वा करोति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति ब्रसल्चिच्च, ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, थले 


कतो उदक ग्रोत्थरति, ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, वित्तचित्तस्स, बेदना- 
दस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


पाद्कवग्गो सत्तमो 1 





थताः > {9 ५4 =. 


१ स्यः० पौत्थके नत्थि । २ वेदनद्रस्स ~ सी०, रो०; स्या० पौत्यके नत्थि। 
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२३३. *उदहिद्रा खो, ग्रायस्मन्तो, सेखिया धम्मा । तत्थायस्मन्तं 
पुच्छामि -“कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? दुतिय पि पुच्छामि -"कच्चित्थ परि- 
सुद्धा" ? तत्तियं पि पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परिसुद्धेत्था- 


` यस्मन्तो, तस्मा तुण्टी, एवमेतं धारयामीति । 


सेखियकण्डं निदितं । 


"एत्थ सी° पोत्थके इमा गाथायो दिस्सन्ति- 

उरनं 
"परिमण्डलं परिच्छन्न सुसंवुतोक्खित्त चक्खुना । 
उक्छित्तुज्जग्धिकाप्पसद्धो तयो चेव पचालना ॥ 
सम्मभ्रोगुण्ठिता चेव कुटिपल्लत्थिकाय च । 
सक्कच्चं  पत्तसञ्जी च समसुपसमतित्तिकं ।। 
सक्कच्चं पत्तसञ्जी च सपदान समसूपकं । 
थूपतो च परिच्छन्न विजञ्ञत्तुज्ज्ञान सल्जिता ॥। 
न महन्तं मण्डलं द्वारं सम्बं हत्थं न व्याहरे । 
उक्खेपौ छेदनं गण्डं धनं सित्थाव कारकं ॥ 
जिह्वानिच्छारकं चेव चपुससुरु सुरेन च । 
हत्थो पत्तो च श्रोट्ठो च सामिसञ्च ससित्थकं '। 
छत्तपाणिस्स सद्धमं न देसेन्ति तथागता । 
इच्चेव॒ दण्डपाणिस्स सत्थ भ्रायुध पाणिनं ॥ 
पादुकोपाहनाचैव यानसेय्य गतस्स च । 
पल्लत्थिका निसिन्नस्स ॒वेठितो गुण्ठितस्स च ॥ 
छमा नीचासने ठानं पच्छतो उप्पथेन च । 
ठितिकेन न कातम्बं हरिते उदकम्ह्िचा ति ॥ 





।५। 





तेसं वग्गानं उदानं 
परिमण्डलं उज्जग्ि खम्मं सक्कच्चमेव च । 
कबलासुर सुरू चेव पादुकेन च सत्तमा ति॥। 


पञ्ञत्ता श्रतिदेवेन गोतमेन यसस्सिना । 
सावके सिक्वनत्थाय पञ्चसत्तति सेखिया ति +। 


८, अधिकरणसपथा धम्पा 


इमे खो पनायस्मन्तो सत्त भ्रधिकरणसमथा 
धम्मा उहेसं भ्रागच्छन्ति। 

१. उप्पन्नप्पन्नानं श्रधिकरणानं समथाय वूपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातन्बो, सतिविनयो दातब्बो, ग्रमृग्हुविनयो दातव्वो, पटिञ्जाय कारे- 
तव्बं, येभुय्यसिका, तस्सपापियसिका', तिणवत्थारको ति । 

२. उदहिटरा खो, भ्रायस्मन्तो, सत्त श्रधिकरणसमथा धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा'' ! दुतियं पि पृच्छामि - 
““कचचित्थ परिसुद्धा'” ? ततियं पि पृच्छामि ~ "कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? 
परियुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामौ ति । 


ग्रधिकरणसमथा धम्मा निदिता 


जयादय © [1 


२३. उदिदं खो, भ्रायस्मन्तो, निदानं; उद्िट्रा चत्तारो पाराजिका 
धम्मा; उद्िद्रातेरस सङद्खादिसेसा धम्मा; उदि दवे ग्रनियता धम्मा; 
उदिद्रा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा; उदहिट्ा द्रेनवृति पाचित्तिया 
धम्मा; उदरा चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा; उदिद्रा सेखिया धम्म; 
उदिद्रा सत्त प्रधिकरणसमथा धम्मा । एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागतं 
सुत्तपरियापन्नं ्रन्वढमासं उदहेसं ग्रागच्छति । तत्थ सव्बेहेव समग्गेहि 
सम्मोदमानेहि म्रविवदमानेहि सिक्खितब्बं ति । 


भिक्वुविभङ्खोः निद्ितोः । 





१. तस्सपापिग्यतिका - सी०, रो० । २. महाविभङ्खो-म०; महाविभङ्खं - रो० । 
३९ निदिं ~ रोऽ | 
पाचिलियं 


= ए६. 
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नमो तस्स भगवतो श्ररहतो सम्भासम्बुद्धस्स 


भिक्खनीषिभङ्गो 
१. पाराजिककण्डं 


8 १. पठमपाराजिक 
( परामसनसादिते ) 


(१) सुन्द रीनन्दावत्थु 


१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता भिक्लुनी- 
सङ्खस्स' विहारं कत्तुकामो होति । श्रथ खो सानो मिगारनत्ता भिक्छु- 
नियो उपसङ्कमित्वा एतदवोच - "इच्छामहं, भ्र्ये, भिक्सुनीसद्खस्स 
विहारं कातूं । देथ मे नवकम्मिकं भिक्खुनि"“ ति । तेन खो पन समयेन 
चतस्सो भगिनियो भिक्खुनीसु पञ्बजिता होन्ति - नन्दा, नन्दवती, सुन्दरी 
नन्दा, भृल्लनन्दा ति । तासु सुन्दरीनन्दा भिक्खूनी तरुणपञब्बजिता 
ग्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका पण्डिता व्यत्ताः मेधाविनी दक्ख 
ग्रनलसा, तत्रूपायाय' वीमंसाय समन्नागता, श्रलं कातुं ्रलं संविधातुं । 
ग्रथ खो भिक्ुनीसङ्खो सुन्द रीनन्दं भिक्खुनि सम्मस्नित्वा साब्हस्स मिगार- 
नत्तुनो नवकम्मिकं ्रदासि । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी 
सान्हुस्स मिगारनततुनो निवेसनं श्रमिक्छणं गच्छति ~ “वासि देथ, फरसुं 
देथ, कुठार देथ, कुहालं' देथ, निखादनं देथा'" ति । सान्द्रो पि मिगारनत्ता 
भिक्खुनूपस्सयं' प्रभिक्लणं गच्छति कताक्तं जानितुं । ते ्रभिण्ह॒दस्सनेन 
पटिबद्धचित्ता ग्रहसुं । 

ग्रथ खो साग्हो मिगारनत्ता सुन्दरीनन्दं भिक्खृनि दूसेतुं श्रोकासं 

ग्रलभमानो एतदेवत्थाय भिक्खुनीसङ्खस्स भत्तं॒श्रकासि । प्रथ सो 
१ भिक्युनिसङ्घस्स - म० । २. सी° पोत्थके नत्थि ¦ ३. व्यत्ता-सी० । ४.तत्रू- 


पयायं ~ सी । ५, परसुं - म०। ६. कदालं - म० । ७. भिक्वुनुपस्सयं - म० । ०८. भ्रभिण्ुदस्सनेन - 
रो०; भभिण्ं दस्सनेन ~ स्या० । €. एतदेवग्रत्थाय - म०; एतदेव प्रस्थाय -्या० | 


2. 273, 
९२४ १11 


2. 274 , 
र. 212 


तष 


20 


29 


२८४ | पाचित्तियं [ १,१.१- 


साग्हो मिगारनत्ता मत्तग्गे ्रासनं पञ्जापेन्तो - “एत्तका भिक्ु- 
नियो ग्रय्याय सुन्दरीनन्दाय वृडतरा' ति एकमन्तं श्रासनं पञ्ञापेसि 
"एत्तका नवकतरा'' ति -एकमन्तं श्रासनं पञ्जापेसि । परिच्छे श्रोकासं 
निकटे सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया श्रासनं पञ्जापेसि, यथा थेरा 
भिक्खुनियो जानेय्य्‌ं - नवकानं भिक्वुनीनं सन्तिके निसिन्ना'' ति; नवका 
पि भिक्खुनियो जानेय्युं - थे रानं भिक्खुनीनं सन्तिके निसिन्ना” ति । 
ग्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता मिक्॒नीसङ्घस्स कालं श्रारोचापेसि - कालो, 
ग्रथ्ये, निदितं भत्तं'“ ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी सल्लक्खेत्वा - "न बहु- 
कतो साब्हो मिगारनत्ता भिक्खनीसङ्खस्स भत्तं' श्रकासि'; मंसो दूसेतु- 
कामो । सचाहं गमिस्सामि विस्सरो मे भविस्सती'' ति, ग्रन्तेवासिनि' 
भिक्खुनि प्राणपेसि - गच्छ मे पिण्डपातं नीहूर। यो चे मं पृच्छति, 
गिलाना' ति पटिवेदही'' ति। (एवं, भ्रय्ये” ति खो सा भिक्खुनी 
सुन्दरीनन्दाय भिक्ुनिया पच्चस्सोसि । 

तेन खो पन समयेन सान्हो मिगारनत्ता बहिद्रारकोटुके ठितो होति 
सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि परटिपुच्छन्तो ~ “कहु, भ्रय्ये, म्रय्या सुन्दरीनन्दा ? 
कहु, ्रय्ये, भ्रय्या सुन्दरीनन्दा'' ति ? एवं वृत्ते सुन्दरीनन्दाय भिक्खु- 
निया ग्रन्तेवासिनी भिक्खुनी साग्हुं मिगारनत्तारं एतदवोच ~ “गिला- 
नावृसो ; पिण्डपातं नीहरिस्सामो' ति । श्रथ खो सान्हो मिगारनत्ता - 
““यम्पाहं ्रत्थाय भिन्खुनीसङ्कस्स भत्तं श्रकासि प्रय्याय सुन्दरीनन्दाय 
कारणा'' ति मनुस्से भ्राणपेत्वा - "भिक्खुनीसङ्घ भत्तेन परिविसथा'' ति 
वत्वा येन भिक्लुनूपस्सयो तेनुपसद्कुमि । तेन खो पन समयेन सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खुनी बहा रामकोद्रुके ठिता होति सान्ं मिगारनत्तारं पतिमानेन्ती । 
ग्ररसा“ खो पुन्दरीनन्दा भिक्खुनी साब्ं मिगारनत्तारं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । 
दिस्वान उपस्सयं पविसित्वा ससीसं पारुपित्वा मञ्चके निपज्जि । ग्रथ 
खो साब्हो मिगारनत्ता येन सुन्दरीनन्दा भिक्छुनी तेनुपसङ्कुमि; उपस ङ्ख 
मित्वा सृन्दरीनन्दं भिक्खुनि एतदवोच - “कि ते, ्रथ्ये, अ्रफासु, किस्स 
निपक्नासी'' ति ? “एवज्हेतं, म्रावुसो, होति या ग्रनिच्छन्तं इच्छती" ति । 
'क्याहं तं, ग्र्ये, न इच्छिस्सामि'' ? श्रपि चाहं ग्रोकासं न लभामि तं दूसेतु" 


"~~~ 





[त 


१. पञ्ञपेन्तो ~ म० । २. एच्तिका - सी° । ३. बुहतरा - सी । ४. भत्तेन ~ सी० । 

५, सी ° पोत्थके त्थि । ६. श्रन्तेवासि -सी०,रो०। ७. च -सी०,स्या०,रो। ८, सी०,स्या० 

पोत्थकरेसु नत्थि । €. भिक्लुनुपस्तथो -म०। १०, श्रहस -रो०। ११. इच्छामि - सी०। 
१२. सी° पोत्थके नात्य । 
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ति । श्रवस्सुतो श्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया कायसंसग्गं समापज्जि । 


तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्खंनी जरादुब्बला चरण- 
गिलाना सुन्दरीनन्दाय भिक्ख॒निया श्रविदूरे निपन्ना होति । ग्रहुसा खो 
सा भिक्व॒नी सान्हं मिगारनत्तारं भ्रवस्सुतं श्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय 
भिक्खुनिया कायसंसग्गं समापञ्जन्तं । दिस्वान उज्ज्ञायति खिय्यति 
विपाचेति - “कथं हि नाम श्रय्या सुन्दरीनन्दा ग्रवस्सुता श्रवस्युतस्स परिस 
पुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियिस्सती'' ति ! ग्रथ खोसा भिक्खुनी भिक्खु- 
नीनं एतमत्थं प्रारोचेसि। या ता भिक्खुनियो अ्रप्पिच्छा सन्तुद्रा 
लज्जिनियो कुक्कु च्चिका सिक्खाकामा ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - "कथं हि नाम भ्रय्या सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी ` प्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स 
पुरिसपुग्गलस्स कायसंसम्गं सादियिस्सती'' ति ! ग्रथ खोता भिक्खुनियो 
भिक्खूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लञ्जिनो 
कू क्कूच्चिका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति -“ कथंहि 
नाम सुन्दरीनन्दा भिक्खृनी ्रवस्सुता अ्रवस्युतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय- 
संसग्गं सादियिस्सती'' ति | 

ग्रथ खोतेभिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । श्रथखो भगवा 
एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्भुः सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटि- 
पुच्छ - “सच्चं किर, भिक्खवे, सृन्दरोनन्दा भिक्लुनी श्रवस्सुता श्रव- 
स्सुतस्स पूरिसपुग्गलस्स कायसंसम्गं सादियी""' ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा - “ग्रननुच्छविकं, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दाय 
भिक्खुनिया ्रननुलोमिकं प्रप्पतिरूपं` भ्रस्सामणकं श्रकप्पियं श्रकरणीयं । 
कथं हि नाम, भिक्खवे, सुन्द रोनन्दा भिक्सुनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलसस कायसंसग्गं सादियिस्सति ¦ नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय । प्रथ स्वेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं 
चेव ग्रप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं अ्रञ्जथत्ताया'“ ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा सुन्दरीनन्दं भिक्ुनि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
१. निसिन्ना -खी० । २. स्या० पौत्थके नत्थि। ३. खीयति -सी०, स्या०, रो० 


४. .स्या०, रो०, म० पोत्यकेसु नल्थि । ५. सादियती -स्या० । ६. भ्रननुच्छवियं - सी°, रो०, 
७. श्रष्पटिरूपं - स्या०, रो० । ८. भीय्योभावाय -सी० । €. श्रपादाय-रो० । 


20 


25 
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१२.213 


ए. 276 


१२.214 
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दुम्भरताय' दुप्पोसताय महिच्छताय प्रसन्तद्टितायः सङ्गणिकाय कोस 
ज्जस्स प्रवण्णं भासित्वा, श्रनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसताय' श्रप्पि- 
चछताय' सन्तुदुस्स' सल्लेखस्स धृतस्स' पासादिकस्स ग्रपचयस्स विरिया- 
रम्भस्स वण्णं भासित्वा, भिक्खूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मिं कथं 
कत्वा भिक्व्‌ ग्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खनीनं सिक्खापदं 
पञ्जापेस्सामि दस ग्रत्थवसं परिच्च-सङद्खसुटटुताय, सङ्कफासुताय, 
दुम्मडक्नं भिक्ख॒नीनं निग्गहाय, पेसलानं भिक्वुनीनं फासुविहाराय, 
दिदुधम्मिकानं प्रासवानं संवराय, सम्परायिकानं श्रासवानं पटिघाताय, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय, पसन्नानं वा, भिय्योभावाय, सद्धम्मद्ितिया 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२. “या पन भिक्खुनी श्रवस्सुता श्रवस्स॒तस्स पुरि सपुग्गलस्स श्रधक्वकं 


<^ उन्भजाणुमण्डल श्रामसनं वा परामसनं वा गहणं वा चुपनं वा पटिपीढन' वा 


19 


20 


2 


।* | 


सादियेय्य, श्रयं पि पाराजिका होति श्रसवासा उब्भजाणुमण्डलिका'” ति । 


(३) विभद्धो 

३.यापना ति या यादिसा यथायुत्ता यथाजच्चा यथानामा यथा- 
गोत्ता यथासीला यथाविहारिनी यथागोचराथेरावा नवा वा मज्ज्िमा 
वा, एसा वुच्चति या पनाति । 

भिक्खुनी ति भिक्छका ति भिक्खुनी; भिक्लाचरियं श्रज्जरु- 
पगता ति भिक्खुनी; भिन्नपटधरा ति भिक्ख॒नी; समजञ्जाय भिक्खुनी; 
पटिजञ्जाय भिक्खुनी; एहि भिक्खुनी ति भिक्खुनी ; तीहि सरणगमनेहि 
उपसम्पन्ना ति भिक्खुनी; मद्रा भिक्खुनी; सारा भिक्छुनी; सेखा" 
भिक्खुनी ; प्रसेखा'' भिक्खुनी ; समग्गेन उभतोस ङ्खंन जत्ति चतुत्थेन कम्मेन 
प्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्ना ति भिक्वुनी । तत्र यायं भिक्खुनी 
समग्गेन उभतोसङ्खेन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकप्पेन ठानारहन उप- 
सम्पन्ना, प्रयं इमस्मि ब्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


१. दुभरताय -सी० । २. भ्रसन्तुदरताय -स्या०; भ्रसन्तुष्टिया -सी ०, रो । ३. सुपौ- 
सताय - स्या०, रो०, म० । ४. श्रषिच्छस्स - सी० स्या० । ५. सन्तुद्िया- रो०। ६. धृतस्स - 
स्या०, रो० । ७. पड्डपेस्सामि -म०। ८, &. स्यार, रो०, म° पोत्थकेसु नत्थि । १०, परति. 
पोठटनं ~ रो०; पतपीलनं - सी०। ११. भिक्छिका-म० । १२. सेष्वा -स्था०। १३. श्रसे- 
श्तला~स्या० ॥ 
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श्रवस्सृता नाम सारत्ता ्रपेक्ववती पटिबद्धचित्ता । 

श्रवस्सुतो नाम सारत्तो ्रपेक्खवा पटिबद्धचित्तो । 

पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्न्‌ पटिबलो कायसंसग्गं समापञ्जितुं । 

श्रधक्छक ति हेदुक्खक । 

उनब्भजाणुमण्डलं ति उपरिजाणृमण्डलं । 

भ्रामसनं नाम भ्रामदरुमत्तं । 

परामसन नाम दतोचितो च सञ्चोपनं । 

गहणं नाम गहितमत्तं । 

छपनं नाम फुदुमत्तं' । 

पटिपौढ्नं वा सादियेय्या ति ग्नद्खं गहेत्वा निप्पीढनं सादियति। 

श्रय पीति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छिन्नो ग्रभव्बो 
तेन सरीरबन्धनेन जीवितुं एवमेव भिक्खुनी भ्रवस्सुता श्रवस्युतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स भ्रधक्वकं उन्भजाणुमण्डलं प्रामसनं वा परामसनं वा गहणं वा 
छुपनं वा पटिपीढनं वा सादियन्ती' ्रस्समणी होति अ्रसक्यधीता । तेन 
वुच्चति पाराजिका होती ति । 

श्रसवासा ति सवासो नाम एककम्मं एकुटेसो समसिक्खता', एसो 
संवासो नाम । सो ताय सरद्धि नस्थि, तेन वृच्चति श्रप्तवासा ति । 

४. उभतोश्रवस्पुते म्रधक्खकं उन्भजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्राभ- 
सति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । कायपटिबद्धेन कायं प्रामसति, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
कायपटिबद्धेन कायपटिवद्धं श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्मियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उन्भक्वक प्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं म्रामसति, भ्रापत्ति थूट्ल- 
च्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपरि- 


बद्धेन कायं ्रामसति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१* पुदरुमत्तं - सी० । २. सादिति ~ सी० । ३. समसिक्लावा ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
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निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५. एकतोगश्रवस्युते प्रधक्खक उव्भजाणुमण्डलं कायेन कायं श्राम- 
सति, भ्रापत्ति थृत्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं अ्रामसति, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायं ग्रामसति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायपटिबद्धं ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सम्गियेन कायं श्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपरटिवद्धं भ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्भक्खकं ब्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति, भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं प्रामसति, ग्राप्त दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
ग्रामसति, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं भ्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसत्ि, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
प्रामसति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 

६. उभतोग्रवस्सूतं यक्खंस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविगहरस वा°ग्रधक्खकं उन्भजाणुमण्डलं कायेन कायं भ्रामसति, 
ग्रापत्ति थुललच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
कायपटिवद्धेन कायं ग्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन काय- 
पटिबद्ध म्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं भ्रामसति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसत्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्भक्वकं अ्रधोजाणमण्डलं कायेन कायं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिबद्धं ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध 
भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । निस्सगिगियेन 
कायपटिबद्ध भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सम्गियेन निस्सग्गियं 
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ग्रामसत्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 

७. एकतोश्रवस्युते ग्रधक्खकं उब्भजाणुमण्डलं कायेन कायं ्राम- 
सति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । कायेन कायपटिबद्धं ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायपटिबद्धेन कायं प्रामसति, प्राप्ति दूक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायपटिबद्धं ्रामसत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


निस्सग्गियेन कायं ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्समग्गियं 
ग्रामसति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । 


उन्भक्खकं ग्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं प्रामसति, ग्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । कायेन कायपटिबद्धं ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायं म्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । कायपटिवद्धेन कायपटिबद्धं प्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं श्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । 


८. श्रनापत्ति ग्रसङ्ज्िच्च, म्रस्सतिया, ग्रजानन्तिया, अ्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाद्राय, म्रादिकम्मिकायाति। 


$ २. दुतियपाराजिकं 
(पाराजिकापत्तिष्पटिश्छादने) 


(१) विजातासुन्दरीनन्दावत्थु 


€. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी सान्न 
मिगारनत्तुना गल्भिनी होति । याव गन्भो तरुणो ्रहोसिताव छादेसि । 
परिपक्कं गब्भे विन्भमित्वा विजायि । भिक्खुनियो थुल्लनन्दं भिक्सुनि 
एतदवोचु ~ ““सृन्दरीनन्दा खो, श्रये, श्रचिरविन्भन्ता विजाता । कच्चि 
नो सा भिक्ुनी येव समाना गल्भिनी'" ति ? “एवं, श्रय्ये'" ति । “किस्स 
पन त्वं, श्रय्ये, जानं पा राजिक धम्मं प्रञ्ज्ञापन्नं भिक्खुनि नेवत्तना पटि- 


१. भ्रसतिया - सी०, स्या०, रो० । २. वेदनटाप ~ सी०, स्या०, रो०। ३. च्छदेसि - 
सी०, से° । | 


पाचिसियं ~-३७. 


8. 279 


९. २16 
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चोदेसि न गणस्स श्रारोचेसी'' ति ? “यो एतिस्सा श्रवण्णो मय्हेसो 
ग्रवण्णो, या एतिस्सा श्रकित्ति मय्हेसा श्रकित्ि, यो एतिस्सा भ्रयसो मय्हेसो 
ग्रयसो, यो एतिस्सा श्रलाभो मय्हेसो ग्रलाभो । क्याहं, श्रय्ये, भ्रत्तनो 
ग्रवण्णं भ्रत्तनो श्रकित्ति म्रत्तनो श्रयसं प्रत्तनो ग्रलाभं परेसं भ्रारोचेस्सामीः' 
ति? याता भिक्छनियो ग्रप्पिच्छा...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति "कथं हि नाम म्रय्या थुल्लनन्दा जानं पाराजिक धम्मं ग्रञ्ज्ञा- 
पत्तं भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सति न गणस्स भ्रारोचेस्सती'" ति ¦! ग्रथ 
खो ता भिक्ुनियो भिक्वूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसं । ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एर्तास्मि पकरणे मिक्बुसद्खं 
सततिपातापेत्वा धरम्मि कथं कत्वा भिक्खू पटिपूच्छिं - “सच्चं 
किर, भिक्खवे, थृल्लनन्दा भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं भ्रज्स्ापन्च 
भिक्लुनि नेवत्तना पटिचोदेसिः न गणस्स भ्रारोचेसीः "' ति ? “सच्चं, 
भगवा'” ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी जानं पाराजिकःं धम्मं प्रज्ज्ञापन्नं भिक्खुनि नेवत्तना पटि- 
चोदेस्सति न गणस्स भ्रारोचेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
.. पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खृनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु - 

१०. “था पत भिक्खुनी जानं पाराजिक धम्मं ग्रज्सापन्नं भिक्खुनि 
नेवत्तना पटिचोदेय्य न गणस्त श्रारोचेय्य, यदाच सा ठिता वा श्रस्स 
चुता वा नासिता वा श्रवस्सटा वा, सा पच्छा एवं वदेग्य ~ पुब्बेवाह, 
प्रयये, श्रञ्व्ासि एत भिक्व॒नि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनीति, नो च' 
खो भ्रत्तना पटिचोदेस्स' न गणस्स श्रारोचंस्सं” ति, श्रयं पि पाराजिका 
होति श्रसंवासा वजञ्जप्परिच्छादिका " ति । 


(३) विभङ्को 
११. थापरनातिया यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति... पे०... म्रयं 
इमस्मि श्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 





१-१. म° पोत्थके नत्थि ! २. पटि चोदेति - स्या० । ३. ्रारोचेती -स्या०। ४. श्रवसटा - 
स्या०, रो० । ५. चे० ~ सौ० । ६. पटिचोदेय्यं ~ रोऽ । ७. भ्रारोचेय्यं - रो० । ८. वज्ज 


पटिष्ठादिका-सी०, स्या० रो० । 
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जानाति नाम सामं वा जानाति, श्रञ्मेवा तस्सा प्रारोचेन्ति,सा 
वा म्रारोचेति । 

पाराजिकं घम्म श्रज्ज्ञापन्नं ति प्रदरं पाराजिकानं ग्रञ्जतरं पारा- 
जिक भ्रञ्जञापन्नं । 

नेवत्तना पटिचोदग्या ति न सयं चोदेग्य । 

न गणस्स प्रारोचेय्या तिन ग्रञ्व्ासं भिक्खुनीनं ्रारोचेय्य । 

यदाचसालिता वा श्रस्सचतावा ति ठितानाम सलिङ्खं ठिता 
वुच्चति । चुतानाम कालङ्कुता वुच्चति । नासितानाम सयं वा विन्मन्ता 
होति ग्रज्जेहि वा नासिता । श्रवस्सटा नाम तित्थायतनं सङ्कन्ता 
वुच्चति । सा पच्छा एवं वदेय्य - "पुष्बेवाहं, प्रध्ये, श्रञ्जासि एतं 
भिक्ख॒नि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनी" ति । 

नो च खो श्रत्तना पटिचोदेस्सं ति सयं वा न चोदेस्संः । 

न गणस्त श्रारोचेस्सं' ति न प्रञ्जासं भिक्खुनीनं भ्रारोचेस्सं । 

श्रयं पीति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पण्ड्पलासो बन्धना पमृत्तो 
ग्रभव्बो हरितत्ताय. एवमेव भिक्खुनी जानं पाराजिकं धम्मं श्रञ््ञापन्न 
भिक्खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सामि न गणस्स ग्रारोचेस्सामी ति धुरं निविख- 
तमत्त प्रस्समणी होति ग्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति। 


श्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुटेसो समसिक्वता । एसो 
संवासोनाम । सोतायसद्धिनत्थि। तेन वुच्चति अ्रसंवासाति। 

१२. भ्रनापत्ति सङ्कस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादो 
वा भविस्सती ति नारोचेति, सद्खभेदो वा सङ्खराजिवा भविस्सती ति 
नारोचेति, श्रयं कक्खव्ठा फरुसा जीवितन्तरायं वा ब्रहयचरियन्तरायं वा 
करिस्सती ति नारोचेति, ग्रञ्जा पतिखूपा भिक्खनियो म्रपस्सन्ती नारो- 
चेति, नच्छादेतुकामा नारोचेति, पञ्ञायिस्सति सकेन कम्मेना ति नारो- 
चेति, उम्मत्तिकाय ... पे० ... श्रादिकम्मिकाया ति । 
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| १. कालकता -सी०, स्या० । २. परिचोदेय्यं -रो० । ३. पटिचोदेय्यं -रो० । 
४. भ्रारोचेय्यं ति ~ रो० । ५. पवुत्तो ~ स्या०, म०। ६. हरितत्थाय ~ म० । ७. समसिक्लाता - 
सी०, श्या० 1 ८. कक्वठला ~ सी०, स्या० । €. पटिखूपा --स्या० । 
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$ २. ततियपाराजिकं 

(उक्खित्तकभिक्खु-श्रनुव तने) 

(१) थुल्लनन्दा-श्ररिटुभिक्खुवत्थु 
१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति अंतवने ब्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी समम्गेन 
सद्धन उक्खित्तं श्ररिद्रुं भिक्खुं गद्धबाधिपुव्बं' अनुवत्तति। याता भिक्खू 
नियो ब्रप्पिच्छा...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
हि नाम ग्र्या भुल्लनन्दा भिक्खुनी समग्गेन स द्धंन उक्खित्तं ्ररिदुं भिक्खं 
गद्धबाधिपुञ्बं श्रनुवत्तिस्सती ति... प°... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी समग्गेन सङ्कन उक्खित्तं श्ररिदुं भिक्खु गद्धबाधिपुस्बं 

ग्रन्‌वत्तती ति ˆ "सच्चं, भगवा'' ति। 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुत्लनन्दा 
भिक्ख॒नी समग्गेन सद्धन उक्सखित्तं ्ररिदुं भिक्खुं गद्धबाधिपुन्बं श्रनृवत्ति- 
स्सति ! नेतं, भिक्छवं, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, 
भिक्खववे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

१४. “या पन भिक्खुनी समगगेन सङ्घेन उक्लित्तं भिक्खं घम्मेन 
विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरं श्रप्पटिकारं* श्रकतसहायं तसनुवत्तेय्य, सा 
भिक्लुनी भिक्वुनीहि षवमस्स वचनीया - 'एतो खो, श्रये, भिक्खु समग्गेन 
सद्खुन उक्वित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन शअ्ननादरो श्रप्परिकारो श्रकत- 
सहायो, माय्ये, एत भिक्खुं श्रनुवत्ती' ति । एवं च पनः सा भिकष्वनी 
भिक्खनीहि वुच्चमाना तथेव परगण्हेय्य, सा भिक्खुनी भिक्खुनीहि यावततियं 
समनुभासितन्बा तस्स पटिनिस्सरगगाय । यावततिथं चे समनुभासियमाना तं 
पर्टि स्छज्जे्य, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, श्रयं पि पाराजिका 
होति भ्रसंवासा उद्वित्तानुवत्तिका' ति । 


(३) विभङ्खो 
१५.या पनातियायादिसा ...पे० ... भिक्लुनी ति ... प°... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


[1 


१. गण्डबाधिपुब्बं ~ सी ०, स्या ० । २. स्या०, रो० म० पोत्थकेसु नत्थि । ३. स्या० पोत्थके 
नत्थि । ४. श्रण्पतिकारं ~ सी; भ्रपटिकारं-रो०। ५. स्या०, रो, म० पौत्थकेसु नत्थि। 
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समग्गो नाम सद्खो समानसंवासको समानसीमायं' ठितो। 

उक्वित्तो नाम भ्रापत्तिया श्रदस्सने वा ्रप्पटिकम्मे वा भ्रप्प- 
टिनिस्सम्गे" वा उक्खित्तो । 

धस्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थ॒सासनेना ति जिनसासनेन बृद्धसासनेन 

प्रनादरो नाम सद्कंवागणं वा पुग्गलं वा कम्मं वा नादियति । 

ग्रप्पटिकारो नाम उक्छित्तो ्रनोसारितो। 

ग्रकतसहायो नाम समानसंवासका भिक्खू वृच्चन्ति सहाया । 
सो तेहि सदधि नत्थि, तेन वुच्चति भ्रकतसहायो ति । 

तमनवत्तेय्या ति यदिद्िको सो होति यंखन्तिको यंरुचिको, सापि 
तंदिटिका होति तंखन्तिका तंरुचिका । 

सा भिक्ुनी ति या सा उक्खित्तानुवत्तिका भिक्खुनी । 

भिक्ुनीहौी ति भ्रञ्व्ाहि भिक्खुनीहि । या पस्सन्तिया सुणन्ति 
ताहि वत्तव्बा ~ “एसो खो, श्रये, भिक्खु समग्गेन सङ्खन उक्खित्तो 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरो म्रप्पटिकारो ग्रकतसहायो । माय्येः 
एतं भिक्खु श्रनुवत्ती'' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तव्बा । 
सचे पटिनिस्सञ्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सङ्खु- 
मज्जं पि प्राकड्त्वा वत्तव्बा - “एसो खो, प्रयये, भक्खु समग्गेन सद्खंन 
उक्खित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भ्रनादरो श्रप्पटिकारो श्रकत- 
सहायो । माय्ये, एतं भिक्खुं श्रनुवत्ती'' ति । दुतियं पि वत्तन्बा । 
ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटि- 
निस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समन्‌भासितम्बा । एवं 
च पन, भिक्खवे, समनुभासितब्बा । ब्यत्ताय भिक्सुनिया पटिबलाय 
सङ्घो जापेतन्बो - 

१६. “सुणातु मे, म्रय्ये, सङ्करो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्छुनी समम्गन 
सद्ख॑न उक्खित्तं भिक्खुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरं श्रप्पटि- 
कार' श्रकतसहायं तमनुवत्तति, सा तं वत्थुं न पटिनिस्सञ्जति । यदि 
सङ्घस्स पत्तकल्लं, सद्खो इत्थन्नामं भिक््वुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 





१. समानसीमाय - सी° । २. भ्रदस्सनेन - रो०। ३. भ्रष्पटिकम्मेन ~ सो० । ४, भ्रप्पटि- 
निस्समोन ~ रो० । ५. स्या० पोत्थके नत्थि } ६, भरपटिकारं - रो०; भ्रप्पतिकारं - सी०। 
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पटिनिस्सगगाय । एसा त्ति । 

"सुणातु मे, श्रय्ये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी समग्गेन 
सद्धंन उक्छित्तं भिक्खुं धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अ्रनादरं श्रप्पटि- 
कारं श्रकतसहायं तमनुृवत्तति । सा तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । सङ्खो 
इत्थन्नामं भिक्ुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा 
ग्रण्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

.“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे° ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
.. पे०... सा भासेय्य । 

समन्‌भद्रा सद्धंन इत्थन्नामा भिक्खृनी तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 

जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्लच्चया, कम्मवाचा 
परियोसाने श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

ग्रयपी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सय्यथापि नाम पुथूसिला द्वैधा भिन्ना 
ग्रप्पटिसन्धिका होति, एवमेव भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय 
न पटिनिस्सञ्जन्ती भ्रस्समणी होति ग्रसक्यधीता । तेन वृच्चति पारा- 
जिका होतीति । 

श्रसंवासा ति श्वासो ;नाम एककम्मं एकूटेसो समसिक्यता । एसो 
संवासो नाम । सोताय सदधि नत्थि । तेन वुच्चति श्रसंवासा ति। 

१७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । धम्मकम्मे श्रम्मकम्मसजञ्ञा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जा, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१८. श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय ...पे० ... भ्रादिकम्मिकाया ति। 


वक © नतः 


१, समन्‌भासियमाना ~ स्या० । २. समसिक्खाता ~ सी ०, स्या० । 
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8 ४. चतुत्थपाराजिक ` 
(हत्थग्गहणसादियने) 
(१) छब्वग्गियाभिलुकष्नीवत्थ 

१९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो 
ग्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि सादियन्ति, सङ्खा- 
टिकण्णग्गहणं पि सादियन्ति, सन्तिद्रुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सङ्ेतंपि 
गच्छन्ति, पुरिसस्स पि श्नन्भागमनं सादियन्ति, छन्नं पि भ्रनुपविसन्ति, 
कायं पि तदत्थाय उपसंह रन्ति एतस्स ग्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय । याता 
भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम छन्बग्गिया सिक्खुनियो भ्रवस्सुता ग्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि सादियिस्सन्ति, सद्खाटिकण्णगगहणं पि सादि- 
यिस्सन्ति, सन्तिद्िस्सन्ति पि, सल्लपिस्सन्ति पि, सङ्केतं पि गच्छिस्सन्ति, 
पूरिसस्स पि ग्रन्भागमनं सादियिस्सन्ति, छन्नं पि भ्रनृणविसिस्सन्ति, कायं 
पि तदत्थाय उपसंहरिस्सािति एतस्स श्रसद्धम्मस्स परटिसेवनत्थाया ति 
... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, छब्वग्गिया भिक्लुनियो श्रवस्सुता श्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थमग्गहणं पि सादियन्ति, सङद्धाटिकण्णग्गहुणः पि 
सादियन्ति, सन्तिद्रुन्ति पि, सल्लपन्ति पि, सङ्कतं पि गच्छन्ति, पुरिसस्सपि 
ग्रब्भागमनं सादियन्ति, छन्नं पि भ्रनुपविसन्ति, कायं पि तदत्थाय उपसंह- 

रन्ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स परटिसेवनत्थाया ति ? “सच्चं, भगवा'' ति। 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्व- 
ग्गिया भिक्लुनियो श्रवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि 
सादियिस्सन्ति, सद्काटिकण्णमग्गहणं पि सादियिस्सन्ति, सन्तिट्स्सन्ति पि, 
सत्लपिस्सन्ति पि, सङ्खेतं पि गच्छिस्सन्ति, पुरिसस्स पि श्रम्भागमनं 
सादियिस्सन्ति, छन्नं पि प्रनृपविसिस्सन्ति, कायं पि तदत्थाय उपसंह्‌- 
रिस्सन्ति एतस्स श्रसद्धधम्मस्स परिसेवनतव्थाय ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो दमं 
सिक्लापदं उदिसन्तु - 


१. हद्यगहणं ~ सी०, स्या०, रो०। २. तथत्ताय -सी०। ३. गच्छन्ति -स्या०। 
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२०. “या पन भिक्खुनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसग्गलस्स हत्थ- 
गहणं वा सादियेग्य, सङद्खाटिकण्णगगहणं वा सादियेय्य, सन्तिटुय्य वा, 
सल्लपेय्य वा, सङ्केतं वा गच्छेग्य, पुरिसस्स वा श्रब्भागमनं सादियेय्य, छन्नं 
वा श्रनृपविसेग्य, कायं वा तदत्थाय उपसंहरेथ्य एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय, श्रयं पि पाराजिका होति श्रसंवासा श्रटरुवत्थुका ति । 


(३) विभङ्गो | 
२१. यापनातिया यादिसा...पे० ... भिक्वुनी ति..-पे० ... श्रयं 
इमस्मि ब्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रवस्सुता नाम सारत्ता ग्रपेक्छवतीः पटिबद्धचित्ता । 
श्रवस्सुतो नाम सारत्तो म्रपेक्छवा पटिबद्धचित्तो । 
पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्लो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ज्‌ पटिबलो कायसंसग्गं समापज्जितुं । 
हत्थग्गहणं वा सादियेय्या ति हत्थो नाम कप्परं' उपादाय याव श्रग्ग- 
नखा । एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय उन्भक्खक ग्रधोजाणुमण्डलं गहणं 
सादियत्ति, भ्रापत्ति थुल्लसच्चयस्स । 
सङ्काटिकण्णग्गहणं वा सादियेथ्या ति एतस्स ग्रसद्धम्मस्स पटिसेवन- 
त्थाय निवत्थं वा पारुतं वा गहणं सादियति, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सन्तुष्य वा ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पूरिसस्स 


` हत्थपासे तिदति, भ्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । 


सल्लपेय्य वा ति एतस्स ग्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्थपासे ठिता सल्लपति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सङ्केतं वा गच्छेया ति एतस्स ब्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरि- 
सेन - इत्थन्नामं भ्रोकासं प्रागच्छा ति ~ वृत्ता गच्छति । पदे पदे प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुरिसस्स हत्थपासं प्रोक्कन्तमत्तं भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ¦ 
पुरिसस्स वा श्रबभागमनं सादियेय्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय पुरिसस्स ग्रन्भागमनं सादियति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । हत्थ- 
पासं ्रोक्कन्तमत्ते भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
छन्नं वा श्रनृपविसेय्या ति एतस्स भ्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय येन 
केनचि परिच्छन्न श्रोकासं पविद्रुमत्ते ्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । 
कायं वा तदस्थाय उपसंहरेष्या ति एतस्स श्रसद्धम्मस्स पटि- 


री पि 


१. श्रपेक्छवा - सी°, रो०। २. कष्पुरं - स्या० । ३. भ्रागमनं ~ सी०। ¦ 
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सेवनत्थाय पुरिस्स्स हत्थपासे ठिता कायं उपसंहरति, श्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो ग्रभव्बो 
पुन विरून्हिया' एवमेव भिक्खुनी ग्रहुमं वत्थु परिपूरेन्ती म्रस्समणी होति 
ग्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति। 

ग्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुटेसो समसिक्खता । एसो 
संवासो नाम । सो ताय सदधि नत्थि । तेन वुच्चति ग्रसंवासा ति । 

२२. ्रनापत्ति ग्रसञिचिच्च, ब्रस्सतिया, ्रजानन्तिया, भ्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, चित्तचित्ताय, वेदनाद्राय, ्रादिकम्मिकाया ति। 








0 


२३. उदिद्रा खो, ्रय्यायो, म्रद पाराजिका धम्मा । येसं भिक्खुनी 
ग्रञ््तरं वा अ्रञ्जतरं वा भ्रापञ्जित्वा न लभति भिक्खुनीहि सद्धिं 
संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिका होति श्रसंवासा। तत्थाय्यायो 
पुच्छामि ~ कचिचित्थ परिसृुद्धा'' ? दुत्तियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परि- 
सुद्धा ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परिसुद्धेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी ति । 


पाराजिककण्ड निदितं । 








१. विरुब्िया - म० । 
पाचितियं ~ ३८. 
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२. सद्वादिसेषकण्डं 
8 १. पठमसङ्खादिसेसो 
(उस्सथवावे) 
इमे खो पनाय्यायोः सत्तरस सङद्खादिसेसा 
धम्मा उहेसं भ्रागच्छन्ति | 
(१) उदोसितभाजनवत्थु 


8. 288, १. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
४.८ पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो उपासको भिक्खुनी - 
सङ्कस्स' उदोसितं* दत्वा कालङ्कतो होति । तस्स दरे पुत्ता होन्ति- 
एको भ्रस्सद्धो म्रप्पसन्नो, एको सद्धो पसन्नो । ते पत्तिक सापतेय्यं विभ- 
जिसु । ्रथ खोसोग्रस्सद्धो म्रप्पसन्नो तं सद्धं पसन्नं एतदवोच ~ "ग्रम्हाक 
उदोसितो, तं भाजेमा^” ति । एवं वृत्ते सो सद्धो पसन्नो तं भ्रस्सद्धं 
ग्रप्पसन्नं एतदवोच - “माय्यो, एवं श्रवच । ग्रम्हाकं पितुना भिक्खुनी- 
सद्धस्स दिन्नो" ति । दुतियंपि खो सो भ्रस्सद्धो म्रप्पसन्नो तं सद्धं पसन्नं 
` एतदवोच ~ “ग्रम्हाकं उदोसितो, तं भाजेमा'' ति । श्रथ खो सो सद्धो 
0 पसन्नो तं भ्रस्सद्धं श्रप्पसन्नं एतदवोच - "माय्यो, एवं श्रवच । ग्रम्हाक 
पितुना भिक्खुनी स द्खस्सन्दिन्नो'" ति । ततियं पि खोसो्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो 
तं सद्धं पसन्नं एतदवोच ~ "ग्रम्हाकं उदोसितो, तं भाजेमा'' ति । `अथ 
खो सो सद्धो पसन्नो - "सचे मय्ह्‌ भविस्सति, ग्रहं पि भिक्खुनीसङ्घस्स 
दस्सामी' ति - तं प्रस्सद्धं प्रप्पसन्रं एतदवोच ~ "भाजेमा'' ति । भ्रथ 
खो सो उदोसितो तेहि भाजियमानो तस्स भ्रस्सद्धस्स ग्रप्पसन्नस्स पापुणि"। 
ग्रथ खो सो श्रस्सद्धो भ्रप्पसन्नो भिक्सुनियो उपसङ्कमित्वा एतदवोच - 
“निक्वमथाय्ये, ग्रम्हाकं उदोसितो'' ति । 

एवं वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्सुनी तं परिसं एतदवोच ~ “माय्यो, एवं 
ग्रवच, तुम्हाक पितुना भिक्खुनीसङ्कस्स दिन्नो ति । "दिन्नो" न दिन्नो" 


ल 


१. सत्त रसकण्डं ~ स्या० । २. पनम्यायो ~ सी०, स्या०, रो०। ३. भिक्लुनिसद्धुस्त - 
म०। ४. उहोसितं - सी०, स्या०, रो० । ५. कालकतो ~ सी०, स्या० । ६. भाजामा- 
ते* । ७. दतियं पि - सी०। ८. सी ° पोत्थके नतिथ । €. भाजीयमानो ~ म० । १०. पापूणाति - 
म० सी०,रो०। ११. सी° पोत्थके नत्थि । 
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ति वोहारिके महामत्ते पुर्छिसु । महामत्ता एवमाहंसु - “को, श्रय्य, 
जानाति भिक्छुनीसङ्खस्स दिन्नो" ति ? एवं वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
ते महामत्तं एतदवोच - “श्रपिः नाय्योः तुम्हेहि दिदं वा सुतं वा 
सक्खि ठपयित्वा दानं दिय्यमानं'' ति? ग्रथ खो ते महामत्ता - “सच्चं 
खो ग्र्या प्राहा'' ति तं उदोसितं भिक्खुनीसङ्स्स ्रकसु । श्रथयखोसो 
पुरिसो पराजितो उज्जञायति खिय्यतिः विपाचेति -“्रस्समणियो इमा 
मृण्डा बन्धकिनियो । कथं हि नाम भ्रम्हाकं उदोसितं श्रच्छिन्दापेस्सन्ती'' 
ति ! थृल्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तानं एतमत्थं प्रारोचेसि । महामत्ता 
तं पुरिसं दण्डापेसुं । प्रथ खो सो पुरिसो दण्डितो* भिक्खुनूपस्सयस्सः 
ग्रविदूरं ग्राजीवकसेय्यं कारापेत्वा भ्राजीवके उय्योजेसि - “एता भिक्खु- 
नियो श्रच्चावदथा'' ति । 

थुट्लनन्दा भिक्खुनी महामत्तानं एतमत्थं श्रारोचेसि । महामत्ता 
तं पुरिसं बन्धापेसुं । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “पठमं' 
भिक्लुनियो उदोसितं श्रच्छिन्दापेसुं, दुतियं* दण्डापेसु, ततियं* बन्धापेसुं । 
इदानि घातपेस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोस्‌ं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो अ्रपििच्छा 
... पेऽ... ता उञ््ायन्ति खि्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भ्रय्या 
थुललनन्दा उस्सयवादिका विहरिस्सती" ति ! श्रथ खोता भिक्खुनियो 
भिक्खूनं एतमत्यं श्रारोचेसुं ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्नी उस्सयवादिका विहूरती ति । "सच्चे, भगवा ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ..-पे० ... कथं‰ हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी उस्सयवादिका विहरिस्सति ! नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 
२. ध्या पन भिक्लुनी उस्सयवादिका विहरेय्य गहपतिना वा 
गहपतिपुक्तेन वा. दासेन वा कम्मकारेन वा श्रन्तमसो समणगपरिव्बाज- 


१-२. श्रपिस्वय्था - स्या० । ३. खीयति - सी ०, स्या ०, रो० । ४. वन्धकिनियो ~ सी०। 
४५. दण्डको ~ रो० । ६. भिश्ष्वनुपस्सयस्स -म०। ७. कथं हि नाम रोऽ पठमं हि नाम - 
स्या० । *एत्य सी °» स्या०, रो° पौत्थकेसु "पि' [इति श्रधिको पाठो दिस्सति । ८. उसुय्य- 
वादिका ~ स्या० । ६. करम्मकरेन ~ सी०, स्या० । 
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केना पि, श्रयं भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्ा- 
विसेसं' ति । 


(३ ) विभङ्गो 

दे.यापनातिया यादिसा...पे० ... भिक्वुनीति...पे०... ग्रयं 
इमस्मि ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

उस्सयवादिका नाम श्रदुकारिका' वुच्चति । 

गहपति नाम यो कोचि भ्रगारं ्रञ्ज्ञावसति । 

गहष तिपुत्तो नाम यं केचि पृत्तभातरो । 

दासो नाम प्रन्तोजातो धनक्कीतो करमरानीतो । 

कस्मकारो नाम भटको श्राहतको । 

समणपरिग्बाजको नाम भिक्खुं च भिक्सुनि च सिक्खमानं च 
सामणेरं च सामर्णेरि च ठपेत्वा यो कोचि परिव्बाजकसमापन्नो । 

ग्रु करिस्सामी ति दुततियं वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । एकस्स भ्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुतियस्स भ्रारोचेति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । श्रटुपरियोसानें ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुज्जञाचारा भ्रापज्जति ्रसमनुभासनाय। 

निस्सारणीय त्रि सङ्खम्हा निस्सारीयति । 


सङ्खादिसेसं' ति सङ्खो व तस्सा भ्रापत्तिया मानत्तं देति मूलाय 
पटिकस्सति अ्रम्भेति, न सम्बहुला भिक्खुनियो, न एका भिक्खुनी । तेन 
वुच्चति सद्धादिसेसो ति । तस्सेव भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं श्रधि- 
वचनं । तेन पि वुच्चति सद्धादिसंसो ति । 


४. ्रनापत्ति मनुस्सहि भ्राकडदीयमाना' गच्छति, श्रारक्खं याचति, 
ग्रनोदिस्स श्राचिक्ति, उम्मत्तिकाय...पे०... ग्रादिकभ्मिकाया ति। 





0 





मोमो) 


१. श्रइकारिका -म०। २. योकोचि-सी०, रो०। ३. भतको~सी०। ४. श्राम- 
तको ~ सी; भ्राहटको -स्या० । ५. निस्सारियति - प्या०, रो०। ६. सङ्घादिसेसो ~ सी०, 
स्या० । ७. सी०, म०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । ०. तस्सचेव - सी० । €. प्र कड्ियमाना ~ सी°, स्या 
शो०। १०. रक्खं - सी० । 
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8 २. {ऽ ""दसेसो 
(चोर पञ्बाजने) 
(१) चोरोलिच्छवीहत्यीवत्थु 

५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरांत जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन वेंसालियं ग्रञ्जतरस्स लिच्छ- 
विस्स पजापत्ति' श्रतिचारिनी' होति । प्रथयखो सो लिच्छवि तं इत्थि 
एतदवोच - “साधू विरमाहि, ्रनत्थं खो ते करिस्सामी" ति । एवंपि 
सा" वृच्चमाना नादियि । तेन खो पन समयेन वेसालियं लिच्छविगणो 
सन्निपतितो होति केनचिदेव कफरणीयेन । श्रथ खो सो लिच्छवि ते 
लिच्छवयोः एतदवोच - एकं मे, ग्रथ्यो, इत्थि श्रनुजानाथा' ति । 
का नाम सा'' ति ? “म्ह पजापति प्रतिचरति, तं घातेस्सामी' ति। 
जानाही '' ति । म्रस्सोसि खो सा इत्थी - “सामिको किर मं घातेतु- 
कामो'' ति । वरभण्डं श्रादाय सावत्थि गन्त्वा तित्थिये उपसङ्धुमित्वा 
पठ्बज्जं याचि । तित्थिया न इच्छिसु पञ्बाजेतूं । भिक्खुनियो उपसद्धु- 
मित्वा पब्बज्जं याचि। भिक्खुनियो पि न इच्छिसु पव्बाजेतुं । थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि उपस द्भुमित्वा भण्डकं दस्सेत्वा पमब्बज्जं याचि । थूल्लनन्दा 
भिक्छुनी भण्डकं गहेत्वा पव्बाजेसि । 

ग्रथ खो सो तिच्छवि तं इत्थि गवेसन्तो सा्वत्थि गन्त्वा 
भिक्खुनीसु पव्बजितं दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसङ्कमि ; 
उपसङ्कमित्वा राजानं पसेनदि कोसलं एतदवोच - "पजापति मे, देव, 
वरभण्डं प्रादाय सावत्थि श्रनुप्पत्ता। तं देवो श्रनुजानात्‌'" ति । "तेन 
हि, भणे, विचिनित्वा श्राचिक्वा'' ति । “दिद्ा, देव, भिक्खुनी सुपम्ब- 
जिता'' ति । “सचे, भणे, भिक्खुनीसु पन्बजिता, न सा ल्भा किञ्चि 
कातुं । स्वाक्खातो भगवता“ धम्मो, चरतु ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स 
ग्रन्तकिरियाया' ति । श्रथ खो सो लिच्छवि उञज्ज्ञायति खिय्यति विपा- 
चेति - “कथं हि नाम भिक्खुनियो चोर पब्बाजेस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोसुं 
खो भिक्खुनियो तस्स लिच्छविस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स 


यि 


१. पजापती ~ सी०, स्या० २. श्रतिचरति ~ सी°। ३. करिस्सामा ~ रो० 1 ४. म, 
रो०, सी° पौत्थकेसु नत्थि । ५. वेसालिया - सी०, रो० । ६. लिच्छवी ~ सी°; लिच्छविनो ~ 
स्या०, रो० ) ७. भ्रय्या - स्या० । 5. पजानाही - सी । €. परियेषन्तो - सी०। १०. सी०, 
स्या० पोर्थकेसु नत्थि । | 
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या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा ...प१०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भ्रय्या थुट्लनन्दा चोरि पव्बाजेस्सती"' ति! श्रथखो ता 
भिक्लुनियो भिक्खूनं एतमत्थं ्रारोचेस्‌ ... पे ० ... सच्चं किर, भिक्वे, 
थुल्लनन्दा भिक्ुनी चोर पन्बाजेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवें, थुल्लनन्दा 


भिक्खुनी चोरि पव्बाजेस्सति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 


६. “शया पन भिक्खुनी जान चोर वज्क्षं विदितं श्रनपलोकैत्वा 


राजानं वा सङ्घं वा गणं वा पुं वासेणि' वा श्रञ्जान्न कष्या वुद्रापेय्य, श्रयं 
पि भिक्लुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्राषन्ना निस्तारणीयं सद्खादिससं"' ति । 


(३) विभो 
७.या पना ति या यादिसा ...प०... भिक्ख॒नी ति...पे०... अ्रयं 


इमस्म भ्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्खनी ति । 


जानाति नाम सामं वा जानाति ग्रञ्जेवा तस्सा प्रारोचेन्ति, सा 
वा प्रारोचेति । 

चोरी" नाम या पञ्चमासकं वा ग्रतिरेकपञ्चमासक वा ग्रगधनकं 
ग्रदिन्नं थेय्यसङ्खातं म्रादियति, एसा चोरी नाम । 

वज्क्षा नाम यं कम्मं कत्वा वज्क्षप्पत्ता होति । 

विदिता नाम श्रञ्ञेहि मनुस्सेहि जाता होति वञ्ज्ञाएसा ति। 

श्रनपलोकेत्वा ति ग्रनापृच्छा । 

राजा नाम यत्थ राजा ग्ननुसासति, राजा श्रपलोकेतव्बो । 

सङ्को नाम भिक्खुनी सङ्घो" वुच्चति, भिक्लुनीसङ्खो प्रपलोकेतब्बो । 

गणो नाम यत्थ गणौ भ्रनुसासत्ति, गणो भ्रपलोकेतब्बो । 

पूगो नाम यत्थ पूगो भ्रनुसासति, पूगो श्रपलोकेतम्बो । 

सेणि नाम यत्थ सेणि श्रनुसासति, सेणि ग्रपलोकेतम्बो । 

५ स्यव्ननत्र कष्पा ति ठपेत्वा कप्पं । कष्पं नाम हे कप्पानि ~ तित्थि- 
येसु वा पञ्बजिता होति ्रञ्ब्ासु वा भिक्छुनीसु पम्बजिता । श्रञ्जनत्र 
१. सेनि - सी° । २. चोरो -स्या० । ३. स्या०, म०, रो० पौत्थकेसु नत्थि । ४. भिक्लुनि- 
सदो ~ म०। 


२.३.१०] ततियसङ्कादिसेसो ३०३ 


कप्पा वृद्रापेस्सामी ति गणं वा ्राचररिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसत्ि, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं | द्रीहि 
कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति 
सङ्ादिसेसस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


श्रयं पी ति पुरिमं उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुज्ज्ञाचारा ` भ्रापज्जति ग्रसमनुभासनाय । 

-्ड्बछ्णणेयं ति सद्धम्हा निस्सारीयतिः | 

सद्धादिसेसं' ति ... पे०... तेन पि वृच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

८. चोरिया चोरिसञ्जा' ्रञ्जतव्र कप्पा वुद्रापेति, म्रापत्ति सद्धा- 
दिसेसस्स । चोरिया वेमतिका म्रञ्जत्र कप्पा वृद्रापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
चोरिया प्रचोरिसजञ्व्या म्रञ्जत्रे कप्पा वृद्रापेति, भ्रनापत्ति । श्रचोरिया 
चोरिसञ्ज्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रचोरिया वेमतिका, ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भ्रचोरिया भ्रचोरिसञ्ञा, श्रनापत्ति । 

६. श्रनापत्ति ्रजानन्ती वृद्रापेति, भ्रपलोकेत्वा वृद्भापेति, कप्पकतं 
वुदुापेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकिम्मिकाया ति । 


+९। 











§ ३. ततियस द्खादिसेसो 
(एका भामन्तरगमन) 


(१) भहाकापिलानियग्रन्तेवा सिनीवत्थु 

१०. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन महाय कापिलानिया भ्रन्तेवासिनी 
भिक्खुनी भिक्खनीहि सर्द्धि भण्डित्वा गामकः जातिकुलं श्रगमासि । 
भहा कापिलानी तं भिक्खुनि श्रपस्सन्ती भिक्लुनियो पृच्छ - कहं 
इत्थन्नामा, न दिस्सती'' ति ! “भिक्खुनीहि सदधि, म्रय्ये, भण्डित्वा न 
दिस्सती"' ति । “श्रम्मा, अ्रमुकस्मि गामके एतिस्सा जातिकूलं । तत्थ 
गन्त्वा विचिनथा'* ति । भिक्खुनियो तत्य गन्तवा तं भिक्खुनि परसिसित्वा 
एतदवोचुं ~ “किस्स त्वं, श्रय्ये, एकिका श्रागता, कच्चिसि भ्रप्पधंसिताः' 


१. पुरिमायो ~ सी° । २. सहवत्थज्काचारा - सी० । ३. निध्सारियति ~ स्या° । 
४. संघादिसेसो ~ सी ° स्या० । ५. चोरीसस्डा ~ स्या०, रो० । ६. श्रन्तवासिका ~ सी०, रो० | 
७. गामके ~-स्या० । ८. च्रम्म ~रो०; सो० पोत्थके नत्थि। £. सी० पोत्थके नत्थि। 
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ति ? “'ग्रप्पधंसिताम्हि, रथ्ये" ति) या ता भिक्छुनियो प्रपिच्छा 
... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्छुनी 
एका गामन्तरं गच्छिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, भिक्खुनी 
एका गामन्तरं गच्छती ति “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनी 
एका गामन्तरं गच्छिस्सत्ि ! नेतं, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे ०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उहिसन्तु - 
“या पन भिक्ुनी एका गामन्तरं गच्छेय्य, श्रयं पि भिक्खुनी 
पठमापत्तिक धम्मं श्रापनना निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं"' ति । 
एवर्चिदं भगवता भिक्ख॒नीनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) नदीतरणवत्थ 


११. तेन खो पन समयेन ढे भिक्खुनियो साकेता सावत्थि ग्रडान- 
मग्गप्पटिपन्ना होन्ति । ग्रन्तरामग्गे नदी तरितन्भा होति । श्रथ खो 
ता भिक्खुनियो नाविके उपस द्कुमित्वा एतदवोचूं - “साधु नो, प्रावृसो, 
तारेथा'' ति । “नाय्ये, सक्का उभो सकि तारेतुं'" ति । एको एक उत्ता- 
रेसि । उत्तिण्णो उत्तिण्णं दूसेसि । ग्रनुत्तिण्णो भ्रनत्तिण्णं दूसेसि । ता 
पच्छा समागन्त्वा पुच्छिसु ~ “कच्चिसि, प्रयये, श्रप्पधंसिता" ति ? “पर्धसि- 
ताम्हि, ग्रय्ये ! त्वं पन, ग्रय्ये, ग्रप्पधंसिता'' ति ? "पधसिताम्हि, ग्रय्ये'' 
ति । म्रथ खोता भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारो- 
चेसुं । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्तिः 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्खुनी एका नदीपारं गच्छिस्सती'" ति । 
ग्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खूनं एतमत्थं ्रारोचेसु । भिक््‌ भगवतो 
एतमत्थं प्रारोचेसुं ...प ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ुनी एका नदीपारं 
गच्छती" ति ? “सच्चं, भगवा ' ति । 


(४) श^द्ुच्ख्याचत 


विगरहि बुद्धो भगवा ...प१०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका नदीपारं गच्छिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
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१. श्रद्धानमगापरिपन्ना ~ सी०, स्या०, रो०। २. खीयन्ति- सीण, स्या०, रो०। 
३. गच्छन्ती - स्याऽ। 


२.३.१३ ] ततिषषह्वादिषेसो २०५ 


... प० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 
१२. “या पनं भिक्खुनी एका वा गामन्तरं गच्छय्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेय्य, श्रयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं 
सद्धादिसेस” ति । 
एवल्चिदं भगवता भिक्ख॒नीनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(५) मग्गप्पटिपन्नाभिक्छुनीवत्थु 


१३. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्ता सायं भ्रञ्जतरं गामं उपगच्छिसु। तत्थ श्रज्जतरा 
भिक्खुनी भ्रभिहूपा होति दस्सनीया पासादिका । ग्रज्जतरो पुरिसो तस्सा 
भिक्लुनिया सह॒ दस्सनेन पटिबद्धचित्तो होति । ग्रथ खो सो पुरिसो 
तासं भिक्सुनीनं सेय्यं पञ्ञापेन्तो ' तस्सा भिक्खुनिया सेय्यं एकमन्तं 
पञ््यापेसि । ग्रथ खो सा भिक्खुनी सल्लक्ेत्वा - “परियुद्वितो अ्रयं 
पुरिसो; सचे रत्ति भ्रागच्छिस्सत्ति, विस्सरो मे भविस्सती"' ति, भिक्ुनियो 
ग्रनापुच्छा श्रञ्जतरं कुलं गन्त्वा सेय्यं कप्पेसि । ग्रथ खो सो पुरिसो 
रत्ति श्रागन्त्वा तं भिक्खुनि गवेसन्तो भिक्वुनियो घटसि । भिक्खुनियो 
तं भिक्खुनि भ्रपस्सन्तियो एवमाहंसु - "निस्संसयं खो सा भिक्खुनी 
पुरिसेन सदधि निक्खन्ता'* ति । 

ग्रथ खो सा भिक्लुनी तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन येन ता भिक्वुनियो 
तेनुपस द्भुमि । भिक्छुनियो तं भिक्खुनि एतदवोचं - “किस्स त्वं, भ्रय्ये, 
पुरिसेन सदधि निक्न्ताः' ति ? “नाहं, भ्रय्ये, पूरिसेन सदधि निक्न्ता' 
ति । भिक्छुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि। या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा 
... पे ° ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खृनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सती ति ... प°... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्लुनी 
एका रत्ति विप्पवसी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 


(६) भनुपञ्खत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
एका रत्ति विप्पवसिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 





१. जनपरे - म०। २. गन्त्वा ~ रो० । ३. पर्मपन्तो ~ म० । ४. विप्पवसती ~ सी ०, 
स्या०, रो०। 
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... पे० ...एवं च पन, भिक्ववे, भिक्॒नियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१४. “या पन भिक्खनी एका वा गामन्तरं गच्छग्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेथ्य, एका वा रति विष्पवसेय्य, श्रयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिक 
धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीय सङ्खादिसेसं' ति । 

एवस्चिदं भगवता भिक्सुनीनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(७) वच्चपौष्िताभिक्लुनौवत्यु 

१५. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि ्रद्धानमम्गप्पटिपन्ना होन्ति । तत्थ श्रजञ्जतरा भिक्छृनी वच्चेन 
पीटिता एकिका ग्रोहियित्वा' पच्छा ग्रगमासि। मनुस्सा तं भिक्खूनि 
पस्सित्वा दसस । प्रथ खोसा भिक्लुनी येन ता भिक्छुनियो तेनुप- 
सद्कमि । भिक्खुनियो तं भिक्॒नि एतदवोचुं ~ किस्स त्वं, भ्र्ये, 
एकिका ग्रोहीना , कच्चिसि प्रपपधंसिता'' ति ? (पधसिताम्हि, भ्रथ्ये'' ति । 
या ता भिक्ख॒नियो श्रपििच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा 
चेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी एका गणम्हा भ्रोहियिस्सती ति ..- पे०.. 
सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्वुनी एका गणम्हा श्रोहियी' ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 

(८) श्रनुपञ्जत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनी 
एका गणम्हा प्रोहियिद्छति ! नेत्त, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे° ... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१६. “या पन भिक्लुनी एका वा गामन्तरं गच्छेष्य, एका वा नदी- 
पार गच्छेग्य, एका वा रत्ति विष्पवसेग्य, एका वा गणम्हा श्रोहियेय्य, श्रयं 
पि भिक्डुनी पठमापत्तिक धम्म श्रापन्ना निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं'” ति । 

(६) विभङ्खो 

१७.या पनाति या यादिसा...पे०... भिक्ुनी ति. .. पे० ... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्लूनी ति । 

एका वा गामन्तरं गच्छेय्या ति परिक्वित्तस्स गामस्स परिक्खेपं 
पठटमं पादं ्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति थूट्लच्चयस्स, दृतियं पादं भ्रतिक्का- 
मेन्तिया श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


१. जनपदे - म०। २-२. वश्चपीलिता -सी०। ३. श्रोहीयित्वा - सी०, स्या०। 
४. हन्द ~ सी०। ५. भोहीयती ~ स्या० । 
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ग्रपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचारं पठमं पादं प्रतिक्कामेन्तिया 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतियं पादं ग्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स। 

एका वा नदीपारं गच्छेय्या ति नदी नाम तिमण्डलं पटिच्छादेत्वा 
यत्य कत्थचि उत्तरन्तिया भिक्खुनिया . म्रन्तरवासको तेमियति । पठमं पादं 
उत्तरन्तियाः भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । दुतियं पादं उत्तरन्तिया भ्रापत्ति 
सद्ध।दिसेसस्स । 

एका वा रत्ति विप्पवसेय्या ति सह अ्ररुणुग्गमना दृतियिकाय भिक्खु- 
निया हत्थपासं विजह्न्तिया भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । विजहिते श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

एका वा गणस्हा श्रोहियेय्याः ति श्रगामके भ्ररजञ्ञ दुतियिकाय 
भिक्सृनिया दस्सनूपचार' वा सवनूपचारं वा विजहन्तिया श्रापत्ति थुत्ल- 
च्चयस्स । विजहिते भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज््ञाचारा ्रापज्जति ग्रसमनुभा- 
सनाय । 

निस्सारणीयं ति सद्खम्हा निस्सारीयति । 

सद्घादिसेसो ति ...पे०..-तेन पि वृच्चति सद्कादिसंसा ति । 

१८. म्रनापत्ति दुत्तियिका भिक्खुनी पक्कन्ता वा होति विव्भन्ता 
वा कालङ्कृताः वा पक्खसद्धुन्ता वा, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिक- 
म्मिकाया ति । 


[० @ किनिकिनि 


$ ४. चतुत्थसद्ध।दिसेसो 

(गणस्स छन्दं श्रोसारणे) 

(१) चण्डकाररोभिक्युनोवत्यु 
१९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी' भिक्खुनी 
भण्डनकारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सद्धं 
ग्रधिकरणकारिका । थृल्लनन्दा भिक्खुनी तस्सा कम्मे करीयमाने 


१. सी° पोत्थके नत्थि। २. उत्तारेन्तिया ~ सौ०, स्या०। ३. भ्रोहीयेग्या -सो०, 
स्या०, रो० । ४. दस्सनुपचारं - स्या०, रो० । ५. सहवत्थज्ज्ञाचारा -सी० । ६ कालकना - 
सी°, स्या० । ७. चण्डकाली ~ सी०, स्या०, रो० । ८. कयिरमनि - सी०, स्या०। 
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ते' पटिक्कोसति । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी गामकं 
प्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । प्रथ खो भिक्लुनीसद्धो - 'थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी पक्कन्ता'' ति, चण्डकाछि भिक्सुनिं प्रापत्तिया 
ग्रदस्सने उक्खिपि । थृल्लनन्दा भिक्खुनी गामके तं करणीयं तीरेत्वा 
पूनदेव सावत्थि पच्चागच्छिं। चण्डकाठी भिक्लुनी थुट्लनन्दाय भिक्खु- 
निया श्रागच्छन्तिया नेव प्रासनं पञ्ज्यापेसि न पादोदकं पादपीठं 
पादकठलिक उपनिक्खिपि न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेसि न 
पानीयेन भ्रापुच्छि । थल्लनन्दा भिक्खुनी चण्डकाडि भिक्खूनि एतद- 
वोच - किस्स त्वं, ्रय्ये, मयि म्रागच्छन्तिया नेव ग्रसनं पञ्जापिसि 
न पादोदकं पादपीठं पादकठलिक उपनिक्खिपि न पच्चुगगन्त्वा पत्त- 
चीवरं पटिग्गहेसि न पानीयेन प्रापुच्छी'' ति ? “एवं हृतं, भ्रय्ये, 
होति यथा तं श्रनाथाया'' ति । “किस्स पन त्वं, प्रयये, ब्रनाथा' 
ति? “दमा मं, म्रय्ये, भिक्लुनियो - श्यं श्रनाथा प्रप्पज्जाता, नस्थि 
दइमिस्सा काचि पटिवत्ता' ति, प्रापत्तिया श्रदस्सने उक्खिपिसू' ति । 

थूल्लनन्दा भिक्छुनी - बाला एता म्रव्यत्ताः एता, नेव 
जानन्ति कम्मं वा कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा । 
मयं खो जानाम कम्मं पि कम्मदोसं पि कम्मविपत्ति पि कम्मसम्पत्ति 
पि। मयं खोश्रकतं वा कम्मं कारय्याम कतंवा कम्मं कोपेय्यामा'' ति, 
लहुं लहुं भिक्खुनीसङ्ख सन्निपातेत्वा चण्डकाछि भिक्लुनि ग्रोसारेसि । 
या ता भिक्॒नियो श्रप्पिच्छा ..पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम प्रयया थुल्लनन्दा समग्गेन सद्घंन उक्छित्तं भिक्सुनि 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन भरनपलोकेत्वा कारकस ङ्गं प्रनञ्व्याय गणस्स 
छन्दं॒श्रोसारेस्सती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, धुल्लनन्दा 
भिक्लुनी समग्गेन सङद्धेन उक्छित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन अ्रनपलोकेत्वा कारकसङ्घं श्रनज्बाय गणस्स छन्दं श्रोसारेसी 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्छवे, युल्ल- 





१. स्या० म०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । २: भिक्लुनिसङ्को -म० । २. पञ्ञपेसि - 
म०। ४. पानियंन - रो०। ५. प्रतिवत्ता ~ सी०, स्या, रो० । ६. भ्रव्यत्ता-सी० । ७. 
नेता -सी०, स्या०। 
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नन्दा भिक्॒नी समग्गेन सद्न उक्खित्तं भिक्खुनि धम्मेन विनयेन सत्थू- 
सासनेन प्रनपलोकेत्वा कारकसङ्घं श्रनञ्जाय गणस्स छन्दं श्रोसारेस्सति । 
नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२०. “या पन भिषखुनो समग्गेनं सद्खेन उर्खित्तं भिकर्खान धम्मेन 
विनयेन सत्थसासनेन श्रनपलोकेत्वा कारकसद्ख श्रनञ्व्याय गणस्स छन्दं 
ग्रोसारेय्य, श्रयं पि भिक्छनी पठमापत्तिक धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्खा- 
दिसेसं” ति । 

(३) विभद्खो 
२१.यापनातियायादिसा...पे०... भिक्व॒नीति..-पे०... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्ख॒नी ति। 

समग्गो नाम सङ्घो समानसंवासको समानसी मायं' टितो । 

उक्छित्ता नाम प्रापत्तिया प्रदस्सने वाश्रप्पटिकम्मेः वा श्रप्पटि- 
निस्सरगे* वा उक्खित्ता | 

धम्मेन विनयेना ति येन धम्मेन येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बृद्धसासनेन । 

श्रनपलोकेत्वा कारकसङ्घुः ति कम्मकारकसद्भुः प्रनापुच्छा । 

ग्रनञ्ञाय गणस्स दन्द ति गणस्स छन्दं अ्रजानित्वा । 

ग्रोसारेस्सामी ति गण वा परियेसति, सीमं वा सम्मन्नति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट, दहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, 
कम्मवाचापरियोसान श्रापत्ति सद्धादिसेसस्सं । 

श्रयंपी ति पूरिमायो उपादाय वुच्चति । 


* पठमापत्तिकं ति सह वत्थूज्ज्ञाचाराः श्रापज्जति श्रसमनृभास- 


नाय । 

निस्सारणीयं ति सद्धम्हा निस्सारोयति । 

सङ्घादिसेसो ति ..प१०... तेन पि वृच्चति सङ्खादिसेसो ति। 

२२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्व्या ग्रोसारेति, श्रापत्ति सङ्कखादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका श्रोसारेति ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स। धम्म- 
कम्मे अ्रधम्मकम्मसजञ्जा श्रोसारेति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 


१. सीमाय-सी० ` २. श्रदस्सनेन -रो० । ३. श्रप्पटिकम्मेन ~ रोऽ । ४. ग्रप्पटि- 
निच्सगगेन ~ रो०। ५ सहःत्थज्ज्ञाचाया ~ सी० । 


| ५ 
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ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, श्रापत्ति दूक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसजञ्ञा, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

२३. ्रनापत्ति कम्मकारकसङ्घुं ्रपलोकेत्वा प्रोसारति, गणस्स 
छन्दं जानित्वा श्रोसारंति, वत्ते वर्तन्ति श्रोसारंति, भ्रसन्ते कम्मकारकः- 
सद्धं ्रोसारति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति) 








५ 


8 ५. पञ्चमसङ्खादिसंसो 
(प्रिसहत्थतो खादनोयगहणे ) 


(१) सुन्दरोनन्दावत्थु 


२४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी श्रभि- 
रूपा होति दस्सनीया पासादिका। मनुस्सा मत्ते सुन्दरीनन्दं भिक्खुनि 
पस्सित्वा अ्रवस्सुता ग्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय भिक्खुनिया अ्रग्गमग्गानि 
भोजनानि देन्ति । सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी यावदत्थं भुञ्जति; म्रञ्जा 
भिक्ख॒नियो न चित्तरूपं लभन्ति। याता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा...पे०... 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम प्रयया सृन्दरी- 
नन्दा श्रवस्सुता ग्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं वा 
भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहेत्वा खादिस्सतति भृञ्जिस्सती ति 

.. पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी म्रवस्सुता ्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्ग- 
हेत्वा खादति भृञ्जतीति "सच्चं, भगवा''ति। त 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ... प°... कथं हि नाम, भिक्वे, सुन्दरी- 
नन्दा भिक्खनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था परिग्गहत्वा खादिस्सति भृज्जिस्सतौी ति । 


नेतं, भिक्खवे, ब्रप्पसन्नानं वा पसादाय...प०... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 


१. खादनियं - रो० । २. भोजनियः ~ रो० । 
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२५. “या पन भिक्खुनी श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसयपुग्गलस्स 
हृत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिरगहेत्वा खादेप्य वा 
भृञ्जेय्य वा, श्रयं पि भिक्लुनी पठमापत्तिकं धम्मं श्रापन्चा, निस्स्ारणीयं 
सङ्कादिसेसं' ति । 

(३) विभङ्खो 

२६. या पनाति या यादिसा ...पे०... भिक्व॒नी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रवस्सुता नाम सारत्ता श्रपेक्खवती' पटिबद्धचित्ता । 

ग्रवस्सुतो नाम सारत्तो श्रपेक्छवा परटिबद्धचित्तो । 

पुरिसपुग्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छान- 
गतो, विञ्ब्‌ पटिबलो सारज्जितुं । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - उदकदन्तपोनं ` रपेत्वा श्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि ~ ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । | 

खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति धुल्लच्च- 
यस्स । श्रज्ज्रोहारे प्रज््ोहारं भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

श्रयंपी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिक ति सह वत्थुञ्ज्ञाचारा ्रापन्जति श्रसमनुभासनाय | 

निस्सारणीयं ति सङ्घम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खादिसेसो ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सद्भादिसंसो ति । 

उदकदन्तपोनं परिग्गण्ाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोग्रवस्सुते 
खादिस्सामि भल्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७. श्रज््ोहारे ग्रज्ज्रोहारे प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं 
परिग्गण्ह्‌ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । उभतोगश्रवस्सुते यक्लस्स वा पेतस्स वा 
पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी ति परटिग्गण्हाति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे भ्रज्ज्ोहारं 
परापतति थुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं पटिग्गण्डाति, भ्रापत्ति दुकेकटस्त । 
एकतोश्रवस्सूते खादिस्सामि भुल्जिस्सामौ ति परिगगण्हाति, प्राप्ति दुक्क- 


१. श्रपेक्ववा ~ सी०, रो० । २. उदकदन्तपोणं ~ स्प्रा० । ३. पटिगण्ाति ~ रो०; पत्ि- 
गण्हूति - सी ० । 
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टस्स । भ्रज्स्लोहारे श्र््ोहारे भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उदकदन्तपोनं पटि- 
ग्गण्हाति, ्रापत्ति दूक्कटस्स । 


२८. श्रनापत्ति उभतोश्रनवस्सुता होन्ति, भ्रनवस्सूतो ति जानन्ती 
परिग्गण्हाति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








४ ६. छटसङ्खादिसेसो 
(भिक्वुनो-उम्थोजने) 
(१) बुन्दरीनन्दावत्थु 
२६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्खुनी अ्रभिरूपा 
होति दस्सनीया पासादिका । मनुस्सा भत्तगे सुन्दरीनन्दं भिवेखुनि पस्सित्वा 
प्रवस्सुता सुन्दरीनन्दाय भिक्छुनिया प्रगमग्गानि भोजनानि देन्ति । सुन्दरी- 
नन्दा भिक्सुनी कुक्कुच्चायन्ती न पटिग्गण्हाति । ्रनन्तरिका भिक्खुनी 
सुन्द रीनन्दं भिक्सुनि एतदवोच ~ “किस्स त्वं, भ्रय्ये, न परिग्गण्हासी"'ति ? 
 -श्रवस्सुता , भ्रय्ये'" ति । “त्वं पन, श्रय्ये, श्रवस्सुत'" ति ? “नाहं, श्रय्ये* 
ग्रवस्सुता ` ति । “कि ते, भ्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति प्रवस्सुतो वा 
ग्रनवस्सुतौ वा, यतो त्वं ्रनवस्सुता । इद्घ, श्रयये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो 
देति खादनीयं वा भोयनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा, भूञ्ज 
वा ति । 
या ता भिक्सुनियो श्रपिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी एवं वक्छति -कि ते, भ्रय्ये, एसो 
पुरिसपु्गलो करिस्सति ्रवस्सुतो वा प्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं श्रनवस्सुता । 
ङ्क, श्रय्ये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं 
सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुज्ज वाति... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
भिक्लुनी एवं वदेति- किं ते, ग्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्मुतो 
वा प्रनवस्सुतो वा यतो त्वं प्रनवस्सुता ! इद्ध, ्रय्ये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो 
देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिगगहेत्वा खाद वा भुञ्ज 
वा ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


१. श्रवस्सूतो ~ सी ०, स्या० । २. रो० पोत्थके नस्थि । 


२.६.३१ ] चटुसङ्कादिसेसो २१३ 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा -..पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवं, भिक्खुनी एवं 
वक्खति - किं ते, श्रय्ये, एसो पुररिसपुग्गलो करिस्सति श्रवस्युतो वा ग्रन- 
वस्युतो वा यतो त्वं श्रनवस्सुता ; इद्ख, श्रय्ये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो देति 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परिग्गहुत्वा खाद वा भुञ्ज वा 
ति। नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प°... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्ख॒नियो इमं सिक्खापदं उदटिसन्तु - 

२०. “या पन भिक्खुनी एवं वदेय्य - कि ते, प्रय्ये, एसो पुरिस- 
पुग्गलो करिस्सति श्रवस्तुतो वा श्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं श्रमवस्पुता । इद्धः, 
म्रथ्ये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं का तं त्वं सहत्था 
परटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा' ति, श्रयं पि भिक्खुनी पठमापत्तिक धम्मं 
ग्रापन्चा निस्सारणीयं सङ्खादिसेसं'' ति । 


(३) विभखो 

३१.यापनाति या यादिसा...पे० ... भिक्॒नीति ...पे० ... श्रयं 
मस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एवं वदेग्या ति - कि ते, भ्रय्ये, एसो पूरिसपुग्गलो करिस्सति 
ग्रवस्सुतो वा अ्रनवस्सूतो वा, यतो त्वं प्रनवस्सुता । इद्ध, प्रयये, यं ते 
एसो पूरिसपुम्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था परिग्ग- 
हेत्वा खाद वा भुञ्ज वा" ति उय्योजेति, ्रापंत्ति दुक्कटस्स । तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परिग्गण्टाति, भ्रापत्ति दुक्रकटस्स। 
ग्रज््ोहारे ्रज््ोहारे भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । भोजनपरियोसाने म्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थृज्ज्ञाचारा भ्रापज्जति ग्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीयं ति सद्खुम्हा निस्सारीयति । 

सद्कादिसेसो ति ... पे०... तेन पि वृच्चति सद्खादिसेसो ति । 

उदकदन्तपोनं पटिग्गण्टाति उय्योजेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्टाति, भरापत्ति दुक्क- 
टस्स । 


१. स्या० पौत्थके नतिथि । 
पाकिलियं-४०, 
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३२. एकतोश्रवस्सुते यक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा खाद वा भुञ्ज 
वा ति उय्योजेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुञ्जि- 
स्सामी ति परिग्गण्हाति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रज््ोहारे श्रञ्ज्ञोहारे श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भोजनपरियोसाने भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं पटि- 
ग्गण्टाति उय्योजेति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि 
भुञ्जिस्सामी ति परटिग्गण्टाति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३२. श्रनापत्ति श्रनवस्सुतो ति जानन्ती उय्योजेति, कुपिता न 
परिगगण्टाती ति उय्योजेति, कूलानुहयताय न पटिम्गण्हाती ति उथ्योजेति, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकभ्मिकाथा ति । 





७ 





8 ७. सत्तमसङ्कादिसेसो 
(क्पितवाचायं) 


(१) क्पिताचण्डकाष्टीवत्थु 


३४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी भिक्खुनी भिक्खुनीहि 
सदधि भण्डित्वा कुपिता ग्रनत्तमना एवं वदेति -“'बृद्धं पच्चाचिक्छामि, धम्मं 
पच्चाचिक्वामि, सद्धं पच्चाचिक्छामि, सिक्खं पच्चाचिक्ामि । कि नुमाव' 
समणियो या समणियो सक्यधीतरो, सन्तञ्ना पि समणियो लज्जिनियो 
कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामीः' ति । 
या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भ्रयया चण्डकाठी कुपिता ्रनत्तमना एवं वक्खति ~ बुद्ध 
पच्चाचिक्खामि ...पे ०... सिक्लं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियोया 
समणियो सक्थधीतरो, सन्तञ्जा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कूच्चिका 
सिक्खाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरिथं चरिस्सामी ति... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्लवे, चण्डकादढी भिक्खुनी कुपिता अ्ननत्तमना एवं वदेति ~ बुद्धं पच्चा- 
चिक्वामि ...पे ०... सिक्खं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो 
सक्यधीतरो, सन्तञ्जा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कूच्चिका सिक्खा 


25 कामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति ? सच्चं, भगवा" ति । 


१. चण्डकाली - सी °, स्या०, रो० । २-२. किन्नुमाव - सी ०; किन्नुमा व -स्या० 


२.७.६६ ] सतमसङ्कादिसेसो ३१५ 


(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाटी 
भिक्वनी कुपिता ग्रनत्तमना एव वक्खति ~ बुद्ध पच्चाचिक्खामि ... प° 
सिक्खं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव ममणियो या समणियो सक्यधीतरो 
सन्तञ्व्ना पि समणियो लज्जिनियो वुक्वुच्चिका सिक्खाकामा, तासाहं 
सन्तिके ब्रहमाचरियं चरिस्सामी ति! नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 

२५. “या पन भिक्खुनी कुपिता श्रन॑त्तमना एवं वदेण्य ~ "बद्धं 
पच्चाचिक्वामि, धम्मं पच्चाचिक्वामि, सद्धः पच्चाचिक्खामि, सिक्ं पच्चा- 
चिक्वामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्ञ्या 
पि समणियो लम्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा, तासाहं सन्तिके बरह्मय- 
चरियं चरिस्सामी' ति, सा भिक्खुनी भिक्वनीहि एवमस्स वचनीया ~ 'माय्ये, 
कुपिता श्रनत्तमना एवं श्रवच ~ बुद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं पच्चाचिक्वाभि, 
सङ्खं पच्चाचिक्वामि, सिक्वं पर्चाचिक्वामि । कि नुमाव समणियो या 
समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्बा पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्लाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति, श्रभिरमाय्ये', 
स्वाक्ातो धम्मो; चर ब्रह्यचरियं सम्मा दुक्वस्स प्रन्तकिरियाया' ति । 
एवं च सा भिक्वनी सिक्लनीहि वृच्चसाना तथेव परणगण्हथ्य, सा भिक्वनी 
भिक्वनीहि यावतत्तियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सम्गाय । यावतत्तियं 
चे समन्‌भासीयमाना तं पटिनिस्सज्जेग्य इच्चेतं कुसलं; नो चं पटिनिस्स- 
ज्जेय्य, श्रयं पि भिक्खुनी यावतसियक धम्मं श्रापत्ना निस्सारणीयं सद्धा- 
दिसंस" ति । 

(३) विभक्तो 

३६. या पनातिया यादिसा भिक्वनी ति ... पे०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

कुपिता ्रनत्तमना ति श्रनभिरद्धा ्राहतचित्ता खिलजाता । 

एवं वदे्या ति - “ब॒द्धं पच्चाचिक्खामि ... प° ... सिक्खं पच्चा- 
चिक्खामि । कि नृमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्जा 
पि समणिखो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्छाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रहम- 
चरियं चरिस्सामी" ति । 


[मिभ 


१, श्रभिरमय्ये - सी ०, स्या०, रोऽ । २. समनुभासियमाना ~ सी०, स्या०, रो 
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सा भिक्खुनीति या सा एवंवादिनी भिक्सुनी । भिक्छुनीही ति 
ग्रञ्जाहि भिक्छुनीदहि । 


या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्बा ~ “माय्ये, कुपिता ्रनत्तमना 


एवं श्रवच ~ "बुद्धं पच्चाचिक्खामि ...प०... सिक्वं पच्चाचिक्वामि । कि 
नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्ब्ा पि समणियो लज्जि- 
नियो कुक्कुच्चिका सिक्लाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्ाचरियं चरिस्सामी' 
ति । म्रभिरमाय्ये, स्वाक्खातो धम्मो; चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स म्रन्त- 
किरियाया'' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनि- 
स्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे परिनिस्सञ्जति प्रपत्ति दुक्कटस्स । सूत्वा न 
वदन्ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी सङ्खमज्क्ं पि प्राकड्डत्वा वत्तब्बा 
- “माय्ये, कुपिता ग्रनत्तमना एवं म्रवच ~ "बुद्ध पच्चाचिक्खामि ..-पे०... 
सिक्ं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो । 
सन्तञ्जा पि समणियो लस्जिनियो कूक्कूच्चिका सिक्खाकामा, तासाहं 
सन्तिके ब्रहमाचरियं चरिस्सामी' ति । ्रभिरमाय्ये, स्वाक्खातो धम्मो; चर 
ब्रह्म चरियं सम्मा दुक्छस्स ग्रन्तकिरियाया' ति । दृतियं पि वत्तब्बा । 
ततियं पि वत्तव्वा । सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्स- 
उजति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्लुनी समनुभासितव्बा । एवं चे पन, 
भिक्वे, समनुभासितव्वा । ब्यत्ताय भिक्खुनिया परटिव्रलाय सङ्घो जपे- 
तव्बो - | 

३७. “सुणातु मे, ्र्ये, सङ्घो । ग्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी कूपिता 
ग्रनत्तमना एवं वदेति - वृद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं पच्चाचिक्वामि, 
सद्धं पच्चाचिक्खामि, सिक्ं पच्चाचिक्लामि । कि नुमाव समणियोया 
समणियो सक्यधीतरो ! रु्ख्या पि समणियो लज्जिनियो कूक्कच्चिका 
सिक्वाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी' ति । सा तं वत्थु 
न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं भिक्खुनि 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा त्ति । 


“सुणातु मे, ग्रय्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी कुपिता ग्रनत्त- 
मना एवं वदेति - वृद्धं पच्चाचिक्वामि ...पे ०... सिक्खं पच्चाचिक्खामि । 
कि नुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्व्या पि समणियो 
लज्जिनियो कुक्कूच्चिका सिक्वाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं 


२.८.४० ] ग्रदुभस ह्च दितेसो २१७ 


चरिस्सामी' ति। सातं वत्थु नपटिनिस्सज्जति। सङ्घो इत्थन्नामं 
भिक्खुनिं समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा श्रय्याय खमति 
इत्थन्नामाय भिक्खुनिया समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा 
तुण्ट्स्स; यस्सा नक्खमति सा, भासेय्य । 

“"दुतियं पि एतमत्थं वदामि ...प० .. -ततियं पि एतमत्थं वदामि 
... पे० ... सा भासेय्य 

“समनुभदा सङ्कन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
गाय । खमति सङ्भुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 

जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसानें ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । सङ्घादिसेसं श्रञज्ञापज्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

यावततियक ति यावततियं समनुभासनाय भ्रापज्जति, न सह्‌ वत्थु- 
ज्ञ्ञाचारा 

निस्तारणीयं ति सङद्खम्हा निस्सारीयति । 

सद्धुादिसेसो ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

२८. धम्मकम्मे धम्मकम्मसज्जा न पटिनिस्सञ्जति, ्रापत्ति 
स ङ्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, प्रापत्ति 
सङ्घखादिसंसस्स । धम्मकेम्मे ग्रधम्मकम्मसन्व्ा न पटिनिस्सज्जति, म्रापत्ति 
स द्खादिसेसस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रघम्मकम्में ्रधम्मकम्मसज्जा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३६. भ्रनापत्ति प्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








१ ८. श्रदुमस्घादिसेसो 
(क्पितवाचाय) 
(१) पच्चाकताचण्डकाट्टीवस्थ 
४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


१ शी ° पौत्यके न्थ । २ सहवत्वञ््नाचारा ~ सी० । ३. निस्सारियति ~ स्या०, रो० । 
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पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढी' भिक्खुनी किस्मि- 
ज्चिदेव' श्रधिकरणे पच्चाकताः कुपिता श्रनत्तमना एवं बदेति - “छन्द- 
गामिनियो च भिक्खुनियो, दोसगामिनियो च भिक्खुनियो, मोहगामि- 
नियो च भिक्लुनियो, भयगामिनियो च भिक्सुनियो'' ति। या ता भिक्ख- 
नियो श्रपिच्छा ..पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि 
नाम भ्रय्या चण्डकाढ्ठी भिक्खुनी किस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता 
कुपिता ग्रनत्तमना एवं वक्छति - छन्दगामिनियो च भिक्सुनियो ...पे०... 
भयगामिनियो च भिक्खुनियो ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्लवे, चण्ड- 
काढी भिक्खुनी किस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता ्रनत्तमना एवं 
वदेति - छन्दगामिनियो च भिक्लुनियो ... पे० ... भयगामिनियो च भिक्सु- 
नियो ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाठी 
भिक्खुनी किस्मिञ्चिदेव प्रधिकरणे पच्वाकता कुपिता श्ननत्तमना एवं 
वक्ति - छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो ...पे०... मयगामिनियो च भिक्ु- 
नियो ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसनच्नानं वा पसादाय ..पे० ... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्सुनियो दमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 


४१...या पनरभिक्वनी किस्मिञिचिरेन श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता 
ग्रनत्तमना एव वदय्य ~ छन्द्णामिनियो च भिक्खनियो, दोसगामिनियो 
च भिक्खुनियो, मोहगामिनियो च भिक्लनियो, भयगामिनियो च भिक्छ- 
नियो' ति, सा भिक्खुनी भिक्लुनीहि एवमस्स वचनीया ~ भाग्ये, किस्मि 
ञ्चिदेव श्रधिकरणे पञ्चाकता कुपिता श्ननत्तमना एवं श्रवच ~ छन्दगामिनियो 
च भिक्ुनियो दोसगामिनियो च भिक्लुनियो सोहूगामिनियो च भिक्वनियो 
यगामिनियो च भिक्लुनियो ति । ग्र्या लो छन्दा पि गच्छेय, दोसा पि 
गच्छेय्य, मोहा पि गच्छेय, भया पि गच्छेग्या' ति । एवं च सा भिक्लनी 
भिक्लुनौहि वुच्चमानो तथेव पग्गण्हेय्य, सा भिक्लुनी भिक्लुनीहि यावततियं 
समनुभासितब्बा तस्स वत्थुस्स' पटिनिस्सग्णाय । यावततियं चे समन्‌- 


पि म्य 


१. चण्डकाली - सौ ०, स्य'०, रो० । २. किस्मिचिदेव ~ सी० । ३, पच्छाकता - स्या० , 
४. स्या० म० पौत्थकेसु नत्थि। ५. स्या०, से०, म० पोत्थक्ेस नत्थि । 
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भासीयमाना तं परिनिस्सन्जेय्य, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्वज्जेय्य, श्रयं 
च्छवे ® ¶ । 


पि भिक्लुनी यावततियक धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्धखादिसेसं" ति । 


(३) विभङ्खो 

४२.ापनातिया यादिसा ...प० ...भिक्खनी ति..-पे०... श्रयं 
इमस्म ग्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

किस्मञ्चदेव श्रधिकरणे ति प्रधिकरणं नाम चत्तारि प्रधिकरणानि - 
विवादाधिकरणं, ग्रनुवादाधिकरणं, ्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

पच्चाकता' नाम पराजिता वृच्चति। 

कुपिता श्रनत्तमना ति ग्रनभिरद्धा म्राहुतचित्ता खिलजाता। 

एवं वदेग्या ति - ''छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो ... पे० ... भय- 
गामिनियो च भिक्खुनियो'" ति । 

सा भिक्वनी ति यासा एवंवादिनी भिक्खुनी | 

भिक्लनीहि ति श्रञ्जाहि भिक्सृनीहि । 

या पस्सन्ति या युणन्ति ताहि वत्तव्बा - "माय्ये, किस्मिञ्चिदेव 
ग्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता ग्रनत्तमना एवं भ्रवच - 'छन्दगामिनियो च 
भिक्वनियो ... पे० ..-भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । श्रय्या खो छन्दा 
पि गच्छेय्य ...पे० ... भया पि गच्छेय्या'' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं 
पि वत्तव्ना । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिरस्सज्जति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । सृत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी 
सङ्खमज्छं पि भ्राकड्टत्वा वत्तब्बा - "माय्ये, किस्मिञ्चिदेव श्रधिकरणे 
पच्चाकता कुपिता ग्ननत्तमना एवं श्रवच ~ छन्दगामिनियो च भिक्खुनियो 
... पे० ... भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । ्रय्या खो छन्दा पि गच्छेय 
... पे० ... भया पि गच्छेय्या'' ति । दूतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तव्वा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दक्क- 
टस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितब्बा । एवं च पन, भिक्ववे, समनुभासि- 
तब्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सङ्घो जपेतव्बो - 

४३. “सुणातु मे, अ्रय्ये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी किस्मि- 
ज्चिदेव भ्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता ग्रनत्तमना एवं वदेति - "छन्द- 
गामिनियो च भिक्लुनियो ... पे० ... भयगामिनियो च भिक्खुनियो' ति । सा 


१. पच्छा कता ~ स्या० । २. व्यत्ताय ~सो०। 
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तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्भस्स पत्तंकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामं भिक्सुनि 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मं, ्रथ्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी किरिमल्चि- 
देव अ्रधिकरणे पच्चाकता कू पिता ्रनत्तमना एवं वदेति - छन्दगामिनियो 
च भिक्खुनियो ... पेऽ... भयगामिनियो च भिक्ुनियो' ति । सातं वत्थु न 
पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थन्नामं भिक्खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्समगाय । यस्सा ग्रय्याय खमति इत्थक्नामाय भिक्खुनिया समनु- 
भासना तस्स वत्थ॒स्स परिनिस्सम्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति, सा 
भासेय्य । 

""दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
... पे०... सा भासेय्य। 

('समनुभद्रा सद्खेन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वल्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । ख॑मति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ी, एवमेतं धारयामी'' ति । 

जत्िया दुवकटं । टदीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सङ्घादिसेसं ्रज््ञापज्जन्तिया जत्तिया 
द्क्कटं । दीहि कम्मवाचाहि थुटलच्चया परटिप्पस्सम्भन्ति । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

यावतत्तियकं ति यावततियं समनुभासनाय प्रापज्जति, न सहं वत्थु- 
ञ्ज्ञाचारा । 

निस्तारणोयं ति सद्म्हा निस्सारीयति । 

सङ्कादिसेसो ति ..-पे०... तेन पि वुच्चति सद्भादिसेसो ति । 

४.८. धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्वा न पटिनिस्सज्जति, प्रपत्ति सङ्खा- 
दिसेस्स । घम्मकम्मे वेमतिका न परिनिस्सज्जति, ग्रापत्ति सङ्ादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसजञ्जा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसज्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्में 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जा श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 

४५. श्रनापत्ति ्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति ! 





१. नप्परिनिस्सज्जति ~ स्या०। 
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$ ९. नवमसङ्कादिसंसो 
(तथेव पग्गण्हिते) 
(१) थटलनन्दाश्रन्तेवा सिकावत्थु 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- ४.30 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्ख॒निया ्रन्ते- 
वासिकाः भिक्खुनियो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, 
भिक्ख॒नी सङ्खस्स विहेसिका, श्रञ्जमनल्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिकाः । या 
ता भिक्छुनियो श्रपििच्छा...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 5 
कथं हि नाम भिक्खुनियो संसद्रा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसह्‌ा पापसि- 
लोका भिक्खुनीसङ्खस्स विहेसिका भ्रञ्जमज्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका 
ति... पेऽ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो संसदा विहरन्ति पापा- 
चारा पापस्‌ पापसिलोका भिक्खुनी सङ्खस्स विहेसिका ग्रञ्जमज्जिस्सा 
वज्जप्पटिच्छादिका ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 10 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
संसदा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीसद्धस्स 
विहंसिका, ग्रञ्जमल्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका ति ! नेतं, भिक्खवे, 
म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - 15 

४७. “भिक्खुनियो पनेव संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसह्‌! 
पापसिलोका, भिक्व॒नीसङ्कस्स विहेसिका, श्रञ्डामचज्ज्िस्सा वज्जप्परिच्छा- 
दिका । ता भिक्वुनियो भिक्ष्वुनीहि एवमस्तु वचनीया - भगिनियो खो 
संसदा विहरन्ति पापाचारा पापक्षह्‌ा पापसिलोका, भिक्वनीसद्धस्स विह- 
सिका प्रञ्ञामच्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिकां । विविच्चथाय्ये'। विवेकञ्ञेव 20 
भगिनीनं सद्धो वण्णेती' ति । एवं च ता भिक्लुनियो भिक्वुनीहि वुच्चमाना 
तथेव पग्गण्हेय्युं, ता भिक्छनियो भिक्लुनीहि यावततियं समनुभासितभ्बा 
तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गायं । धावततिय चे समनुभासीयमाना तं पटि- 
निस्सज्जेय्यु, इच्चेतं कृसलं; नो चे परिनिस्सन्जेय्यु, इमा पि भिक्खनियो 
यावततिथकः धम्मं प्रापश्ना निस्तारणीयं सद्भादिसंसं” ति । 25 


[1 


१. ग्रन्तेवासौ - सी०; श्रन्तेवासिनियो - स्या०; श्रन्तेवासिभिक्व॒नियो -रो० । २. 
भिक्खुनिपङ्खस्स - म० । ३. वज्जपरिज्डादिका - सी०, स्या०, सो । ८. विविच्चथय्यं - सी०, 
स्या०, रो । ५. स्या०, म०, रो° पोल्थकेसु नत्थि । 

पाचिलिय-४१. 
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(३) विभङ्खो 

४८. भिक्वुनियो पनेवा ति उपसम्पन्नायो वुच्चन्ति । 

संसदा विहरन्ति ति संसदा नाम भ्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन 
संसदा विहरन्ति । 

पापाचारा ति पापकेन भ्राचारेन समन्नागता । 

पापतहा ति पापकेन कित्तिसहेन ग्रन्भुग्गता । 

पापसिलोका ति पापकेन मिच्छाजीवेन जीवितं कप्पेन्ति । 

भिस्बुनीसङ्कस्स विहेसिका ति म्रज्जमज्न्नस्सा कम्मे करीयमाने 
परिक्कोसन्ति । 

प्रञ्जमल्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका ति ग्रञ्जमञ्जं वज्जं 
परिच्छादेन्ति । 

ता भिक्लुनियो ति या ता संसदा भिक्ुनियो । 

भिक्लुनीहौी ति ग्रञ्ञाहि भिक्वृनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तब्बा -भगिनियो खो संसदा विह- 
रन्ति पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्खुनी स द्खुस्स विहसिका, भ्रञ्व्य- 
मज््ज्नस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्जेव भगिनीनं 
स द्धो वण्णेती'' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तव्वा । सचे पटि- 
निस्सज्जन्ति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्तिः दुक्कटस्स । ता भिक्खुनियो स द्धमज्ज्ं पि ्राकड्त्वा 
वत्तव्वा -भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापस्तदा पापसिलोका, 
भिक्ख॒नीस द्घस्स विहेसिका, श्रञ्वमल््व्निस्सा वर्जप्पटिच्छादिका । विवि- 
= वथाथ्ये । विवेकञ्जेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती'' ति। दुतियं पि वत्तब्बा । 
ततियं पि वत्तव्वा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनि- 
स्सज्जन्ति, प्राप्ति दुक्कटस्स । ता भिक्खुनिया समनुभासितनव्बा । एवं च 
पन, भिक्खवे, समनुभासितव्बा । व्यत्ताय' भिक्लुनिया पटिबलाय सद्धो 
ञ्नापेतन्बो - . 
४६. “सुणातु मे, अथ्ये, सद्धो । इत्थन्नामा चं इत्थन्नामा च भिक्खु- 
नियो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनी सङ्स्स 
विहेसिका, श्रञ्जमञ्व्निस्सा वजञ्जप्पटिच्छादिका। ता तं वत्थुं न पटिनिस्स- 


पो का क > न जा-नन ..९७५ 


१. कथिरमाने ~ सी०, स्या०; करियमान - रो० । २. भ्रञ्जमस्निस्सा ~सी०। 
३. व्यत्ताय - सी० । 
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ञ्जन्ति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं च इत्थन्नामं च भिक्ुनियो 
समन्‌भासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, ्रथ्ये, सद्धो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिव्खुनियो 
संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापसिलोका, भिक्छुनीस ङ्खस्स विहेसिका, 
ग्रञ्जमञ्व्निस्सा वज्जप्परिच्छादिका। ता तं वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । 
सङ्खो इत्थन्नामं च इत्थन्नामं च भिक्छुनियो समनुभासति तस्स वत्थुस्सं पटि- 
निस्सग्गाय । यस्सा प्रय्याय खमति इत्थन्नामाय च इत्थन्नामाय च भिवसुनीनं 
समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खेमति, 
सा भासय्य | 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
... पे०... सा भासेय्य । 

“समनुभदुा सद्धंन, इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च भिक्छुनियो तस्स 
वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । खमति सद्भुस्स,तस्मा तुण्डी,एवमेतं धारयामी'' ति। 

जत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचापरियो- 
साने भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । स द्धादिसेसं प्रज्ज्ञापज्जन्तीनं जत्तिया दुक्कटं 
दरीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । द्रे तिस्सो एकतो समनु- 
भासितन्बा । ततुत्तरि न समनुभासितब्वा । 

हमा पि भिक्खुनियो ति पूरिमायो उपादाय वुच्चन्ति । 

यावततियकं ति यावततियं समनुभासनाय श्रापज्जन्ति, न सहं वत्थु- 
ञस्ञाचारा । 

निस्सारणीयं ति सङ्घम्हा निस्सारीयति । 

सङ्खादिसेसो ति ...पे० तेन पि वुच्चति सद्भादिसेसो ति । 

५०. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा न परिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति स्खं।दि 
सेसस्स । धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसजञ्जा न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति सद्धा 
दिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रधम्मकस्मं 
वेमतिका , भ्रापत्ति दृक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्ा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


१. ततुत्तरि - म०, रो०; तदुर्तार ~ स्या० । 
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५१. अ्रनापत्ति प्रसमनुभासन्तीनं, पटिनिस्सज्जन्तीनं, उम्मत्तिकानं , 

ग्रादिकम्मिकानं ति । 

$ १०. दसमसद्ादिसेसो 
(तथेव पर्गण्हिते) 
( १) युहलनन्दावत्थु 

५२. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनीसङ्खनः सम- 
नभदा भिक्लुनियो एवं वदेति ~ "संसदा व, श्रये, तुम्हु विहरथ । मा तुम्हू 
नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्खं श्रज्जा पि भिक्छुनियो एवाचारा एवंसा 
एवंसिलोका, भिक्खुनीस ङ्घस्स' विहेसिका, ग्रञ्जमल्व्नस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । ता सङ्लोन किञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव" सङ्घो उञ्ब्ाय 
परिभवेन श्रक्वन्तिया वेभस्सिया ` दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसद्रा 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्ुनीसङ्घस्स विहेसिका, 
प्रञ्व्यमल्ज्निस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्नेव भगि- 
नीनं सङ्खो वण्णेती"' ति। या ता भिक्छुनियो ग्रप्पिच्छा ...पे०...ता 
उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम रय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सङ्खन समनुभद्रा मिक्खुनियो एवं वक्खति - संसदा व, श्रये, तुम्ह्‌ विहरथ ¦ 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं ग्रञ्जा पि भिक्खुनियो ...प०.. 
विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सङ्घो वण्णेती ति... पे०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सङद्भुन समनुभद्रा भिक्खुनियो एवं 
वदेति - संसद्रा व भ्रय्ये तुम्हे विहुरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति 
सङ्क म्रञ्व्या पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसहा एवंसिलोका, भिक्लुनीसङ्खस्स 
विहुसिका, ्रज्जमज्जिस्सा वज्जप्परटिच्छादिका। तास्षद्धो न किञ्चि ग्राह । 
तुम्हञ्बेव सङ्घो उज्जाय परिभवेन ग्रक्खन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एव- 
माह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति पापाचारा पापसदहा पापससिलोका, 
भिक्खुनी सङ्कस्स विहेसिका, म्रञ्जमल्जिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विवि- 
च=चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सङ्घो वण्णेती ति ? “सच्चं भगवा” ति । 


१. एत्य खित्तचित्तानं, वेरनटरानं' इति पाठो सी०, स्या० पेत्थकेस्‌ दिस्सति । २. भिक्ुनी- 
सद्धंन - म०। ३. भिक्लुनिसङ्घस्म -म० ! ४. तुम्हेयेव ~ स्या०। ५. वेंभस्सा ~ सी०, रया०। 
६. स्या०, म०, रे पोत्थकेसु नत्थि । 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सङ्खन समनुभदरा भिक्खुनियो एवं वक्खति ~ संसदा व, भ्रय्ये, तुम्हे 
विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्खं प्रज्वा पि भिक्खुनियो 
... पे०... विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती ति । 
नेतं, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

५३.या पनं भिक्छेनी एवं वदेग्य - संसदा व,श्रय्ये, तुम्हु विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्के श्रञ्जा पि भिक्खुनियो एवाचारा 
एव सहा एवसिलोका, भिक्खुनीतलङ्घस्स विहेसिका, श्रञ्जामञ्ज्िस्सा वञ्ज- 
प्पटिच्छाविका। ता सङ्को न किञ्चि श्राहु । तुम्हञ्मेव सङ्खो उज्जाय 
परिभवेन श्रक्वठन्तिया वेभरस्सिया दुग्बल्या एवमाह ~ भगिनियो वो संसटुा 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्सं विहेसिका, 
श्रञ्ञामल्ज्िस्सा वज्जप्परिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्जेव 
भगिनीनं सङ्घो वण्णेती' ति । सा भिक्खुनी भिक्ुनीहि एवमस्स वचनीया 
~ “सा, ्र्ये, एवं श्रवच ~ संसटा व, श्रये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ । सन्ति सङधे श्रञ्या पि भिक्लुनियो एवाचारा एवंसहा एवं 
सिलोका, भिक्खुनीसङ्कस्स विहेसिका, श्रञ्जयमञ्जिस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका । ता सङ्खो न किञ्चि श्राह । तुम्हञ्जेव सद्धो उञ्ध्नाय परिभवेन 
प्रक्डन्तिया वेभस्तिया दुग्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्छु.+ ल्त स विहेसिका, श्रञ्ज- 
मञ्ज्नस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं 
सद्खो वण्णेती' ति । एवं च सा भिक्लनी भिक्वनीहि वुच्चमाना तथेव प्ग- 
ण्हेयय, सा भिक्लुनौी भिक्खुनीहि यावततियं समनुभासितवब्बा तस्स पटि- 
निस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासीयमाना तं पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेतं 
कुसलं ; नो चे पटिनिस्सनज्जेय्य, श्रयं पि भिकषखनी यावततियकं धम्मं ्रापन्ना 
निस्सारणीयं सङ्कादिसेसं” ति । 

(३) विभो 

५४. या पना तिया यादिसा... पे० ... भिक्खुनी ति... पे०... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एवं वदेय्या ति - "संसदा व, ग्रथ्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 


19 


20 


25 


8. 314 


2. 313 
1२. 242 


ककि 


1८ 


20 


३२६ | . पाचित्तियं [ २.१०.५४- 


विहरित्थ । सन्ति सङ्क श्रञ्व्ना पि भिक्खुनियो एवाचारा एवंसा एवंसि- 
लोका, भिक्लुनीस ङ्घुस्स विहेसिका, श्रञ्जमञ्च्निस्सा वञ्जप्पटिच्छादिका । 
ता सद्धो न किञ्चि ग्राह" । 

तुम्हञ्ञेव' सद्भो उञ्ञाया ति श्रवज्याय । 

परिभवेना ति पारिभनव्यताः । 

प्रक्ठन्तिया ति कोपेन । 

वेभस्सिया! ति विभस्सीकता" । 

दुबल्या ति ्रपक्वंताः । 

एवमाह - "भगिनियो लो संसद्रा विहरन्ति पापाचारा पापसदा 
पापसिलोका, भिक्खुनी सङ्घस्स विहेसिका, श्रञ््यमज्जिस्सा वज्जप्पटि- 
च्छादिका । विचिच्चथाय्ये" । विवेकञ्जेव भगिनीनं सद्खो वण्णेती' ति । 

सा भिक्लुनी ति या सा एवंवादिनी भिक्खुनी । 

भिक्खुनीही ति भ्रञ्जाहि भिक्खुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तव्वा ~ “माय्ये, एवं श्रवच - 
संसदा व, ग्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्के प्रञ्जया 
पि भिक्खुनियो ... पे० ... विविच्चथाय्ये । विवेकञ्ञेव भगिनीनं सङ्घो 
वण्णेतीः'' ति । दुतियं पि वत्तब्बा । ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, 
इच्चेतं कुसलं ; नो चं पटिनिर्सज्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सा.भिक्खुनी सङ्खमज्कं पि प्राकडत्वा वत्तव्बा ~ “माय्ये, 
एवं श्रवच - संसदा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना विहूरित्थ । 
सन्ति सद्धं श्रञ्जा पि भिक्नियो ... पे० ... विविच्चथाय्ये । विवेक- 
ञ्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती"'' ति । दुत्ियं पि वत्तम्बा । ततियं पि 
वत्तन्वा । सचं पटिनिस्सज्जति, इच्चैतं कूसलं ; नो चं पटिनिस्सज्जति, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्लुनी समनुभासितव्बा । एवं च पन, भिक्खवे, 
सभनुभासितव्वा । व्यत्ताय" भिक्लुनिया पटिबलाय सङ्घो जपेतव्बो- 

५५. ` सुणातु मे, भ्रय्ये, सङ्घो । भ्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी सद्खेन 
समनुमद्ा भिक्खुनियो एवं वदेति - संसदा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा 
तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सङ्घं श्रञ्व्ा पि भिक्छुनियो एवाचारा एवं- 


भ-का न भान न-००-००७१ 
) 


१. तुम्हेयेव - स्वा० । २. परिभन्यताय -सी० । ३. वेभस्सा - सी०, स्या०। ४. 
विभस्सिकताय - सी ०; विभस्सिकता ~ रोऽ । ५. भ्रपक्छताय ~ पी० । ६, विविच्चधय्ये - 
सी०, रया०, रा०। ७. व्यत्ताय ~ सी° । 
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सहा एवंसिलोका, भिक्खुनीसङ्खस्स विहेसिका, ऋन्च्च्खश्ास्सा वेज्जप्प- 
टिच्छादिका। ता सङद्खो न किञ्चि ग्राह । तुम्हज्जेव' सङ्घो उञ्जाय 
परिभवेन प्रक्लन्तिया वेभस्सिया ` दृव्बत्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा 
विहरन्ति पापाचारा पापस्‌ पापसिलोका, भिक्खनीसङ्खस्स विहेसिका 
ग्रञ्जमच्जिस्सा वज्जप्परटिच्छादिकाः । विविच्चथाय्येः । विवेकञ्जेव 
भगिनीनं सङ्घो वण्णेती' ति । सा तं वत्थु न पटिनिस्सञ्जति । यदि सङ्घुस्स 
पत्तकल्लं, सङ्घो इत्थन्नामं भिक्ुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
गगाय । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, श्रये, सङ्घो । श्रयं इत्यन्नामा भिक्सुनी सङ्खंन सम- 
नुभद्रा भिक्॒नियो एवं वदेति - संसदा व, ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धं म्रञ्व्या पि भिक्सुनियो एवाचारा एवंसा 
एवंसिलोका, भिक्ख॒नी सङ्घस्स' विहेसिका, ग्रञ्जमल्जिस्सा वज्जप्परिच्छा- 
दिका । ता सङ्घो न किञ्चि ग्राह । तुम्हञ्जेव सद्धो उञ्जाय परिभवेन 
ग्रक्छन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसदा विहरन्ति 
पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्खुनीस ङ्घुस्स विहेसिका, श्रञ्जमज्ि- 
स्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकञ्बेव भगिनीनं सद्खो 
वण्णेती' ति । सा तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्को इत्थन्नामं भिक्सुनि 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सा ्रय्याय खमति इत्थन्ना- 
माय भिक्ुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य | 

"दुतिय पि एतमत्थं वदामि ... प°... ततियं पि एतमत्थं वदामि 


...पे०... सा भासेय्य । 

“समनुभदा सङ्कन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स वत्थुस्सप टिनिस्सग्गाय । 
खमति सङ्घस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ` ति । 

जत्तिया दृक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुत्लच्चया , कम्मवाचापरि- 
योसाने श्रापत्ति स्छ्षट्टेसस्स । सद्धादिसेसं ्रज््ापञ्जन्तिया जत्तिया 
दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

प्रयं पौ ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 


1 


१. तुम्डरयेव - स्या०; तुग्हञ्जेव - सरी०। २. वेभस्सा -सी०, स्था० । ३. वज्ञपटि- 
च्छादिका -सी०, स्प्रा० रो० । ४. विविस्वथय्ये ~ सी०, स्या ०, रो० । ५. भिक्छुनिसङ्घुस्स - म०। 
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यावतत्तियकं ति यावततियं समनुभासनाय ्रापञ्जति, न सह- 
वत्थुञ््ावारा । 

निस्तारणोयं ति सङ्खम्हा निस्सारीयति । 

सङद्खादिसेसो ति सद्धो व तस्सा प्रापत्तिया मानत्तं देति, मूलाय 
पटिकस्सति, ग्रन्भेति, न सम्बहूला न एका भिक्खुनी । तेन वृच्चति 
सद्घादिसेसो ति । तस्सेव` प्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं ग्रधिवचनं, तेन पि 
वृच्चति सद्खादिसेसो ति । 

५६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञ्ा न पटिनिस्सज्जति, म्रापत्ति सद्धा 
दिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति सङ्लखादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्जा न पटिनिस्सञ्जति, अ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्में 
वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रधस्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्ना, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । 

५७. ग्रनापत्ति ्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, भ्रादिकम्मिकाया ति |" 


भयाः (क 





५८. उदिद्रा खो, अ्रय्यायो, सत्तरस सङ्खादिसेसा धम्मा ~ नव 
पठमापत्तिका, ग्रद यावततियका । येसं भिक्खुनी भ्रञ्जतरं वा श्रञ्जतरं 
वा भ्रापज्जति, ताय भिक्खुनिया उभतोसङ्धं पक्खमानत्तं चरितव्बं । 
चिण्णमानत्ताः भिक्खुनी" यत्थ सिया बवीसतिगणो भिक्खुनीसङ्खो तत्थ 
सा भिक्ख॒नी ग्रन्भेतब्बा । एकाय पि चे ऊनो वीसतिगणो- भिक्खुनी- 
सद्खो तं भिक्सुनि प्रन्भेय्य । सा च भिक्खुनी ग्रनन्मिता, ता चभिक्छु- 
नियो गारय्हा, म्रयं तत्थ सामीचि । 

१. सहवत्थञ्ज्ञाचारा -सी° । २. निस्सारियति - स्या० › रो०, । ३. तेन पि - सी०। 
४, तस्स चेव -सी० । *. एत्थ सी ° पौत्थके इमं उदानं दिस्सति - 

उस्सयं चोरि गामन्तं उक्खित्तं खादनेन च। 
फिन्ते कुपिता किस्मिञ्चि संसट्टुञ्व्यायते दसाति॥ 
५. श्रापञ्जितवा ~ रो० । ६. चिण्णमानत्ताय - सी ०, ्या० । ७. भिक्खुनिया ~ सी ०, 
स्या० । ८, उनवीसतिगणो - रो०। 


२.१०.५८]] दसमसद्धुदिसेसो २२६ 


तत्थाय्यायो पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'? दुतियं पि 
पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा'* ? ततियं पि पृच्छामि - ˆकच्चित्थ 
परिसुद्धा'' ? परिसुद्धेत्थाय्यायो, तस्मा तुण्टी, एवमेतं धारयामी ति । 


सत्तरसकं निदितं । 


सद्धादिमेसक्रण्डं निदितं । 





१. परिसुद्धेत्यय्यायो -सी०, स्या०, रो° 
चाथिसियं-४ २, 


8. 318, 
९२. 243 
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३. निस्ग्ियण्डं 
४ १. पठमनिस्सम्मियं 
( पत्तसन्निचये) 
दमे खो पनाय्यायो तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उदटेसं भ्रागच्छन्ति । 
(१) छन्बग्गियाभिक्खुनीवत्यु 
१. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रननाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन स्मयेन छल्वग्गिया भिक्ुनियो बहू 
पत्ते सन्नि चयं करोन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम भिक्खुनियो वहू पत्ते 
सन्निचयं करिस्खन्ति, पत्तवाणिज्जं वा भिक्खुनियो करिस्सन्ति, श्रामत्ति- 
कापणं वा पसारेस्सन्ती'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्सुनियो ्रप्पिच्छा 
...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो पत्तसन्निचयं करिस्सन्ती ति ...प०... सच्चं किर, भिक्खवं, 
छन्बग्गिया भिक्खुनियो पत्तसन्निचयं करोन्ती ति † "सच्चं, भगवा! ति। 
* (२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्वग्गिया 
भिक्खुनियो पत्तसन्निचयं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, स्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
२. “या पन भिक्खुनी पत्तसलिचयं करेथ्य, निस्सग्गियं पाचि- 
त्तिय' ति । 
(३) विभङ्खो 
३.या पना तिया यादिस्चा...पे० ... भिक्खुनी ति ...प०... श्रयं 
हमस्मि अत्थ ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
पत्तो नाम दे पत्ता ~ प्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । तयो पत्तस्स वण्णा - 


१- पनय्यायो - सीर, स्या०, रोऽ) २. बहु सी०, स्यार, रो०। ३ परत्तवणिज्जं ~ सी, 
स्या०रो०। (ष 
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उक्कट्रो पत्तो, मज्ज्िमो पत्तो, ग्रोमको पत्तो । उव्वट नाम पत्तो श्रड़ा- 
न्हकोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं तदूपियं* च व्यञ्जनं* । मज्ज्ञिमो 
नाम पत्तो नाछिकोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं तदूपियं च व्यञ्जनं । 
ग्रोमको नाम पत्तो पत्थोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं तदूपियं च व्यञ्जनं । 
ततो उक्कदरो ग्रपत्तो ्रोमको श्रपत्तो । 

स्निचयं करेय्या ति भ्रनधिद्तो श्रविकप्पितो । 


निस्सग्गियो होती ति सह म्ररुणुग्गमना निस्सग्गियो होति । निस्स- 


ज्जितब्बो सद्भस्स वा गणस्स वा एकभिक्छृनिया वा। एवं च पन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितव्बो । ताय भिक्खुनिया सद्धं उपस द्कमित्वा एकं 


उत्तरासद्ध करित्वा वुद्धानं' भिक्खुनीनं पादे बन्दित्वा उदकूटिक निसी- 


दित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ “श्रयं मे, श्रये, पत्तो रत्ता- 


ॐ 


तिक्कन्तो निस्सग्गियो, इमाहं सङ्घस्स निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा ` 


ग्रापत्ति देसेतव्वा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पर्टिबलाय भ्रापत्ति परटिग्गहेतब्बा । 
निस्सदुपत्तो दातब्बो - 

“सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धो । श्रयं पत्तो इत्थन्नामाय भिक्खुनिया 
निस्सग्गियो सङद्खस्स निस्सद्रो । यदि सद्धस्स पत्तकल्लं, सद्खो इमं पत्तं 
इत्थन्नामाय भिक्खुनिया ददेय्या'' ति । 

ताय भिक्खुनिया सम्बहुला भिक्खुनियो उपस _्ुमित्वा एकसं उत्तरा- 
सद्धं करित्वा वृडानं भिक्खृनीनं पादे वन्दित्वा ` उवकरूटिकं निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीया ~ “श्रयं मे, श्रय्यायो, पत्तो रत्ताति- 
क्कन्तो निस्सग्गियो, इमाहं श्रय्यानं निस्सञ्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतव्वा । ब्यत्ताय भिक्खुनिया पटिवलाय श्रापत्ति परिग्गहेतन्बा । 
निस्सदटुपत्तो दातव्बो - 

“सुणन्तुः मे म्रय्यायो" । श्रयं पत्तो इत्थन्नामाय भिक्खुनिया 
निस्सग्गियो श्रय्यानं निस्सदौ । यदि श्रस्यानं पत्तकल्लं, भ्रय्यायो इमं 
पत्तं इत्थन्नामाय भिक्ख॒निया ददेय्युं “ ति । 

ताय भिक्खुनिया एकं ` भिक्खुनि' उपस ङ्कुमित्वा एकस उत्तरासङ्घ 


१. खादनीयं ~ स्या०। २. तद्पियं - स्या०, रो०। ३. व्यञ्जनं - सी०। ४. वुङ्न - 
सी०। ५. सद्भुस्स -रो०। ६. सुणातु -रोञ । ७. प्रयय-रो० । ठ. सङ्घुस्स-रो०। 
€. सद्खो - सतो० । १०. ददेव्या - रो° । ११. सम्बहुला -रो० । १२. भिक्बुनियो - रो० "1 
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करित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा ग्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीया - 
“श्रयं मे, ्रय्ये , पत्तो रत्तातिक्कन्तो निस्सम्गियो । इमाहं प्रय्यायः निस्स- 
ज्जामी '“ ति । निस्सज्जित्वा प्राप्ति देसेतन्बा । ताय भिक्छुनिया भ्रापत्ति 
परटिग्गहेतव्वा । निस्सद्ुपत्तो दातब्बो - ““हइमं पत्तं श्रय्याय दम्मी'' ति ! 

४. रत्तातिक्कन्ते ग्रतिक्कन्तसजञ्जा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । रत्ता- 
तकन्तं वेमतिका, निस्सग्गियं पाचित्तियं । रत्तातिक्कन्ते ग्रनतिक्कन्त- 
सञ्जा, निस्सम्गियं पाचित्तियं । श्रनधिद्विते भ्रधिदहतसञ्ब्ा, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । ग्रविकप्पिते विकप्पितसञ्जा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रवि- 
स्सज्जिते विस्सज्जितसज्व्ना, निस्सग्गियं पाचित्तियं । ग्रनदुं नदटुसजञ्जा ... 
ग्रविनदुं विनद्रुसन्व्ना .. ग्रभिन्ने भिन्नसजञ्जा ... श्रविलुत्ते विलुत्तसञ्ा, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

निस्सग्गियं पत्तं ग्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
रत्तानतिक्कन्ते ग्रतिक्कन्तसञ्व्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्तं 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्तं श्रनतिक्कन्तसञ्व्ना श्रनापत्ति । 

४. ग्रनापत्ति प्रन्तोश्रुणे' श्रधिट्ुंति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, भिज्जति, ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सासं गण्हन्ति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकश्ट्थ्तछः ति । 

तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो निस्सटुपत्तं न दन्ति । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । न, भिक्वे,` निस्सदुपत्तो न दातव्बो । या 
न ददेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 





0 





8 २. वुतियनिस्सग्गियं 
(चोवरभाजापने) 


(१) श्रकालचीवरवत्थु 
६. तेन समयेन बुद्धौ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो गाम- 
कावासे वस्सं' वृत्था सावत्थि ग्रगमंसु वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना 





१. एत्थ वृङ्खनं भिक्खुनीनं पादे बन्दित्वा" इति श्रधिको पाठो रो० पोत्थके ग्रत्थि । २.श्रय्यायो- 
रो० । ३. श्र्यानं - रो०। ४. निस्सजामी - सी० । ५. ब्न्तोभ्ररुणं ~ सौ०, स्था ०; ग्रन्तो श्ररुणं- 
रो० ॥ ६. एत्थ स्या ° पौत्थके (निक्षसुनिया" इति श्रधिको पाठो दिस्सति । ७-७. वस्सवुदा-म०। 
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दुच्चोकरा' लूखची वरा । उपासका ता भिक्सुनियो पस्सित्वा-“इमा भिक्लुनियो 
वत्तसम्पन्ना दरियापथसम्पन्ना दूच्चोक्रा लूृखचीवरा, इमा भिक्खुनियो प्रच्छन्ना 
भविस्सन्ती'' ति भिक्खुनीस द्खस्स म्रकालचीवरं श्रदसु। थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
- श्रम्हाकं कठिनं भ्रत्थतं कालचीवरं'' ति ग्रधिदहित्वा भाजापेसि । 
उपासका ता भिक्खुनियो पस्सित्वा एतदवोचुं ~ “'्रपय्याहि चीवरं लद्धं" 
ति? “न मयं, ्रावृसो, चीवर लभाम । भ्रय्या थुल्लनन्दा - श्रम्हाकं 
कठिनं श्रत्थतं कालचीवर' ति भ्रधिट्हित्वा भाजापेसी'" ति । उपासका 
उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम म्रय्या थुल्लनन्दा भ्रकाल- 
चीवरं कालचीवरं' ति प्रधिद्ुहित्वा भाजापेस्सती'' ति ! भ्रस्सोसुं खो 
भिवख्‌नियो तसं उपासकानं उज्जञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता 
भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं 
हि नाम श्रय्था थुल्लनन्दा श्रकालचीवरं कालचीवर' ति श्रधिटुहित्वा भाजा- 
पेस्सती'' ति ! श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्ख्‌ 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... प°... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रकालचीवरं कालचीवर' ति श्रधिद्रुहित्वा भाजापेसीः ति? 
"सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्जत्ति 

विगरहि वुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रकालची वरं कालचीवर' ति श्रधिदुहित्वा भाजपेस्सति ! नेतं, 
भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
दमं सिक्खापद उहिसन्तु - 

७. “या पन भिक्खुनी श्रकालचीवरं 'कालचीवर' ति श्रधिट्रहित्वा 
भाजपेय्य, निस्सम्नियं पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्खो 
ठ्या पना तिया यादिसा ...प१०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
ट मरिम भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रकालचीवरं नाम - ग्रनत्थते कठिने एकादसमासे उप्पन्नं, भ्रत्थते 
कठिने सत्तमासे उप्पन्न, काले पि प्रादिस्स दिन्नं, एतं श्रकालचीवरं नाम, 
म्रकालचीवरं" 'कालचीवर' ति श्रधिद्ुहित्वा भाजापेति, पयोगे 


[क गगण 


१. इच्चोला -सी०, स्या०, रो०। २. कंथिनं -म०। ३. भाजपिती -स्या०। 
४. सी०; स्या०, रो० पोत्थकेभु नद्य । 


10 


20 


२5 


१. ३21 


1२. ०46 


ए. 322 


१२. 247 


20 


` ३३४ . पाचित्तियं [ ३.२.४८ 


दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सगियं होति । निस्सज्जित॑ब्बं सद्भुस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितव्वं ...पे ०... इदं 
मे, श्रये, प्रकालचीवरं कालचीवरं' ति प्रधिदुहित्वा भाजापितं निस्सग्गियं, 
इमाहं सङ्घस्स निस्सज्जामी' ति... पे० ... ददेय्या ति..-पे० ... ददेथ्युं ति 
...पे ०... श्रय्याय दम्मी ति । 

९. प्रकालचीवरं प्रकालचीवरसञ्ब्वा कालचीवरं ति प्रधिद्ुहित्वा 
भाजपेति, निस्सग्गियं पापित्तियं । प्रकालचीवरे वेमतिका कालचीवरं ति 
ग्रधिदुहित्वा भाजापिेति, श्रापत्ति" दुक्कटस्स । श्रकालचीवरे कालचीवर- 
सञ्जा कालचीवरं ति ग्रधिटुहित्वा भाजापेति, अ्रनापत्तिः । कालचीवरे 
प्रकालचीवरसजञ्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । कालचीवरं वेमत्तिका, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । कालचीवरे कालचीवरसञ्व्या, श्रनापत्ति । 

१०. श्रनापत्ति म्रकालचीवरं कालचीवरसञ्ना' भाजपिति, काल- 
चीवरं कालचीवरसञ्व्या भाजपेति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


[&। = 








8 ३. ततियनिस्सग्गिय 
(चौवरपरिवत्तन) 


(१) वृल्लनन्दाभिक्लुनी वत्थु 

११. तेन सभयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लयन्दा भिक्खुनी ग्रञ्जतराय' 
भिक्खुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा' परिभुञ्जति"। त्रथ खो सा भिक्खुनी 
तं चीवरं सहरित्वाः निक्खिपि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं भिक्खुनि एतद- 
वोच - “यं ते, ग्रथ्ये, मया सदधि चीवरं परिवत्तितं, कहं तं चीवरं" ति? 
ग्रथ सो सा भिक्वुनी तं चीवरं नीहरित्वा थुत्लनन्दाय भिक्खुनिया दस्सेसि । 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं भिक्लुनि एतदवोचं ~ "'हन्दाय्यं , चुं चीवरं, 
ग्राहर मेतं चीवरं, यं तुष्हं तुर्हमेवेत, यं मय्ं मय््मवेतं, च्राहर मेतं, सकं 
पच्चाह्रा ति श्रच्छिन्दि। प्रथ खो सा भिक्छुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं 
ग्रारोचेसि । या ता भिक्ुनियो श्रपिच्छा ..प१ ०... ता उज््ञायन्ति खिय्यन्ति 


१. निस्सजामी -सी° । २-२. निस्सग्गियं पाचित्तियं -स्था० । ३, निस्सशयं 
पावित्तियं -स्या० । ४. भ्रकालचीवरसञ्व्मा -स्या०, रोऽ । ५. ग्रञ्जतरिस्सा-रो०। 
६. परिवदटृत्वा - स्या० । ७, परिभुञ्जि - म० । ८, सद्खुरित्वा - स्या० म° । £. हन्दग्ये - 
सो०, स्या०, रो०। 
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विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भिक्लुनिया सदधि चीवरं 
परिवत्तेत्वा ग्रच्छिन्दिस्सती'' ति ! ग्रथ खो ता भिक्लुनियो भिक्छनं 
एतमत्थं प्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्राराचेसुं ...प ०... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भिक्खुनिया सदधि चीवरं परिवत्तेत्वा 
प्रच्छिन्दी' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि लुद्धो भगवा ...प०... कृथं हि नाम, भिक्खवे, धृल्लनन्दां 
भिक्खुनी भिक्खुनिया सद्धि चीवरं परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दिस्सति ! नेतं, 
मिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिवखवे, भिक्चनियो 
इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - | 

१२. “या पन भिक्छनी भिक्खनिणः सद्ध चीवरं परिपत्तेत्वा सा 
पच्छा एवं वदेथ्य ~ हुन्दाय्ये, घुष्हं चीवरं हर, मेतं चीयरं, यं तुह 
तुग्हमेवेत, यं मण्हं अ्हमेवेतं, शहरसेतंःख्क पस्याहस' ति फएच््छिन्देय्य 
वा श्रच्छ्न्दापेय्य वा, निस्सम्गियं पावित्तियं"” ति । 

(३) विभद्धो 

१२.यापनाति या यादिसा..प०... भिक्छमी ति ...पे० ... श्रयं 
दमस्मि प्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । भिक्खवियदं खद्ध ति प्रजञ्नाय भिक्वु- 
निया सरद्धि । चीवरं नाम छन्नं चीवरानं प्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं ` पच्छिमं। 

परिवत्तेत्वा ति परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन वा परित्तं । 

श्रच्छिन्दे्या ति सयं श्रच्छिन्दति निस्सग्गियं पाचित्तियं' । 

प्रच्छिन्दापेय्या ति श्रञ्ञं श्राणापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 


ग्राणत्ता बहुक पि ्रच्छिन्दति, निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सङ्खस्स : 


वा गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बं 

पे०... इदं मे ग्रय्ये चीवरं भिक्खुनिया सद्धिं परि वत्तेत्वा भ्रच्छिन्नं' निस्स- 

ग्गियं, इमाहं सङ्खस्स निस्सञ्जामी ति ... पे०... ददय्या ति ... पे०... ददेय्युं 
ति ... पे०... श्रथ्याय दम्मी ति। 

१४. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्ना चीवरं परिवत्तेत्वा प्रच्छिन्दति 

वा भ्रच्िन्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । उपसम्पन्नाय वेमतिका चीवरं 


१. श्रच्छिन्दतः ~ स्था०, रो० । २. विकप्यनूवगं -सौ° । ३. होति-स्या०। ४. 
प्रञ्दछन्ि तं - सी । 
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परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्वा चीवरं परिवत्तेत्वा अ्रच्छिन्दति वा भ्रच्छि- 
न्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ग्रञ्व्यं परिक्खछारं परिवत्तेत्वा ्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, 
5 श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय सद्धि चीवरं वा श्रञ्जं वा परिक्खारं 
परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनु- 
पसम्पन्नाय उपसम्पन्न सज्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्नसजञ्च्ना, ्रापत्ति दूक्कटस्स । 
१५. भ्रनापत्ति सा वा देति, तस्सा वा विस्ससन्ती' गण्हाति, 
0 उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाय। ति । 


॥पििषपििरििि @ 





$ ४. चतुत्थनिस्सग्गियं 
( भ्रञ्जं विञ्ञापेत्वा श्रञ्जं विञ्जापने) 


(१) णुल्लनन्दासप्पितेलविजापनवत्यु 


ए. 321 १६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन धुल्लनन्दा भिक्खुनी गिलाना 
होति । रथ खो म्रज्जतरो उपासको येन भुल्लनन्दा भिक्खुनी तनुपसङ्कुमि; 
उपस दमित्वा थुल्लनम्दं भिक्खुनि एतदवोच - “कि ते, ्रय्ये, प्रफासु, कि 

5 श्राहुरीयत्‌ ' ति ? “सप्पिना मे, श्रावृसो, म्रत्थो'' ति । ग्रथ खो सो उपासको 
भ्रञ्जतरस्स प्रापणिकस्स घरा कहापणस्स सप्पि ग्राहरित्वा थृत्लनन्दाय 
भिक्खुनिया भ्रदासि । धुल्लनन्दा भिक्लुनी एवमाहः- “न मे, प्रावुसो, 
सप्पिना भरत्थो; तेलेन मे प्रत्थो'" ति । श्रथखोसो उपासको येन सो 
प्रापणिको तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्कमित्वा तं श्रापणिकं एतदवोच - “न 

% किराय्यो' भ्रय्याय सप्पिना ्रत्थो , तेलेन भ्रत्थो । हन्द ते सप्पि, तेलं मे 
देही ति । “सचे मयं श्रय्यो विक्कीतं भण्डं पुन भ्रादियिस्साम, कदा 
भ्रम्हाक भण्डं विक्कायिस्सति; सप्पिस्स कयेन सपि हटं, तेलस्स कयं श्राहुर, 
तेलं हरिस्ससी'" ति । श्रथ खो सो उपासको उञ्ज्ञायति विय्यति विपाचेति - 
कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा श्रञ्जं विञ्व्यापेत्वा श्रञ्जं विजञ्ब्या- 


१. विस्स्सेन्ति - सी०; विस्तासेन्ती - स्या०, रो । २. सी०, ये पोह्वकेसु नल्थ । 
३. सी° पोत्थके नरि । ४. किरव्य -स्या०; क्रिरय्यो - रो०, सी० । ५. य्य - स्या० । 
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पेस्सती'' ति ! भ्रस्सोसं खो भिक्खनियो तस्स उपासकस्स उज्ज्ञायन्तस्स 
खिय्यन्तस्य विपाचेन्तस्स । या ता भिक्ख॒नियो श्रपिच्छा .. ता उज्ज्ा- 
यन्ति चिग्यन्ति विपाचेन्ति .-पे०... श्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खुनं 
एतमत्थं भ्रारोचेसं । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसं ... पे० ... सच्चं किर 
भिक्खवे, थट्लनन्दा भिक्खनी ग्रञ्ं विजञ्जापेत्वा ्रञ्व्यं विचञ्च्यापेसी 
ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


वगरहि बद्धो भगवा ... पे० ..- कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खनी ्रज्ञं विञ्जापेत्वा श्रञ्ञं विजञ्व्ापेस्सति ! नतं, भिक्खवं 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्वापदं उहिसन्तु - 

१७. “या पनं भिक्खुनी श्रञ्ञं विजञ्ञ्ापेत्वा श्रञ्ञां विज्ज्ापेय्य, 
निस्सग्गियं पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्गो 
| १८. या पना तिया यादिसा ... पेऽ... भिक्खुनी ति... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्ञणं विञ्ापित्वा ति यं किञ्चि विजञ्जापित्वा । 

श्रञ्ञयं विञ्जपिय्या ति तं स्पेत्वा ग्रञ्ञं विजञ्व्यापेति, पयोगे 
दुक्कटं । पटिलामेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सद्खुस्स वा गणस्स 
वा एकमिक्खनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्बं ...प१ ०... इदं 
मे भ्रय्ये श्रञ्ञं विजञ्जापेत्वा ्रञ्जं विञ्व्ापितं निस्सग्गियं, इमाहं सद्स्स 
निस्सज्जामीः ति ...पे०... ददेय्या ति ...पे०... ददेय्युं ति .-.पे०... ्रय्याय 
दम्मी ति। 

१९. ग्रञ्बे ग्रञ्जसञ्व्या श्रञ्ज विज्ञापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । म्रञ्ञे वेमतिका श्रञ्ञ्यं विचञ्व्यापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रञ्ञे 
ग्रनञ्ज्सञ्जा श्रञ्ञं विञ्व्यापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ग्रनञ्ले प्रञ्जसञ्व्ा म्रनञ्जं विजञ्व्ापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनञ्ने वेमतिका ग्रनञ्जं विञ्जापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनञ्ने 
प्रनञ्सज्जा, श्रनापत्ति । 


१. विञ्ब्नपिती ~ स्या० । २. निस्सजामी - सी० । 
पाचिलियं-४३. 
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२०. श्रनापत्ति तञ्बेवः विञ्जापेति, ग्रञ्जं च विञ्ञ्यापेति 
श्रातिसंसं दस्सेत्वा विञ्व्यापेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति। 


0 








8 ५. पञ्चमनिस्सग्गियं 
(श्रञ्ञ्नं चेतापने) 
(१) यृतल्लनन्दातेलसप्पिचेतापनवत्यु 

२१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थूल्लनन्दा भिक्खनी गिलाना होति । 
ग्रथ खो ग्रञ्जतरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तनुपसङ्धुमि ; उपसङ्क 
मित्वा थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच - “कच्चि, भ्रय्ये, खमनीयं कच्चि 
यापनीयं" ति ? “न मे, श्रावुसो, खमनीयं, न यापनीयं” ति । "ग्रमुकस्स, 
ग्रय्ये, भ्रापणिकस्स घरे कहापणं निक्खिपिस्सामि, ततो यं इच्छेय्यासि तं 
ग्राह रपेय्यासी'' ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रञ्जतरं सिक्खमानं ्राणा- 
पेसि - "गच्छ, सिक्खमाने, भ्रमुकस्स भ्रापणिकस्स धरा कहापणस्स तलं 
प्राहरा'" ति श्रथ खो सा सिक्खमाना तस्स भ्रापणिकस्स चरा कहा- 
पणस्स तेलं आहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्सनिया भ्रदासि । भुल्लनन्दा 
भिक्खनी एवमाह - "न मे, सिक्खमाने, तेलेन श्रत्थो, सप्पिना मे श्रत्थो' 
ति | म्रथ खो सा सिक्खमाना येन सो भ्रापणिको तेनुपसङ्धमि; उपसङ्क- 
वा तं भ्रापणिकं एतदवोच -"न किर, भ्रावृसो, भ्रय्याय तेलेन भ्रत्थो, 
सप्पिना श्रत्थो, हन्द ते तलं, सप्पि मे देही'' ति । “सचे मयं, भ्रय्ये, विक्कीतं 
भण्डं पुन भ्रादियिस्साम, कदा भ्रम्हाक भण्डं विक्कायिस्सति ! तेलस्स कयेन 
तेलं हटं, सप्पिस्स कयं श्राहर, सम्पि हरिस्ससी""" ति । ग्रथ खो सा सिक्- 
माना रोदन्ती श्रद्वासि । भिक्सुनियो तं सिक्खमानं एतदवोचुं ~ “किस्स 
त्वं, सिक्माने, रोदसी" ति ? अ्रथ खो सा सिक्लमाना भिक्सुनीनं एतमत्थं 
ग्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...प०..- ता उनज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम ग्रय्या थुल्लनन्दा भ्रञ्जं चेतापेत्वा ्रञ्जं 
चेतापेस्सती ति ...प ०... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रजञ्जं 

चेतापेत्वा भ्रञ्लं चेतापेसी ति ˆ “सच्चं, भगवा" ति । 


१. तञ्चेव -स्या०, रो० । २. सी०, रो०, म० पोत्थकेषु नत्थि। ३. हरिस्ततो - 
सी । ४. चेतपेती -स्या° ` 
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(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, शुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रञ्जं चेतापेत्वा ्रञ्जं चेतापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२२. “या पन भिक्लुनी श्रञ्ञं चेतापेत्वा श्रज्जञ चंतपय्य, 
निस्सग्गियं पाचित्तिय" ति । 

(३) विभद्खो 

२३. यापनाति या यादिसा ...प०... भिक्खुनी ति ...पे०... भ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रञ्जं चेतापेत्वा ति यं किञ्चि चेतापेत्वा । 

ग्रञ्ञयं चेतापेय्या ति तं ठपेत्वा श्रञ्जं चेतापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सङ्कस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवं, निस्सज्जितव्बं ... पे० ..- इदं मे, म्रथ्ये, 
ग्रञ्जं चेतापेत्वा ग्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सद्धस्स निस्सज्जामी 
ति ...पे०... ददेय्या ति ...पे०... ददेय्युं ति ... पे०... ्रय्याय दम्मी ति । 

२४. श्रञ्ञे अ्रञ्जसञ्जा श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । भ्रञ्ञे वेमतिका ग्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं। श्रञ्ञे 
प्रनञ्जसञ्ा श्रञ्ज्ं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ग्रनञ्ञे भ्रञ्जसजञ्व्या म्रनञ्जं चेतापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
्रनञ्जे वेमतिका भ्रनञ्जं चेतापेति, म्रापत्ति दुक्कटरसं । श्रनञ्ञे प्रनञ्ज- 
सञ्व्या भ्रनापत्ति । 

२५. श्रनापत्ति तञ्ञेव चेतापेति, म्रञ्जं च चेतापेति, भ्रानिसंसं 
दस्सेत्वा चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© निरे कदकजष्ठ 





$ ६. छट्रुनिस्सग्गिय 
(भ्रञ्खं चेतापने) 
( १) परिश्वारनिर्कविखिपनवत्थु 
२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन उपासका भिक्खुनीसङ्खस्स 


१. त्वेव -स्था० । २. 
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ची वरत्थाय छन्दक संहरित्वा श्रञ्जतरस्स पावारिक्स्स धरं परिक्खार 
निक्खिपित्वा भिक्खुनियो उपस द्धमित्वा एतदवोचुं - “श्रमूकस्स, श्रय्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो, ततो चीवर ग्राहरा- 
पेत्वा भाजेथा” ति । भिक्वुनियो तेन परिक्खारेन* भेसञ्जं चेतापेत्वा 
परिभुञ्जियु । उपासका जानित्वा उनज्स्ायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम भिक्लुनियो प्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन ग्रञ्जुहिसिकेन 
सद्भिकेन श्रञ्जं चेतापेस्सन्ती"' ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्सुनियो तसं 
उपासकानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्छुनियो 
ग्रपिच्छा ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्लुनियो श्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्लारेन भ्रञ्जुदिसिकेन सद्भिकेन श्रञ्जं 
चेतापेस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्लुनियो प्रज्जदत्थिकेन 
परिक्खारेन स्रञ्जुदिसिकेन सङ्किकेन भ्रञ्जं चेतापेन्ती ति? "सच्चं, 
भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवं, भिक्खुनियो 
ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन प्रज्जुहिसिकेन सङ्किकेन भ्रज्जं च॑तापेस्सन्ति । 
नेतं, भिक्वे, ब्र्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्छु- 
नियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२७. “या पनभिक्लुनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन श्रज्लुदहिसिकेन 
सङ्किकेन श्रञ्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्को 

२८.या पना ति या यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति... पेण... ग्रयं 
दइमसिम भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

प्रञ्जादत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्लुहिसिकेना ति श्रञ्जस्सत्थाय 
दिन्नेन । 

सङ्किकेना ति सङ्घुस्स, न गणस्स, न एकभिक्लुनिया । 

ग्रञ्ञयं चेतपेय्या ति यं अ्रत्थायः दिन्नं, तं टपेत्वा भ्रञ्जं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सञ्जितन्बं सद्खुस्स 
वा गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जि- 


--- - ' = ~~~ ~ म ७७० ७ 


१. सद्खुरित्वा - म०, स्या० । *एत्य स्या० पोत्थके 'सयं' इति प्रधिको पाठो दिस्सति । 
२. यं श्रत्थाय - म०, रो० । २. निस्सजितन्बं -खी° । 
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तब्बं ... पे० ... इदं मे, अर्ये, भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्सुहिसिकेन 
सङ्किकेन ्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्घस्स निस्सज्जामी' ति । 
... पे०... ददेय्या ति ..- पे° ... ददेय्युं ति ... पे० .. श्र्याय दम्मी ति । 

२६. श्रञ्जदत्थिके श्रञ्जदत्थिकसञ्जा श्रञ्ञं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रञ्जदत्थिके वेमतिका ग्रञ्चं चेतापेति, निस्सम्गियं पाचि- 
तियं । ग्रञ्जदत्थिके प्रनञ्जदत्थिकसञ्जा श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । निस्सदुं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्बं । 

ग्रनञ्ञदत्थिके म्रञ्ञदत्थिकसञ्च्ा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनञ्जदत्थिके भ्रनञ्ज्यदत्थिक- 
सञ्जा, ्रनापत्ति । 

३०. श्रनापत्ति ससक उपनेति, सामिके ग्रपलोकेत्वा उपनेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 


ध ९। 


। ¬ 








8 ७. सत्तम निस्तम्गियं 

( संयाचिकेन श्रञ्छं चेतापने ) 

(१) परिक्छारनिक्ठिपनवत्थु 
३१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्खुनीसङ्भस्स 
चीवरत्थाय छन्दक संहरित्वा ग्रञ्जतरस्स पावारिकस्स धरे परिक्लारं 
निक्खिपित्वा भिक्ख॒नियो उपस द्धुमित्वा एतदवो ~ “ग्रमुकस्स, भ्रथ्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो, ततो चीवरं ग्राहुरा- 
पत्वा भाजेथा'' ति । भिक्ख॒नियो तेन च परिक्वारेन सयं पि याचित्वा 
भेसज्जं चेतापेत्वा परिभूल्जिसु । उपासका जानित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्ख॒नियो ्रञ्व्यदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्जु- 
िसिकेन सद्भिकेन संयाचिकेन भ्रञ्जं चेतापेस्सन्ती ति ... प० ... सच्चं 
किर, भिक्वे, भिक्खुनियो श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्जुहिसिकेन 

सङ्किकेन संयाचिकेन ग्रञ्जं चेतापेन्ती ति † “सच्चं, भगवा ' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि ब॒द्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्लुनियो 
ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्ारेन ग्रज्जहिसिकेन सद्िकेन संयाचिकेन श्रज्वं 


१. निस्सजामी -सी० । २. सी० पोत्थके नत्थि । 
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चेतापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्ववे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्ख॒ुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३२. “या पन भिक्खनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्ारेन श्रञ्जुहिसिकेन 
सद्छिकेन सयाचिकेन श्रञ्जं चेतापिथ्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्को 

३३. या पनातिया यादिसा... पे... भिक्खुनी ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्भदत्थिकेन परिक्ारेन प्रञ्जुहिसिकेना ति प्रञ्जस्सत्थाय दिनेन । 

सद्धिकेना ति सङ्कुस्स, न गणस्स, न एकभिक्सुनिया । 

संयाचिकेना ति सयं याचित्वा ! 

ग्रञ्य्यं चेतापेय्या ति यं ब्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा श्रञ्ज्यं चतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सन्जितब्बं सङ्खुस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे०... 
इदं मे, ग्रे, म्रञ्जवदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्जुहिसिकेन सद्किकेन संयाचिकन 
ग्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सद्घस्स निस्सज्जामी ति... पे०.. 
ददेय्या ति ...पे० ... ददेय्युं ति ...पे० ... म्रय्याय दम्मी ति, 

२३४. ग्रञ्जदत्थिके भ्रञ्जदत्थिकसञ्चा भ्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । श्रञ्ज्यदत्थिके वेमतिका श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रञ्जदल्िके ग्रनञ्जदत्थिकसञ्ञा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सद्ं पटिलमित्वा यथादाने उपनेतव्बं । 

ग्रनञ्व्यदत्थिकै ग्रञ्जदत्थिकसञ्जा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रननञ्व- 
दत्थिके वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनञ्जदत्थिके श्रनञ्जदत्थिकसञ्बा, 
प्रनापत्ति । 

३५. श्रनापत्ति सेसकं उपनेति, सामिकं भ्रपलोकेत्वा उपनेति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


| © 





$ ८. श्रदुमनिस्सग्गियं 
(श्रङ्डगदत्थिकेनं परिक्वारेन श्रङ्ध्नं षेतापने) 


(१) यागुया परिक्लारनिक्खिपनवत्थु 


३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स पूगस्स परिवेणवासिका 
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भिक्लुनियो यागुया किलमन्ति । श्रथ खो सो पुगो भिक्ुनीनं यागश्रत्थाय 
छन्दकं संहरित्वा भ्रञ्जतरस्स प्रापणिकस्स घरे परिक्खारं' निक्खिपित्वा 
भिक्खुनियो उपस ङ्कुमित्वा एतदवोच ~ “श्रमुकस्स, भ्ये, भ्रापणिकस्स घरे 
यागुश्रत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो, ततो तण्डलं' श्राहुरापेत्वा यागु पचापेत्वा 
परिभुञ्जथा"' ति। भिक्छुनियो तेन परिक्खारेन भेसज्जं चेतापेत्वा परिभ्‌- 
ज्जिसु । श्रथ' खो सो पूगो जानित्वा उञ््ञायति सिय्यति विपाचेति - 
कथं हि नाम भिक्सुनियो श्रञ्जदत्थिकेन परिक्ारेन भ्रञ्जुहिसिकेन 
महाजनिकेन रज्ञं चेतापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ु- 
नियो बअ्रज्ज्दत्थिकेन परिक्खारेन श्रञ्जुदिसिकेन महाजनिकेन श्रञ्जं 
चेतापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञति 

विगरहि वृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन ग्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकेन श्रञ्वं चेता- 
पेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२७. “या पन भिक्खुनी श्रञ्ञ्दत्थिकेन परिक्वारेन श्रञ्लुहिसिकेन 
महाजनिकेन श्रञ्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं"" ति । 


(३) विभङ्को 

२८. यापना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ...प१० ... प्रय॑ 
इमसिम भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 

प्रञ्ञयदत्थिकेनं परिक्लारेन श्रञ्जुदिसिकेना ति भ्रञ्जस्सत्थाय 
दिन्नन । 

महाजनिकेना ति गणस्स, न सद्खुस्स, न एकभिक्ुनिया । 

ग्रञ्जं चेतपेय्या ति यं भ्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा श्रञ्ज्नं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलामेन निस्सम्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सङ्खस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्सूनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्बं ... पे० . 
इदं मे, भ्रय्ये, श्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्सुहिसिकेन महाजनिकेन 
ग्रञ्जं चेतापितं निस्सग्गियं इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति...पे०.. 
ददेय्या ति ...पे० ... ददेय्युं ति ... पे० ... ्रय्याय दम्मीति। 

३६. भ्रञ्जदत्थिके भ्रञ्जदत्थिकसञ्जा ग्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 


१. सौ° पौत्यके नत्थि । २. तण्डले - स्या° । ३-२. स्या० पोत्थके नतिथि | 
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ग्गियं पाचित्तियं । म्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्मियं 
पाचित्तियं । श्रञ्जदत्थिके ग्रनञ्ब्यदत्थिकसञ्जा ग्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सद्रं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतव्बं । 

ग्रनञ्जदत्थिके ग्रञ्व्वदत्थिकसजञ्जा, प्रापत्ति दूक्कटस्स । म्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनञ्जदत्थिके भ्रनञ्जदत्थिक- 
सञ्वना, अरनापत्ति । 

४०. म्रनापत्ति ससकं : उपनेति, सामिक ॒श्रपलोकेत्वा उपनेति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


[पणर म (®, 





8 &. नवमनिस्सग्गियं 
(श्रञ्डां चेतापने) 
(१) पृगपरिक्वारनिषलपनवत्य 
४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्ननाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स पूगस्स परिवेण- 
वासिका भिक्खुनियो यागुया किलमन्ति । श्रथ खो सो पूगो भिक्खुनीनं यागु- 
ग्रत्थाय छन्दक संहरित्वा श्रञ्जतरस्स श्रापणिकस्स धरे परिक्लारं' निक्खि. 
पित्वा भिक्ूनियो उपस दमित्वा एतदवोच - (शमुकस्स, भ्रय्ये, भ्रापणि 
कस्स घरे यागुभ्रत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो । ततो तण्डुलं ्राहराः 
पेत्वा यागं पचापेत्वा परिभुञ्जथा'' ति । भिक्सुनियो तेन च परिक्ारेन 
सयं पि याचित्वा भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुल्जिसु । प्रथ खो सो पूगो 
जानित्वा उञ्न्नायति खिय्यति विपाचेति - कथं हि नाम भिक्सुनियो 
प्रञ्ञ्यदत्थिकेन परिक्खारेन ्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकन संयाचिकेन श्रञ्ञं 
चेतापेस्सन्ती ति ...प०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो श्रञ्जदत्थिकेन 
परिक्लारेन श्रञ्जुहिसिकेन महाजनिकन संयाचिकन ग्रञ्जं चेतापेन्ती 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्खुनियो 
ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन प्रञ्खुहिसिकेन महाजनिकन संयाचिकेन श्रञ्जं 


१. सी° पौत्थके नत्थि । २. तण्डुले ~ स्या०, म०। ३-३. सी०, स्या०, म पोत्थकेयु नत्थि । 
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चेतापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पेऽ... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

४२. “या पन भिक्खनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारन श्रञ्जुहिसिकेन 
महाज्निंकेन संयाचिकेन श्रञ्जं चेतापेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं ` ति । 

(३) विभद्खो 

४२. यापनाति या यादिसा...पे०..- भिक्खनौी ति..-पे०... श्रयं 
दूमस्मि ग्रत्थे प्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रञ्ादत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्जुहिसिकेना ति ग्रञ्ञस्सत्थाय 
दिन्लेन । 

महाजनिकना ति गणस्स, न सङद्भस्स, न एकभिक्ख॒निया । 

संयाचिकना ति सयं याचित्वा । 

श्रञ्जे चेतपेय्या ति यं अ्रत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा श्रञ्जं चेतापेति, 
पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सङद्खुस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बं 
.. पे० .-. इदं मे, म्रय्ये, भ्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्जुहिसिकेन महा- 
जनिकेन संयाचिकन भ्रञ्ञ्यं चेतापितं निस्सग्गियं । इमाहं सङ्खुस्स 
निस्सज्जामी ति ..-पे०... ददेय्याति ...पे०... ददेय्युं ति... पे०.. श्रय्याय 
दम्मीति । 

४४. ग्रञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसञ्च्ा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । श्रञ्जदत्थिके वेमतिका भ्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । म्रञ्जदत्थिके अ्रनञ्ञ्यदत्थिकसजञ्व्ा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सदुं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्बं । 

ग्रनञ्ञ्यदत्थिके म्रञ्ब्यदत्थिकसजञ्च्ना, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्दत्थिके म्रनजञ्दत्थिकसञ्च्या 
ग्रनापत्ति । 


४१५. श्रनापत्ति ससकं उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, अ्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
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४ १०. दसमनिस्सग्गियं 
(संयाचिकेन घञ्ञं चेतापने) 


(१) धम्मकथिकाथुत्लनन्दावल्थ 


४६. तेन समयन बुद्धा भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं । बहू मनुस्सा थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि पयिरूपासन्ति । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
परिवेणं उन्द्रियतिः । मनुस्सा थुत्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोचं ~ ““किस्सिदं 
ते , ्रय्ये, परिवेणं उन्द्रियती"' ति ? “नत्थावसो, दायका, नत्थि कारका" 
ति । ्रथ खो ते मनुस्सा थुल्लनन्दाय भिक्ख॒निया परिवेणत्थाय छन्दक 
संहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिक्खार* ्रद॑सु । थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
तेन च परिक्खारन सयं पि याचित्वा भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुञ्जि । मनुस्सा 
जानित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या थुत्ल- 
नन्दा श्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन अ्रञ्मुहिसिकेन पुग्गलिकेन संयाचिकन 
श्रञ्व्नं चेतापेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
प्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन प्रञ्जुहिसिकेन पुम्गलिकेन संयाचिकन श्रञ्जं 
चेतापेती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवें, थुल्लनन्दा 
भिक्छुनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्ारेन प्रञ्जुदिसिकेन पुग्गलिकेन संयाचिकन 
चेतापेस्सति । नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ,..पे०... एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं उदहिसन्तु - 

४७. “या पन भिक्खुनी श्रञ्जदत्थिकेन परिक्वारेन भ्रञ्नुहिसिकेनं 
पुम्गालिकेन संयाचिकेन श्रञ्जं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्को 

४८. यापना ति या यादिसा... प°... भिक्खुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रञ्जदत्थिकेन परिक्लारेन श्रञ्सुहिसिकेना ति प्रञ्ज्यस्सत्थाय 
दिन्नेन । 

१. पटा -स्या०, रो० । २. उदयति ~ सी०; उद्ियति - रो०; उद्रीयति -स्या० । 
६. वो ~ रो० । ४. सी० पोत्थके नत्थि । 
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पुर्गलिकेना ति एकाय भिक्खुनिया, न सद्भस्स, न गणस्स ! 

संयाचिकेना ति सयं याचित्वा । 

प्रञ्जं चेतापेय्या ति यं प्रत्थाय दिच्चंतं ठपेत्वा भ्रञ्जं चेतापेति, पयोगे 
दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सङ्घुस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितव्बं ... पे ०... 
इदं मे, श्रय्ये, ग्रञ्जदत्थिकेन परिक्खारेन ग्रञ्जुटिसिकेन पुर्गलिकेन 
संयाचिकन श्रञ्जं चेतापितं निस्सशयं, इमाहं सद्धस्स निस्सज्जामी ति 
-.. पे०... ददेय्या ति ... पे०... ददेय्युं ति... पे०... श्रस्याय दम्मीति। 

४६. श्रञ्जदत्थिके अ्रञ्जदत्थिकसज्व्ना ग्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 


ग्गियं पाचित्तियं । श्रञ्जदत्थिके वेमतिका श्रञ्जं चेतापेति, निस्सग्गियं 


पाचित्तियं । भ्रञ्जदत्थिके प्रनञ्ज्यदत्थिकसञ्जा श्रञ्जं चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सदटं पटि लभित्वा यथादाने उपनेतव्बं । 
प्रनञ्जदत्थिके ग्रञ्जदत्थिकसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनञ्ज- 
दत्थिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनञ्ञ्वदत्थिके भ्रनञ्जदत्थिक- 
सञ्जञ्या, अ्रनापत्ति । 
५०. श्रनापत्ति संसकं उपनति, सामिके म्रपलोकेत्वा उपनेति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





8 ११. एकादसमनिस्सग्गियं 
(गरपावुरणचेतापने ) 
(१) पसेनदिकम्बलवत्थु 
५१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्सुनी बहुस्युता 
होति भाणिका विसारदा पटु धम्मिं कथं कातुं । प्रथ खो राजा पसेनदि 
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कोसलो सीतकाले महग्धं कम्बलं पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्खुनी तेनु- : 


पस दधमि ; उपस द्धुमित्वा थुल्लनन्दं भिक्वुनि म्रभि वादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नं खो राजानं पसेनदि कोसलं थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो थल्लनन्दाय भिक्छनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 
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३४८ पाचित्तियं | ३.११.५१- 


समुत्तेजितो सम्पहंसितो थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच -“'वदेग्यासि, श्रय्ये, 
येन ग्रत्थो'" ति ? “सचे मे त्वं, महाराज, दातुकामोसि, इमं कम्बलं देही" ` 
ति ग्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो शुल्लनन्दाय भिक्खुनिया कम्बलं 
दत्वा उद्रायासना थुल्लनन्दं भिक्खुनि अ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि। 
मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "महिच्छा इमा भिक्॒नियो 
ग्रसन्तुदा । कथं हि नाम राजानं कम्बलं विञ्जापेस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोसुं 
खो भिक्ख॒नियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्खुनियो प्रप्पिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा राजानं कम्बलं विज्जापेस्सती ति ...प०... 
सच्चं किर भिक्खवे थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं कम्बलं विञ्व्नापेसी 
ति ? “सच्चं, भगवा" ति । । 
(२) पञ्ञसि 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, थुत्लनन्दा 
भिक्लुनी राजानं कम्बल विञ््ापेस्सति ! नेतं, भिक्ववे, ्रप्पसन्नानं वा. 
पञ्ादाय ..- पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु- 

५२. “गरुपावुरणं पन भिक्खुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कंसपरमं 
चेतापेतन्ब । ततो चं उत्तरि' चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय"" ति । 


(३) विभङ्को 

५३. गर्पावुदणं नाम यं किञ्चि सीतकाले पावृरणं । 

चेतापेन्तिया ति विञ्जापेन्तिया । 

चतुक्कसपरमं चेतापेतब्ब ति सोठसकहापणग्धनक चेतापेतव्बं । 

ततो चे उत्तार चेतापेथ्या ति ततुत्तरि विञ्जापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं' सङद्खस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितव्बं ... पे०... इदं मे, 
प्रय्ये, गरूपावुरणं प्रतिरेकचतुक्कसपरमं चेतापितं निस्सग्गिय, इमाहं सङ्घस्स 
निस्सज्जामी ति... पे०... ददेय्या ति... पे०... ददेय्युं ति ... पे ०... श्रय्याय 
दम्मीति। 

५४ . श्रतिरेकचतुक्कसे ग्रतिरेकसजञ्जा - चेतापेति, निस्सग्गियं 


१. विजञ्यपेती-स्या० । २. गरपापुरणं - सी०, स्या० । ३. उत्तरि -म०, रो° । 
४. सोठसकहापनग्धनकं - सी । ५. ततुत्तरि - म०, रो०; तदृत्तरि -स्या० । ६. निस्सजि- 


. वभ्बं - सी०। 
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पाचित्तियं । ग्रतिरेकचतुक्कसे वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ग्रतिरेकचतुक्कसे ऊनकसञ्च्ा चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


ऊनकचतुक्कसे ग्रतिरेकसज्व्ा, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे 
वेमतिका, भ्रापत्ति' दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कसे ऊनकसजञ्व्ना , प्रनापत्ति । 


५५. म्रनापत्ति चतुक्कं सपरमं चेतापेति, ऊनकचतुक्कसपरमं चेतापेति, 5 


जातकानं, पवारितानं, ्रञ्जस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, महग्घं चेतापेतुकामस्स 
प्रप्पग्धं चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





$ १२. बारसमनिस्सग्गियं 

(लहपावुरणचेतापने) 

(१) पसेनदिखोमवत्थु 
५६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्यूता 
होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं । अ्रथसखो राजा पसेनदि 
कोसलो उण्हकाले महुग्चं खोमं पारुपित्वा येन थल्लनन्दा भिक्खुनी तेनुपसङ्धुमि 


उपस कमित्वा युल्लनन्दं भिक्खुनि श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एक- ` 


मन्तं निसिन्नं खो राजानं पसेनदि कोसलं थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिया कथाय 
सन्दस्संसि समादपेसि समृत्तेजंसि सम्पहसेसि । श्रथ खां राजा पसंनदि कोसलो 


थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समृत्तेजितो 15 


सम्पहंसितो थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोच - “वदेय्यासि, ्र्ये, येन अत्थो 
ति । “सचे मे त्वं, महाराज, दातुकामोसि, इमं खोमं दही" ति । प्रथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो थुट्लनन्दाय भिक्खुनिया खोमं दत्वा उद्वायासना थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि ब्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति 


खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “महिच्छा इमा भिक्लुनियो भ्रसन्तुद्ा । कथं हि 2 


नाम राजानं खोमं विजञ्जापेस्सन्ती” ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं 
मनस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे०... ता उञ्ञ्ञायन्तिं खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
प्रयया थत्लनन्दा राजानं खोमं विजञ्व्यपिस्सती ति ... १०... सच्चं 


१. ऊनकचतुक्कससञ्व्मा -सी० । २. पटा -स्या०) रोऽ! 
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किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी राजानं खोमं विञ्व्यापेसी ति ? “सच्चं, 
भगवा तिः । | 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवें, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी राजानं खोमं विजञ्जापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रपपसनघ्नानं वा पसा- 


5 दाय... पे०... एवं च पन, भिक्खवं, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु- 
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५७. “लहूपावुरणं' पन भिक्खुनिया चेतापेन्तिथा श्रदुतेय्यकसपरमं 
चतापेतब्वं । ततो चे उर्तार चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 

५८. लहुपावुरण नाम यं किञ्चि उण्हकाले पावुरणं । 

चेतपिन्तिया ति विञ्जापेन्तिया । 

श्रुतेय्यकं सपरमं चतापेतवब्बं ति दसकह्‌पणग्धनकं ` चेतापेतव्बं । 

ततो चं उत्तर चेतापेय्या ति ततुत्तरि' विञ्जापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सद्ुस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्बं ... पे० ... इदं मे, 
प्रय्ये, लहुपावुरणं श्रतिरेकश्रहुतेय्यकसपरमं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं 
सङ्कस्स निस्सज्जामी ति... पे० ... ददेय्या ति .. पे० ... ददेय्युं ति ... पे०... 
प्रथ्याय दम्मीति । 

५६. श्रतिरेकश्रडूतेय्यकसं भ्रतिरेकसञ्जा चेतापेति, निस्सम्गियं 
पाचित्तियं । अ्रतिरकमश्रडुतेय्यकसं वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । म्रतिरेकग्रडूतेय्यकसे ऊनकसञ्बा चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ऊनकश्रडुतेग्यकसे श्रतिरेकसञ्जा, भ्रापत्तिं दुक्कटस्स । ऊनकमश्रडु- 
तेग्यकंसे वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकम्मडुतेग्यकसे ऊनकसञ्व्ना, 
ग्रनापत्ति । 

६०. अ्रनापत्ति श्रहुते्यकसपरमं चेतापेति, ऊनकग्रडुतेय्यकंसपरमं 
चेतापेति, जातकानं, पवारितानं, प्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो धनेन, महग्घं 


चेतापेतुकामस्स ग्रप्पर्धं चेतापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति* । 


१. लहूपपुरणं - सी ०, स्या० । २. दसकहापनग्घनकं - सी° । *, एत्य सी० पोत्थके 
इमं उटानं दिस्ततिः - 
पत्तं॒श्रकालकालञ्च परिवत्ते च विङ्श्पे | 
चेतापेत्वा श्रञ्जादत्थि सद्धिक॑ञ्च महाजन । 
सञ्ब्ाचिका पुग्गलिका चतुक्कसङ्रतेय्य चा ति ॥ 
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६१. उदिट्रा खो, श्रय्यायो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्थाय्यायो पृच्छामि - (कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? दुतियं पि पुच्छामि - 
'कच्चित्थ परियुद्धा'' ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा ! 
परिसुद्धेत्थाय्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 


निस्सग्गियकण्ड निदितं । 


॥ 1 # 
[11 
के के ८ ~ कः १९ | #। क षि 


१. तत्यय्यायो ~ सी०, स्या०, रो० । २. पररिधुद्धत्यय्यायो -सी०, स्या०, रो० । 


२. 258, 
2. 339 


9. पाचित्तियकण्डं 


इमं खो पनाय्यायो छसद्विसता पाचित्तिया 
धम्मा उदहेसं भ्रागच्छन्ति । 


६ १. पठमपाचित्तियं 
(लस॒णखादने) 


(१) थुल्लनन्दाभिक्छुनीवत्णु 


१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स च्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरेन उपासकंन भिक्खुनीसङ्खो 
लसुणेन पवारितो होति - “यासं म्रय्यानं लसुणेन म्रत्थो, ग्रहं लसुणेना" ति । 
खेत्तपालो च श्राणत्तो होति - "सचे' भिक्खुनियो भ्रागच्छन्ति, एकमेकायः 
भिक्खुनिया दे तयो भण्डिके देही'" ति । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 
उस्सवो होति । यथाभतं लसुणं परिक्खयं ्रगमासि । भिक्खुनियो तं उपा- 
सकं उपस द्कुमित्वा एतदवोचुं - “लसुणेन, भ्रावुसो, ्रत्थो"* ति । “नत्थाय्ये* । 
यथामतं लयुणं परिक्खीणं । खेत्तं गच्छथाः ` ति । थुत्लनन्दा भिक्खुनी खे्त 
गन्तवा न मत्तं जानित्वा बहू लसुणं हरापेसि । खेत्तपालो उञ्ज्ार्यात 
खिथ्यति विपाचेत्तिं ~ “कथं हि नाम भिक्ुनियो न मत्तं जानित्वा बहूं 
लसुणं हरापेस्सन्ती'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्लुनियो तस्स खेत्तपालस्स 
उज्क्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्सुनियो ग्रपिच्छा 
...पे० ... ता उञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम अर्या 
ृल्लनन्दा न मत्तं जानित्वा बहुं लसुणं हरपेस्सती ति ...पे० .. 
सच्चं किर, भिक्खवे, यथुल्लनन्दा भिक्खुनी न मत्तं जानित्वा बहूं लसुणं 
हरपेसी ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि बद्धो भगवा ...पे०.. 
कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा भिक्ुनी न मत्तं जानित्वा बहूं लसुणं 
हरापेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्चानं वा पसादाय ... प°... धम्मि 
कथं कत्वा भिक्ख ग्रामन्तेसि - 


१. सचे हि ~ सी° । २. एकेकाय -सी० । ३. नत्थय्ये - स्या०, रो०; न एत्यय्य ~ 


सी ॥ ४. सी° पौत्थके नत्थि। ५. श्राहुरापेसि - सी० । ६. सी०, रो० पोल्थकेसु नत्थि । 
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(२) सोवण्णहंसराजवत्थु 

““भूतपुव्बं, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी ग्रञ्जतरस्स ब्राहमणस्स 
पजापति ग्रहोसि । तिस्सो च धीतरो ~ नन्दा, नन्दवती, सुन्दरीनन्दा । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, सो ब्राह्यणो कालङ्कुत्वा प्रञ्जतरं हंसयोनि उपपज्जि' । 
तस्स सब्बसोवण्णमया पत्ता प्रहस । सो तासं एकेकं पत्तं देति । श्रथ खो, 
भिक्खवे, थृल्लनन्दा भिक्खुनी श्रयं हसो म्रम्हाकं एकेकं पत्तं देती" ति तं 
हंसराजं गहेत्वा निप्पत्तं ग्रकासि । तस्स पून जायमाना पत्ता सेता सम्पज्जिसु । 
तदा पि, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्छृनी अतिलोभेन सुवण्णा परिहीना । 
इदानि लसुणा परिहायिस्सती'' ति । 

“यं लद्धं तेन तुद्ुन्वं, ग्रतिलोभो हि पापको । 
हंसराजं गहेत्वान, सुवण्णा परिहायथाः' ति ॥। 
(३) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा थुट्लनन्दं भिक्खुनि ग्रनेकपरियायेन विगरह्वा 
दुब्भरतायः ...पे० ..- एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खृनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु- 

२. “या पन भिक्खुनी लसुणं खादेग्य पाचित्तिय"' ति । 

(४) विभङ्खो 

२३. यापना ति या यादिसा ... पे०... भिक्खनी ति... पे०... श्रयं 
इमस्मि ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

लसुणं नाम मागधकं वुच्चति । 

खादिस्सामी ति परटिग्गण्हाति", भ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रज््ोहारे 
ग्रज््ोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४. लसुणे लसुणसञ्जा खादति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे 
वेमतिका खादति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे भ्रलसुणसञ्जा खादति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रलसुणे लयुणसञ्जा खादति", श्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रलसुणे वेम- 
तिका खादति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रलसुणे भ्रलसुणसञ्जा खादति , 
म्रनापत्ति । 

१ उप्पज्जि- सी० । २. सी° पोत्थक्े नत्थि। २. हंसराजानं -सी० । ४. दुभर- 
ताय ~ सी० । ५. मागधिकं- स्या०; मागधं - सी० । ६. पतिगण्हाति- सी०; पटिगण्हाति - 


रो° । ७. सी°, स्या° पोत्थकेसु न्थ । 
पाचिततिय-४१५. 
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५. ग्रनापत्ति पलण्डके, भञ्जनके, हरीतके, चापलयुणे , सूपसम्पाके, 
मससम्पाके, तेलसम्पाके, साठवे , उत्तरिभङ्ख, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मि- 
कायाति। 








8 २. दतियपाचित्तिय 
(लोमसंहरापने) 


(१) श्रचिरवतीनहानवत्थु 


६. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्ुनियो सम्बाधे 
लोमं संह॒रापेत्वा भ्रचिरवतिया नदिया वेसियाहि सदधि नगगा एकतित्थे 
नहायन्ति । वेसिया उज्ञ्ञायन्ति विय्यन्ति* विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खुनियो सम्बाधे लोमं संहरापेस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो* कामभोगि- 
नियो" ति ! प्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तासं वे सियानं उज्ज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं 
विपाचेन्तीनं । या -ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो सम्बाधे लोमं 
संहरापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्ुनियो 
सम्बाधे लोमं संहरापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, छम्बग्गिया 
भिक्खुनियो सम्बाधे लोमं संह॒रपेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं 
उददिसन्तु - 

७. “या पन भिक्खुनी सम्बाधं लोमं संहरापेय्य, पाचित्तिय ' ति । 

(३) विभङ्को 

८. थापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्नी ति ...पे०... अ्रयं 
इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति 

सम्बाधो नाम उभो उपकच्छका, मुत्तकरणं । 

संहरपेय्या ति एकं पि लोमं संहरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. चावलसुणे ~ सी० । २. सालवे -सी० । ३. खीयन्ति -सी०, स्या०, रो° । 
४. गही - सी° । 
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बहूके पि लोमे संहरापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
६. श्रनापत्ति भ्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


(क १ १। 





8 ३. ततियर्पाचत्तियं 
(तलधातके) 


(१) श्रनभिरताभिक्छुनीवत्थु 


१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन द्रे भिक्खुनियो ग्रनभिरतिया पीटिता 
ग्रोवरकं पविसित्वा तलघातकं करोन्ति । भिक्खुनियो तेन सदेन उपधा- 
वित्वा ता भिक्खुनियो एतदवोचुं - “किस्स तुम्हे, भ्रय्ये, पूरिसेन सदधि 
सम्पदस्सथा “ ति ? “न मयं, भ्रय्ये, पुरिसंन सदधि सम्पदुस्सामा'' ति । 
भिक्छुनीनं एतमत्थं ्रारोचेसुं । या ता भिक्सुनियो ्रप्पिच्छा ...पे०...ता 
उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो तलघातकं 
करिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो तलघातक 
करोन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
तलघातक करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..- पर... 
एवं च पन, भिक्ववं, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

११. “तलघातके पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्को 
१२. तलघातक नाम सम्फस्सं सादियन्ती ग्रन्तमसो उप्पलपत्तेन पि 
मृत्तकरणे पहार देति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१३. भ्रनापत्ति श्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति। 








© 


$ ४. चतुत्थपाचित्तियं 
(जलुमहटके) 
(१) पुराणराजोरोधावत्थु 


१४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 


१. भ्रावाधण्पच्चया ~ सी°, स्या० । २. उपधाविता - रो०। ३. पदुस्सथा ~ स्या०। 
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पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा' पुराणराजोरोधा 
भिक्सूनीसु पव्बजिताः होति । ग्रञ्जतरा भिक्खुनी म्रनभिरतिया पीकठिता 
येन सा भिक्लुनी तेनुपसङ्धुमि ; उपसङ्कुमित्वा तं भिक्लुनिं एतदवोच-““राजा 
खो, भ्रय्ये, तुम्हे चि राचिरं गच्छति । कथं तुम्हे धारेथा' ति ? “जतुमदु- 
केन, ्रय्ये'” ति । कि एतं, भ्रय्ये, जतुमटरुक'“ ति ‡ ्रथ सो सा भिक्खुनी 
तस्सा भिक्लुनिया जतुमटरुकं म्राचिक्खि । ग्रथ खो सा भिक्खनी जतुमद्रुकं 
ग्रादियित्वा धोवितुं विस्सरित्वा एकमन्तं छडुसि । भिक्खुनियो मक्खिकाहि 
संपरिकिण्णं पस्सित्वा एवमाहयु - “कस्सिदं कम्म'' ति " सा एवमाह - 
मय्हिदं कम्मं" ति। या ता भिक्ख॒नियो ग्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी जतुमटुकं भ्रादिविस्सती 
ति ... पे०..- सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी जतुमटुकं घ्रादियी" ति? 
सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे + भिक्खुनी 
जतुमदुकं श्रादियिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, ब्रप्पसन्नानं वा पसादाय...प१०.. 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१५. “जतुमटुके पाचित्तियं ति । 

(३) विभङ्गो 

१६. जतुमटूुक्नाम जतुमयं कद्रुमयं पिदुमयं सत्तिकामयं । 

ग्रादियेय्याः ति सम्फस्सं सादियन्ती भ्रन्तमसो उप्पलपत्तं पि मुत्त 
करणं पवेसेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स 

१७. ग्रनापत्ति ग्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


^ गमप 0 


$ ५. पञ्चमपाचित्तियं 
(उवकसुद्धिकमादियने) 
(१) महापजापतिगोतमीवत्थु 
१८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । ग्रथ खो महापजापति" गोतमी येन भगवा तेनृपस ्कुमि ; उप- 
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१. श्रञ्जतरो -स्या० । २. पुराणरजोरोघधो -स्या० । ३. पन्बयितो ~ स्या° । 
४. पीलिता-सी० । ` ५. भ्रादियती -स्या० | ६. स्या० पोल्थके नत्थि। ७. मह्‌ पजा- 
पती ~ सी०, स्या०। 
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स _्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा ग्रधोवाते श्रद्ासि ~ "दुर्गन्धो, भगवा, 
मातुगामो'' ति । ग्रथ खो भगवा - “श्रादियन्तु खो भिक्खुनियो उदक- 
सुद्धिकः'' ति, महापजापति गोतमि धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । ग्रथ खो महापजापति गोतमी भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणं 
धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, भिक्सुनीनं 
उदकसुद्धिक'' ति । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्ख॒नी ~ “भगवता 
उदकसृद्धिका ्रनुञ्जाता'" ति भ्रतिगम्भीरं उदकसुद्धिक भ्रादियन्ती मृत्त- 
करणे वणं ्रकासि । प्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्सुनीनं एतमत्थं अ्रारो- 
चेसि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज््ञायन्ति खिग्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी श्रतिगम्भी र॑ उदकसुद्धिकं भ्रादियिस्सती ति 
... प° ... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्वनी ग्रतिगम्भी रं उदकसुद्धिक भ्रादियी "' 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..पे० ..- कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
ग्रतिगम्भीरं उदकसुदधिकं श्रादियिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सृनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

१६. “उदकसुद्धिक पन भिक्खुनिया श्रादियमानाय दङ्गुलपन्बपरमं 
भ्रावातन्बं । तं श्रतिक्कामेन्तिया पाचित्तिय ति । 


(३) विभञ्जौ 

२०. उदकसुद्धिक नाम मुत्तकरणस्स धोवना वृच्चति । 

श्रादियमानायाः ति धोवन्तिया । 

दरगु लपञ्बपरमं श्रादातञ्बं ति द्वीसु श्रडगुलेसु दे पव्बपरमा श्रादा- 
तब्बा । 

तं श्रतिक्कामेन्तिया ति सम्फस्सं सादियन्ती श्ररतमसो केसग्गमत्तं 
पि श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१. भ्रतिरेकदङ्गुलपष्बे ्रतिरेकसञ्व्या भ्रादियति, श्रापत्ति पाचि- 

त्तियस्स । भ्रतिरेकद्रडगुलपब्बे वेमतिका भ्रादियति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. वनं ~ सी° । २. श्रा चेति ~ म०। ३. श्रादियिस्सति ~ सी०; श्रादियति -स्या०। 
४. उदकसुद्धिका - सी ०, स्या०। ५. श्रादियन्तिया - सी०, रो० । 


10 


20 
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8. 345 
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ग्रतिरेकद्र ङगुलपनव्बे ऊनकसञ्व्ना श्रादियति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ऊनकद्ङगुलपनव्बे प्रतिरेकसचञ्व्ना, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रङगु- 
लपन्बे वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्रडगुलपन्बे ऊनकसचञ्जा , 
ग्रनापत्ति । 
२२. ्रनापत्ति दडगलपन्बपरमं श्रादियति, ऊनकदडगलपब्बपरमं 
ग्रादियति, श्राबाघपच्चया", उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





0 





8 ६. छटुपाचित्तियं 


(भोजनुपद्राने) 
(१) महामत्तपुराणदुतियिकावत्थु 


२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रारोहन्तो नाम महामत्तो 
भिक्खूसु पव्बजितो होति । तस्स पुराणदूतियिका भिक्खुनीसु पड्बजिता 
होति । तेन सो पन समयेन सो भिक्खु तस्सा भिक्सुनिया सन्तिके भत्त- 
विस्सम्गं करोति । ग्रथ खो सा भिक्खुनी तस्स भिक्खुनो भूञ्जन्तस्स पानीयेन 
च विधूपनेन च उपतिद्ित्वा ग्रच्चावदति । प्रथसखो सो भिक्ु तं भिक्खुनिं 
ग्रपसादेति - “मा, भगिनि, एवरूपं भ्रकासि । नेतं कप्पती" ति । पृब्े 
मंत्वंएवं च एवं च करोसि, इदानि एत्तकं न सहसी ति ~ पानीयथालकं 
मत्थके ग्रासुम्मित्वा विधूपनेन पहारं ग्रदासि। याता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा 
.. पे० ... ता उज्क्ञायन्ति चखिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी 
भिक्खुस्स॒पहारं दस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी 
भिक्खुस्स पहारं भ्रदासी' ति ? “सच्चं, भगवा'" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम, भिक्छवे, भिक्खुनी 
भिक्वुस्स पहार दस्सति ! नेतं, भिक्सेवे, ब्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... 
एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

२४. “या पन भिक्खुनी भिक्चुस्स भुञ्जन्तस्स पानीयेन वा विधू- 


पनेन वा उपतिट्य्य, पाचित्तिय” ति । 


१. भ्राबाधप्पच्चया - सी °, स्या० । २. रोहन्तौ - सी० । ३. भ्रपसादेसि - सी ०, स्या० । 
४. देती -स्या० । 
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(३) विभङ्को 

२५. यापनाति या यादिसा...प०... भिक्षुनी ति...पे० ...ग्रयं 
इमस्मि ्रत्थे ब्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खस्सा ति उपसम्पन्नस्स । 

भृञ्जन्तस्सा ति पञ्चन्नं भोजनानं श्रञ्जतरं भोजनं भूञ्जन्तस्सं। 

पानीयं नाम यं किञ्चि पानीयं । 

विधूषनं नाम या काचि वीजनी । 

उपतिदरथ्या ति हत्थपासे तिद्रुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसजञ््ना पानीयेन वा विधूपनेन वा उप- 
तिटुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका पानीयेन वा विधूपनेन 
वा उपतिद्रुति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्चा 
पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिद्रुति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा उपतिदुति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । खादनीयं 
खादन्तस्स उपतिद्रति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नस्स उपतिदुति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसजञ्व्ना, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७. श्रनापत्ति देति, दापेति, ग्रनुपसम्पच्नं ्राणपेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 





@® नि 


§ ७. सत्तमपाचित्तियं 
(श्रामकधर्टाविर्लापने) 

(१) दारदुभिक्खुनीवत्य 
२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो सस्सकाले भ्रामकधञ्ञं 
विज्जापेत्वा नगरं श्रतिहरन्ति' दारदाः ~ देथाय्ये *, भागं" ति । पलि- 
बुद्धित्वा" मुञ्चिसु । श्रथ खो ता भिक्खुनियो उपस्सयं गन्त्वा भिक्सुनीनं 
एतमत्थं श्रारोचेसुं । या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ...पे०...ता उज्क्रायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्ख॒नियो ब्रामकधञ्नं विज्ना- 


१. श्रमिहरन्ति -स्या० ॥ २. दारटरने -स्या०, रो०, म° । ३. देथय्ये - सौ०, स्या०, 
रो० । ४. परलिबृन्धेत्वा ~ म० । 


1२, 264 
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पेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्ववे, भिक्लुनियो भ्रामकधज्जं विज्जा- 
पेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं टि नाम, भिक्खवे, भिक्छुनियो 
ग्रामकधजञ्जं विजञ्व्नापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
5 ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इमं सिक्छापदं उदिसन्तु - 
२६.या पन भिक्खुनी ्रामकधञ्च्यं विज्जत्वा' वा विञ्जापित्वा 
वा भग्जित्वा वा भज्जापेत्वा वा कोटरेत्वाः वा कोटरापित्वा वा पचित्वा 
वा पचपेत्वा वा मञ्जग्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्धो 
३०. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिकष्वुनी ति ...पे०..- ग्रयं 
0 इमरिम प्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
श्रामकधज्ञं नाम सालि वीहि यवो गोधूमो' कङ्गु वरको 
कुद्रुसको । 
2. 347 विञ्ञ्यत्वा ति सयं विज्जत्वा । विञ्ज्यपित्वा ति प्रज्ञं विजञ्जा- 
| पेत्वा । भज्जित्वा ति सयं भज्जित्वा । भज्जापेत्वा ति श्रञ्जं भज्जापेत्वा । 
15 कोद्रेत्वा ति सयं कोटरेत्वा । कोटरापेत्वा ति ग्रज्जं कोदट्रापेत्वा । 
पचित्वा ति सयं पचित्वा । पचापे्वा ति भ्रञ्जं पचापेत्वा । 
भुञ्जिस्सामी ईत परिग्गण्डाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रज्सरोहारे 
ग्रज्ञोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२१. ग्रनापत्ति ग्राबाधपच्चया, श्रपरण्णं विञ्ज्ापेति, उम्मत्तिकाय, 
20 श्रादिकम्मिकाया ति। 


जमन (पो 





$ ठ. श्रदुमपाचित्तिय 
(तिरोकुडखडुने) 
(१) गूथकटाहचनवत्यु 
३२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथपि- 
ण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सो पन समयेन प्रञ्जतरो ब्राह्मणो निच्िदुराजभटो* 
१. विज्बमापेत्वा -सी०, स्या०; विल्जित्वा -रो० । २. विञ्यापापेत्वा - सी०. स्या०। 


२, कोट्ित्वा - रो । ४. परिभूञ्जेय्य -सी०। ५. गोधूमो -स्या०, से० । +. एत्य सी 
पोत्थके होती ति ग्रधिको पाठो दिस्सति । 


४.८.३४ ] ग्रहुमपाचित्तियं २६ 


तञ्ञेव भटपथं याचिस्सामी ति सीसं नहायित्वा भिक्खुनूपस्सयं' निस्साय 
राजकूलं गच्छति । म्रञ्जतरा भिक्खुनी कटाहे वच्चं कत्वा तिरोकुड 
छन्ती तस्स ब्राह्मणस्स मत्थके श्रासूुम्मि । ग्रथ खो सो ब्राह्मणो उज््ञायति 
खिय्यति विपाचेति ~ “ग्रस्समणियो इमा मुण्डा बन्धकिनियोः । कथं हि 
नाम गृथकटाहं मत्थके भ्रासुभ्भिस्सन्ति ! इमासं उपस्सयं स्चषपेस्सामी'' 
ति ! उम्मुकं गहेत्वा उपस्सयं पविसति । भ्रञ्व्यतरो उपासको उपस्सया 
निक्खमन्तो ्रहूस तं ब्राह्मणं उम्मुकं गहेत्वा उपस्सयं पविसन्तं । दिस्वान 
तं ब्राह्मणं एतदवोच - “किस्स त्वं, भो, उम्मुक गहेत्वा उपस्सयं पविससी'' 
ति ? “इमाम, भो, मुण्डा बन्धकिनियो गूथकटाहं मत्थके ्रासुम्भिसु | 
इमासं उपस्सयं ज्लपेस्सामी'" ति । गच्छ, भो ब्राह्मण, मङ्खलं एतं । 
सहस्सं लच्छसि तं च भटपथं'' ति । श्रथखोसो ब्राह्मणो सीसं नहायित्वा 
राजकुलं गन्त्वा सहस्सं श्रलत्थ तं च भटपथं । ग्रथ खोसो उपासको उप- 
स्सयं पविसित्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेत्वा परिभासि। या ता भिक्खु- 
नियो श्रपििच्छा ...पे०... ता उनञ्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम भिक्ुनियो' उच्चार तिरोकूडं चछडस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्ुनियो उच्चार तिरोकुड्‌ छडन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा'” ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 


उच्चार तिरोकुड्‌ं छडुस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

२३. “या पन भिक्खुनी उच्चार वा पस्साव वा सङ्कार वा विघासं 
वा तिरोकुड वा तिरोपाकारे वा छडथ्य वा छड़पेय्य वा, पाचित्तियं"' ति । 


(३) विभङ्ो 
३४. या पना तिया यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति ... प°... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
उच्चारो नाम गृथो वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्तं वुच्चति । 
सङ्करं नाम कचवरं वुच्चति । 
विघासं नाम चलकानि वा प्रहविकानि वा उच्छिदटोदक" वा वुच्चति । 


[वि 1 द 


१. भिक्खनुपस्सयं - म० । २. तिरोकूटे - म० । ३. वन्धकिनियो -सी° । ४, 
भिक्सुनी ~ सौ० । ५. उच्चदरोदकं ~ सी० । ६. सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । 
पाचितिपं-४६. 


20 


29 


8. 348 


९२. 266 


28. 349 


10 


20 


३६२ | पाचित्तियं [ ४.८.३४ 


कुड़ो नाम तयो कूड़ा - इदुकाकूड़ो, सिलाकड़ो, दारुकुडो । 
पाकारो नाम तयो पाकारा - इटुकापाकारो, सिलापाकारो, दार- 
पाकारो । 


तिरोकृडं ति कुडस्स परतो । तिरोपाकारे ति पाकारस्स परतो । 

छडग्या ति सयं डति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

छडपिय्या ति ग्रञ्जं भ्राणापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । सकि भ्राणत्ता 
बहुके पि डति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२५. ्रनापत्ति ग्रोलोकेत्वा छडति, ग्रवलज्जे' छंइंति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 
श 
§ €. नवमपाचित्तियं 
(हरिते उच्चासने) 
(१) यवखत्तसामीब्राहमणवत्थ 


३६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स भिक्खुन्‌- 
पस्सयं निस्साय यवखेत्तं होति । भिक्खुनियो उच्चारं पि पस्सावं पि 
सङ्कारं पि विधासं पि खेत्ते छडुन्ति । म्रथखोसो ब्राह्मणो उज्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति - “कथं हि नाम भिक्ख॒नियो भ्रम्हाकं यवखेत्तं दूसेस्सन्ती"' 
ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्लुनियो तस्स ब्राह्यणस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । या ता भिक्वुनियो ग्रपिच्छा ...प०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो उच्चारं पि पस्सावं पिसङद्कारंपि 
विधासं पि हरिते छहस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्छ- 
नियो उच्चारं पि पस्सावं पि सङ्कार पि विघासंपि हरिते छडुन्ती ति? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 





(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खृनियो 
उच्चार पि पस्सावं पि सङ्कार पि विघासं पि हरिते छडइस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
टमं सिक्ख पदं उरिसन्तु - 


१. भ्रवलल्जे - म० । २. हरिते -सी° 
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३७. “या पन भिक्वुनी उच्चार वा पस्सावं वा सङ्कार वा 

विघासं वा हरिते छडग्य वा छडपेय्य वा, पाचित्तियं' ति । 
(३) व्भिङ्धो 

२८. या पनाति या यादिसा ...प०... भिक्खुनी ति ...प०... श्रयं 

इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
उच्चारो नाम गूथो वुच्चति । पस्सावो नाम मुत्तं वुच्चति । 
सङ्कारं नाम कचवरं वुच्चति । 

विधासं नाम चलकानि वा ्रहिकानि वा उच्छिट्रोदकं वा वुच्चति'। 

हरितं नाम पुथ्बण्णं श्रपरण्णं यं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रोपिमं। 

छडय्या ति सयं छडति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

छंडपिय्या ति म्रञ्जं म्राणापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स। सकि प्राणत्ता 
बहुकं पि छेत, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३९. हरिते हरितसञ्जा चइति वा चडापेति वा, ग्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । हरिते वेमत्तिका डति वा छइपेति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
हरिते ्रहरितसञ्व्ा छरति वा छटापेति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रहरितं हरितसञ्जा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स। अ्रहरिते वेमतिका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रहरिते श्रहरितसञ्ञ्या, अ्रनापत्ति । 

४०. श्रनापत्ति भ्रोलोकेत्वा" छंडति, खेत्तमरियादे* छेत सामिके 
प्रापुच्छित्वा" भ्रपलोकेत्वा छडंति, उम्मत्तिकाय, ्रांदिकम्मिकाया ति । 








0 


४ १०. दसमपाचित्तियं 
(नच्चगीतवादितगमने) 


(१) राजगहसमज्जावत्थु 
४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेढ्युवने* कलन्दक- 


निवापे । तेन खो पन समयेन राजगहं गिरग्गसमज्जो होति । व्वग्गिया 2 


भिक्खुनियो गिरग्गसमज्जं दस्सनाय श्रगमंसु । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्छुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्स- 

१. सौ०, म०, रो° पौत्थकेसु नत्थ । २. छड्तिखेत्ते - सी° । ३-३. सी° पोत्थके 
नत्थि । ४. श्रपुष्डा ~ स्या; सी° पोत्थके नत्थि । ५. वेलुवने - सी° । 
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नाय ग्रागच्छिस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियो' ति । 
प्रस्सोसुं खो भिक्चुनियो तेसं मनुस्सानं उच्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा... पे०...ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो नच्च पि गीतं पि 
वादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, 


 छन्वग्गिया भिक्खुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय गच्छन्ती 


20 


25 


ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्डात्ति | 

विगरहि बृद्धो भगवा ..-पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छव्बग्गिया 
भिक्छुनियो नच्चं पि गीतं पि वादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्वे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय...प०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो 
इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

४२. श्या पन भिक्लुनी नच्च वा गीतं वा वादितं वा दस्सनाय 
गच्छेय्य, पाचित्तियं'" ति । 


(३) विभङ्गो 

४२. यापनातिया यादिसा ... प°... भिक्वुनीति ...पे० ... श्रयं 
इमस्म ग्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्वुनी ति । 

नच्च नाम यं. किञ्चि नच्चं। गीतं नाम यं किञ्चि गीतं) 
वादितं नाम यं किञ्चि वादितं । 

४४. दस्सनाय गच्छति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति 
वा सुणाति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सन्‌पचारं* विजहित्वा पुनप्पुनं 
पस्सत्ति वा सुणाति वा, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकमेकं दस्सनाय गच्छति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति वा सुणाति वा, ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पूनं पस्सति वा सुणाति वा, भ्रापत्ति 


` पाचित्तियस्स । 


४४. अ्रनापत्ति ्रारामे ठिता पस्सति वा सुणाति वा, भिक्खनिया 
ठितोकासं वा निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा भ्रागन्त्वा नच्चन्तिवा 
गायन्ति वा वादेन्ति वा, परिपथं गच्छन्ती पस्सति वा सुणाति वा, सति 


१. गच््छिस्सन्ति - स्या० । २. गिही - सीऽ । ३. दस्सनुपचारं - स्या०, रो 
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करणीये गन्त्वा पस्सति वा सुणाति वा, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 


कम्मिकाया ति। 
*लसुणवग्गो पमो । 


[० © 





8 ११. एकादसमपाचित्तियं 
(रत्तन्धकारे सन्तिं ) 
(१) भह ५८८५ सनीवत्थ 
४६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भटहाय कापिलानिया भ्रन्तेवासि- 
निया भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि प्रगमासि केनचिदेव 5 
करणीयेन । श्रथ सखो सा भिक्खुनी तेन पुरिसेन सदधि रत्तन्धकारे प्रप्पदीपं 
एकेनेका सन्तिदुति पि सल्लपत्ति पि । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ..-पे०... 
ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचैन्ति - कथं हि नाम भिक्छुनी रत्तन्धकारे 
मरप्पदीपे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्स्सति पि सल्लपिस्सतिपीति 
...पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी रत्तन्धकारे श्रप्पदीपे पृरिसेन सरद्धि 1 
एकेनका सन्तिदुति पि सल्लपति पी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 2.32 
रत्तन्धकारे प्रप्पदीपे परिसेन सद्धिं एकेनेका सन्तिदटस्सति पि सल्लपिस्सति 
पि ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ..-एवं च पन, भिक्वे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 15 
४७.५या पन भिक्खुनी रत्त्धकारे श्रप्पदीपे पुरिसेन साद्ध एके- 
नेका सन्तिद्रुय्थ वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्भो 
ष्ट. यापनातिया यादिसा ... १०... भिक्लुनीति ...प०.. भ्रयं 
दमस्मि श्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
रत्तन्धकारे ति श्रोगगते सुरिये' । श्रप्पदीपे ति भ्रनालोके । 0 

 *एत्यस सी ° पोत्थके इमं उदानं दिस्सतिः- 

लसूणं संहरे लोमं तलमटरञ्च॒ सुद्धिकं । 

भूञ्जन्तामकधञ्जन द्वे विघासेन दस्सना ति ॥ 

१. सूरिये - म । 
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पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसी न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विञ्ञ्‌ पटिबलो सन्तिरद्ित्‌ं सल्यपितु । 

सद्धि ति एकतो । 

एकनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सन्तिदुष्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिट्ुति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

सत्लपेथ्य वा ति पूरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, प्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिदरुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्सेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनृस्सविग्गहेन वा सरद्धि सन्ति- 
दृति वा सल्लपति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

४६. श्रनापत्ति यो कोचि विजन्‌ दुत्तियो होति,रहोपेक्खा, ्रजञ्ज- 

विहिता सन्तिद्रति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








§ १२. बारसमपाचित्तिय 
(पटिच्छन्न सन्तिट्रते) 
(१) भदाग्रन्तेवासिनीवत्थु 
५०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भदाय कापिलानिया म्रन्तेवासिनिया 
भिक्खुनिया जातको पुरिसो गामका सावत्थि प्रगमासि कंनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी - “भगवता पटिक्छित्तं रत्तन्धकारे प्रप्पदीपे पूुरिसेन 
सदधि एकेनेका। सन्तिद्वितं सल्लपितु'' ति तेनेव पुरिसेन सदधि पटिच्छन्ने ्रोकासे 
एकेनेका सन्तिटुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्छुनियो ग्रपिच्छा ..पे०... 
ता उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनी परिच्छनरे 
ग्रोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिद्टिस्सति पि सत्लपिस्सतिपी ति 
... पे ०... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्खुनी पटिच्छन्ने श्रोकासे परिसेन सदधि 
एकेनेका सन्तिटुति पि सल्लपति पी ति 7 “ सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भि क्खुनी 


परिच्छन्न भ्रोकासे पुरिसेन सदधि एकंनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सति 


१. या-स्या०। २. काचि-स्या०। ३. दुतिया -स्या०। ४. भ्रञ्ञाविहिता- 
स्या०, रो० । | 
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पि ! नेतं, भिक्छवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 

५१. “या पन भिक््वुनी परिच्छे श्रोकासे पुरिसेन साद्ध एकेनेका 
सन्तिटरेय्य वा सतलपेय्य वा, पाचित्तियं' ति । 


(३) विभङ्ो 
५२. या पनातिया यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... म्रयं 
मस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
परिच्छन्नो नाम भ्रोकासो ;कुडन वा कवाटेन वा किलज्जेन वा 
साणिपाकारेन वा सक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थछिकायः वा येन केनचि 
परिच्छन्नो होति । 
पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्खो न पेतोन तिरच्छानगतो 
विञ्ञ्‌ पटिवलो सन्तिद्तुं सल्लपितु । 
सदधि ति एकतो । 
एकनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 
सन्तिट्रस्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिदुति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
सल्लपेय्य घा ति पूरिसस्स हत्थपासं ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 
हत्थपासं विजहित्वा सन्तिट्ुति वा सल्लपति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दति वा सल्लपति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
५३. श्रनापत्ति यो कोचि विञ्ञ्‌ दुतियो होति, श्ररहोपेक्ा, श्रञ्ज- 
विहिता सन्तिदुति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 
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(श्रज््ोकासे सन्तिहते) 

(१) भ. अन्तकासनीवत्थु 
५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विह रति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भदहाय कापिलानिया ग्रन्तेवासिनिया 


१. कटेन - म० । २. कोत्थकिया ~ रो०; कोत्थलिया ~ सी० । 


कष्य, 


0 


20 2. 354 


२. 270 


8. 393 


20 ` 


25 
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भिक्खुनिया ज्वातको पुरिसो गामका सावत्थि ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो सा भिक्छृनी - “भगवता पटिक्वित्तं परिच्छन्न श्रोकासे पुरिसेन 
साद्ध एकेनेका सन्तिद्वितुं सल्लपितुं'' ति तेनेव पुरिसेन सर्द्ध श्रज्ज्ञोकासे एके- 
नेका सन्तिदरुति पि सल्लपति पि । या ता भिक्वुनियो श्रप्पिच्छा ...पे०... 
ता उचज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्खुनी भ्रज्ज्ञोकासे 
पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तद्विस्सति पि सल्लपिस्सतिपी ति ...पे०... 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनी प्रज््ञोकासे पुरिसेन सद्धि एकंनेका सन्तिट्रुति 
पि सल्लपति पी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिवखुनी 
प्रज््ोकासं पुरिसंन सदधि एकनेका सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि ! 
नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु - 
५५. ““या पन भिक्खुनी श्रज्ज्लोकासे पुरिसेन सदधि एकेनेका सन्तिटुय्य 
वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तियं"” ति । 
(३) विभङ्को 
५६. यापना तिया यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति ... पे०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रज्छ्रोकासौ नम प्रपपरिच्छन्नो होति कुडन वा कवाटेन वा किल- 
ञ्जेन वा साणिपाकारन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थद्धिकाय वा, येन 
केनचि ग्रप्परटिच्छन्नो होति । | 
पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो, 
विञ्ञ्‌ पटिबलो सन्तिरद्रितु सल्लपितुं । 
सद्धि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 
सन्तिट्रुय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिद्ुति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
सल्लपेथ्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासं हिता सल्लपति, श्रापत्ति 


 पाचित्तियस्स । 


हत्थपासं विजहित्वा सन्तिटुति वा सललपति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छागतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दति वा सल्लपति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
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५७. श्रनापत्ति यो' कोचि विञ्चु दृतियो' होति, अ्रहोपेक्खा, ग्रञ्ज- 
विहिता" सन्तिटरति वा सल्लपति वा, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 





[*। नगद -~ = 





४ १४. चतुद समपाचित्तियं 
(रथिकादीसु सन्तिद्टिते) 


(१) थुल्लनन्दावत्थु 

५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्ुर्न रथिकाय' पि 
व्यूहे पि सिङ्घाटकं पि पुरिसेन सदधि एकनेका सन्तरति पि सल्लपति पि 5 
निकण्णिक पि जप्पेति दृतियिकं पि भिक्चुनि उय्योजेति । या ता भिक्ु- ` 
नियो श्रपिपिच्ा ...पे०... ता उञज्ञायन्ति िय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा रथिकाय पि व्यूहे पि सिङद्घाटके पि पुरिसेन सदधि 
एकनेका सन्तिद्धिस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिकं पि जप्पिस्सति' 
दुतियिकं पि भिक्खुनि उय्योजेस्सती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, 10 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि व्यूहे पि सिद्धाटके पि पूरिसेन सर्द्धि 
एकेनेका सन्तिद्रति पि सल्लपति पि निकर्ण्णिक पि जप्पेति दुतियिकं पि 
भिक्खुनि उय्योजेती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी रथिकाय पि ब्यूहे पि सिङ्खाटके पि पुरिसेन सदधि एकेनेका 15 
सन्तिद्विस्सति पि सल्लपिस्सति पि निकण्णिकं पि जप्पिस्सति दुतिथिकं 2. 356 
पि भिक्लुनि उय्योजेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

५६.या पन भिक्खुनी रथिकाय वा ब्यूहे वा सिद्धाटके वा पुरिसेन 2.21 
सदधि एकेनेका सन्तिदुय्य वा सल्लपेथ्य वा निकण्णिकं वा जप्पेय्य दुतियिकं 2 
वा भिक्खनि उय्योजेय्य, पाचित्तियं'" ति । 


१. या-स्या०। २. काचि -स्याऽ । ३. दुतिया -स्या० । ४. श्रञ्खाविहिता -स्या०. 
रो०। ५. रथियाय - स्या०, रो०, सी० । ६. निकण्णकं ~ सी । ७. जप्पेस्सति ~ सी । 
वाकिं द्ध ४७, 
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(३) विभो 
६०. या पना तिया यादिसा...पे०... भिक्खुनी ति ..पे०... भ्रयं 
इमस्मि म्रत्थं श्रधिषप्पेता भिक्खुनी ति । 
रथिका नाम रच्छा वुच्चति । ब्थूहं नाम येनेव पविसन्ति तेनेव 
निक्कमन्ति। सिङ्काटको नाम चच्चरं वृच्चति । पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो 
5 न यक्खो न पेतो न तिरच्छानगतो विजञ्ब्‌ पटिबलो सन्तिद्तुं सल्लपितुं । 
सदधि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 
सन्तिद्य वा ति पूरिसस्स हत्थपासे तिद्ुतति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
सल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्लपति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
10 निकण्णिकं वा जप्पेयया ति पुरिसस्स उपकण्णके ग्रा रोचेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
दुतियिक वा भिक्खुनि उय्योजेय्या ति अ्रनाचारं प्राचरितुकामा 
दुतियिकं पि भिक्खुनि उय्योजेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दस्सनूपचारं वा 
सवनूपचारंः वा विजहन्तिया भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते श्रापत्ति 
15 पाचित्तियस्स । 
हत्थपासं विजहित्वा सन्तद्रुति वा सल्लपति वा श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
यक्खेन वा पेतेन वा पण्डकन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सदधि सन्ति- 
दृति वा सल्लपति वा,ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
६१. श्रनापत्ति यो कोचि विञ्ञ्‌ दृतियो होति, भ्ररहोपेक्खा, 
2 श्रञ्जविहिता सन्तिदुति वा सल्लपत्ि वा, न श्ननाचारं अ्राचरितुकामा, सति 
करणीये दुतियिकं भिक्सुनि उय्योजेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


॥५। 








8 १५. पञ्चदसमपाचित्तियं 
(पुरेभत्तं कुलूपसङ्कमने ¦ 
(१) दासिया श्रासनपक्लिपनेव चु 
४. 957 ९२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरा भिक्खनी ग्रञ्जतरस्स 





१. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । २. दस्सनुपचारं - रो०, स्या० । ३. सवनुपचारं ~ रो, 
स्याऽ। 
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कुलस्स कुलूपिका' होति निच्चभत्तिका । ग्रथ खो सा भिक्खुनी पुन्बण्ह्‌- 
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरं प्रादाय येन तं कुलं तेनुपस ्गुमि ; उपसद्धुमित्वा 
प्रासने निसीदित्वा सामिके ्रनापृच्छा पक्कामि । तस्स कुलस्स दासी घरं 
सम्मज्जन्ती तं श्रासनं भाजनन्तरिकाय पक्खिपि । मनुस्सा तं प्रासनं 
ग्रपस्सन्ता तं भिक्खुनि एतदवोचुं ~ कट्‌ तं, ग्र्ये, प्रासनं" ति ? "नाहं तं, 
प्रवुसो, शरसनं पस्सामी'“ ति । दधाय्ये, तं श्रासनं'" ति परिभासित्वा 
निच्चभत्तं" पच्छिन्दिसु । प्रथ खो ते मनुस्सा घरं सौोधेन्ता तं प्रासनं 
भाजनन्तरिकाय परस्सित्वा तं भिक्खुनि खमापेत्वा निच्चभत्तं पट्रुपेसूं । श्रथ 
खो स। भिक्खुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता सिक्सूनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे०... ता उज्स्ायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम 
भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपस द्कुमित्वा प्रासने निसीदित्वा सामिकं श्रना- 
खा पक्कमिस्सती ति सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी पुरेभत्तं 
कूलानि उपस ङ्कमित्वा भ्रासने निसीदित्वा सामिके अ्रनापुच्छा पक्कामी 
ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवं भिक्खुनी 
पुरेभत्तं कुलानि उपस मित्वा ग्रसने निसीदित्वा सामिकं म्रनापुच्छा पक्क- 
मिस्सति ! नेत, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

६३. “या पन भिक्खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा श्रासनं 
निसीदित्वा सामिके श्रनापुच्छा पक्कमेय्य, पाचित्तिय“ ति । 

(३) विभद्धो 

६४. धापनातिया यादिसा. भिक्खछनी ति ... पे०... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पुरेभत्तं नाम प्ररुणुर्गमनं* उपादाय याव मज््न्तिका । 

कुलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकूल, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुल, 
सुदूकरलं । 

उषसङ्कमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

भ्रासनं नाम पल्लङ्कस्स भ्रोकासो वृच्चति । 


१ कुलुपिका - स्या०, रो० । २. सी० पोत्थके नत्थि । ३. देथय्ये ~ रो०; देहय्ये - सी° 
स्या० । ४, निच्चभत्तिकं ~ रो०; निच्चभत्तकं ~ सी० । ४. उच्छिन्दिसु -सी० । ६. पक्कमती - 
स्या० । ७. श्ररणुग्गं - रो० । ०५. मज्न्हिका - म० । 
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निसीदित्वा ति तरिम निसीदित्वा । 

सामिकं श्रनपुच्छा पक्कमेय्या ति यो तस्मि कुले मनुस्सो विञ्सू 
तं अ्रनापुच्छा ग्रनोवस्सकः ्रतिक्कामेन्तियाः भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रज््ोकासे उपचारं भ्रतिक्कामेन्तिया श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

६५. प्रनापुच्छिते भ्रनापूच्छितसञ्जा पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनापुच्छिते वेमतिका पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रना- 
पुच्छिते ्रापुच्छितसज्जा पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्ल ्कुस्स भ्रनोकासे श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते श्रनापुच्छित- 
सञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रापुच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
 श्रापुच्छिते प्रापुच्छितसञ्जा, ्रनापत्ति । 

६६. ्रनापत्ति भ्रापृच्छा गच्छति, भ्रसंहारिमे, गिलानाय, ्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 

0 
$ १६. सोटसमपाचित्तियं 
(पच्छाभत्तं कुलषस डुः मने) 
(१) थुल्लनन्दावत्यु 

९७. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी पच्छाभन्तं 
कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके भ्रनापुच्छा भ्रासने श्रभिनिसीदति पि श्रभि- 
निपज्जति पि । मनुस्दा थुल्लनन्दं भिक्सुनि हिरीयमानाः भ्रासने नेव 
ग्रभिनिसीदन्ति न ग्रभिनिपज्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्रायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - “कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा 
सामिके श्रनापृच्छा प्रासने ब्रभिनिसीदिस्सति पि अ्रभिनिपञ्जिस्सति पी" 
ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज््ञायन्तानं सिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्तं कुलानि 
उपसङ्कमित्वा सामिकं ्रनापुच्छा भ्रासने भ्रभिनिसीदिस्सति पि प्रभिनिप- 
ज्जिस्सति पी ति ..-पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 

पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा साभिके श्रनापुच्छा प्रासने भ्रभि- 
निसीदति पि शअ्रभिनिपज्जति पी ति ? “सच्चं, भगवा 'ति। 


१. साभिको दातुं - स्या० । २. भ्रनोवस्तिकं - स्या० । ३. भ्रतिक्कमन्तिया - स्या० । 
४, हिरियमाना -स्या०, रोर ।. 








(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्ववे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके प्रनापृच्छा श्रासने 
ग्रभिनिसीदिस्सति पि श्रभिनिपर्जिस्सति पि ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु- 

६८. “या पन भिक्लुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा साभिके 
प्रनपुच्छा श्रासने श्रभिनिसीदेय्य वा श्रमिनिपज्जेव्य वा, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्को 

६६. था पनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिषप्पेता भिक्खुनी ति । 

पच्छाभत्तं नाम मञ्ज्जन्तिके' वीतिवत्ते याव श्रत्थङ्खते सुरिये" । 

कूलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्यणकुलं, वेस्सकुलं, 
मुदुकुलं । 

उपसङ्कमित्वा ति तत्थ गन्तवा । 

सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातुं, तं 
प्रनापुच्छा । 

श्रासनं नाम पत्लङ्कुस्सं ओ्रोकासो वुच्चति । 

ग्रभिनिसीदेग्या ति तस्मि ग्रभिनिसीदति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रभिनिपज्जेय्या ति तस्मि प्रभिनिपज्जति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

७०. भ्रनापुच्छिते ग्रनापुच्छितसञ्जा प्रासने ग्रभिनिसीदति वा 
ग्रभिनिपज्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रनापुच्छिते वेमतिका श्रासनें 
ग्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनापुच्छिते 
प्रापुच्छितसञ्व्या श्रासने ्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

पल्ल ङ्कस्स ग्रनोकासे श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रापुच्छिते शन्नः 
सञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रापुच्छिते श्रापुच्छितसञ्व्या, भ्रनापत्ति । 

७१. भ्रनापत्ति ्रापुच्छा ग्रासने श्रभिनिसीदति वा प्रभिनिपज्जति 
वा, धुवपञ्जत्ते, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


बयान द यज्या 


१. मज्कान्हिके - म० । २. सूयिये - म० । 
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$ १७. सत्तरसमपाचित्तियं 
(विका कलपसङ्कम .) 
(१) ब्राह्मगकुले श्रोकातगहुणदत्य्‌ 
७२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ुनियो कोसलेपु 
जनपदेसु' सावत्थि गच्छन्तियोः सायं श्रजञ्जतरं गामं उपगन्त्वा श्रज्जतरं 
ब्राह्मणकुलं उपस द्धमित्वा श्रोकासं ्याचिसु 1 प्रथ खो सा ब्राह्मणी ता 
भिक्व॒नियो एतदवोच ~ "'्रागमेथ, भ्रय्ये, याव ब्राह्मणो प्रागच्छती"' ति ! 
मिक्वनियो - “याव ब्राह्मणो श्रागच्छती'' ति सेय्यं सन्थरित्वा एकच्चा 
निसीदिसु एकच्चा निपञ्जिस्‌ । ग्रथ खो सो ब्राह्मणो रत्ति श्रागन्त्वा तं 
ब्राह्मणि एतदवोच - का इमा'" ति ? “भिक्ुनियो, म्रय्या' ति । “निक्क- 
डथ इमा मुण्डा बन्धकिनियो `“ ति, घरतो निक्कड्ापेसि । प्रथ खोता 
भिक्खुनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं ्रारोचेसुं । या ता भिक्सु- 
नियो ब्रप्पिच्छा ..- पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम भिक्खुनियो विकाले कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके श्रनापच्छा सेय्यं 
सन्थरित्वा* श्रभिनिसीदिस्सन्ति पि भ्रभिनिपज्जिसन्ति पी ति ..प१े०... 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो विकाले कुलानि उपसङ्कुमित्वा सामिके 
ग्रनापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा अभिनिसीदन्ति पि ग्रभिनिपज्जन्तिपीति : 
“सच्चं, भगवा ति । , 


(न! 


ऋं 
ॐ 


। 
त्ती 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्छु- 
नियो विकाले कुलानि उपस ङ्कमित्वा सामिके अ्रनापुच्छा स्यं सन्थरित्वा 
ग्रभिनिसीदिस्सन्ति पि ग्रभिनिपज्जिस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्खवे,ग्रप्पसन्नानं 
वा पस्चादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं 
| उदिसन्तु - 
४. 361 ७३. 4या पन भिक्वुनी विकाले कलानि उपसङ्खमित्वा सामिके 
श्रनापुच्छा सथ्य सन्थरित्वा वा सन्थरापित्वा वा श्रभिनिसीदेग्य वा श्रभिनि- 
पञ्जेय्य वा, पाचित्तियं" ति । 
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१. जनपदे - म० । २. गच्छन्ती ~ सी०; गच्छन्ता - स्या०, रो०। ३. वन्धकिनियो - 
सी०। ४. सी° पोत्थके नत्थि। ५. एत्थ स्या० पोत्थके सन्थरापेत्वा ति श्रधिको पाठो 
दिस्सति । 
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(३) विभङ्गो | 
७४.या पना तिया यादिसा ... पे०... भिक्छुनी ति ..पे०... श्रयं 
इमस्म प्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
विकालो नाम प्रत्य ज्गते सुरिये याव प्ररुणुग्गमना । 
, कूलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकूलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं 
सुकल । 
उपसङुमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 
सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातु, तं 
प्रनापुच्छा । 
| सेथ्यं नाम ्रन्तमसो पण्णसन्थारो पि। 
_ सन्थरित्वा ति सयं सन्थरित्वा। सन्थरापेत्वा ति म्रञ्ञ 
सन्थ रापेत्वा । 
श्रभिनिसीदेग्या ति तरम भ्रभिनिसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रभिनिपज्जेथ्या ति तरम ग्रभिनिपज्जति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
७५. श्रनापुच्छिते ग्रनापुच्छितसञ्जा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा म्रभिनिसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रनापुच्छिते वेमतिका सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा प्रभिनिसीदति 
वा प्रभिनिपज्जति वा, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । प्रनापच्छिते प्रापुच्छितसजञ्जा 
सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा प्रभिनिसीदति वा -ग्रभिनिपज्जति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रापुच्छिते ग्रनापुच्छितसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छितें 
वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते ्रापुच्छितसञ्जा, श्रनापत्ति । 
७९६. श्रनापत्ति ्रापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा श्रभि- 


निसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, गिलानाय, ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 
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8 १८. श्रदारसमपाचित्तियं 
(षर उञ्क्ापने) ` 
(१) भहा्रन्तेषासिनीवत्यु 
७७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 25 8. 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भदाय कापिलानिया ्रन्तेवासिनी 
भिक्खुनी भह कापिलानि सक्कच्चं उपटुंति । भदा कापिलानी भिक्लुनियो 
१. भ्रन्तेवासी ~ सी०, रो० । 


20 
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एतदवोच ~ “ग्रयं मं, श्रय्ये, भिक्खुनी सक्कचं उपदरुति, इमिस्साहं चीवरं 
दस्सामी'" ति । श्रथ खो सा भिक्खुनी दुगगहितेन द्पधारितेन परं उज्ज्ञा- 
पेसि' - “ग्रहं किराय्ये, ्रय्यं न सक्कच्चं उपदेमि, न किर मे श्रय्या चीवरं 
दस्सती'' ति । या ता भिक्ख॒नियोः श्रपिच्छा ... पें० ... ता उज्क्षायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनी दुग्गहितेन दुपधारितेन परं 
उज्ज पेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी दुग्गहितेन दूप- 
धारितेन परं उज्ज्ञपेसी ति ? (सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति. 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
दुग्गहितेन दूपधारितेन परं उज्क्पेस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु ् 

७८. “या पन भिक्खनी दुग्गहितेन दषधारितेन परं उज््ापेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्गो 

७६९. यापनाति या यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति ...पे०... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

दुग्गहितेना ति श्रञ्जथा गहितेन.। 

दूपधारितेना ति अ्रञ्जथा उपधारितेन । 

पर ति उपसम्पन्नं उज्ज्ञापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


८०. उपससम्पन्नाय उपसम्पन्नसन्व्ना उज्ज्ञापेति, भ्रापत्तिं पाचि- 
त्ियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका उज्क्ापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पच्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्व्ा उच्छापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


प्रनुपसम्पन्नं उज्ज्ञापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उप- 
सम्पन्न सञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दृक्क- 
टस्स । ग्रनुपस्तम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्व्ा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

८ १. ्रनापत्ति उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


| । 








१. उज्क्षापेति -स्या० । 
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$ १६. उनवीस्िरनक्त्तयं 
(श्रत्तानं परं वा भ्रभिसपने) 
(१) चण्डकाण्या भण्डयुच्छंनवत्यु 

८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लुनियो ्रत्तनो भण्डकं 
श्रपस्सन्तियो चण्डकाछि' भिक्वुनि एतदवोचुं -““म्रपाय्ये^, ्रम्हाकं, भण्डकं 
पस्से्यासी'" ति? चण्डकाठी भिक्व॒नी उञ्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति-'श्रहु- 
मेव नून चोरी, ग्रहुमेव नून भ्रलज्जिनी, याः म्रय्यायो ग्रत्तनो भण्डकं ग्रपस्स- 
न्तियो ता मं एवमाहंसु - श्रपाय्ये, श्रम्हाकं भण्डकं पस्सेय्यासी' ति ? सचाहं, 
गरय्ये, तुम्हाकं भण्डक गण्हामि, ग्रस्समणी होमि, ब्रह्मचरिया चवामि, निरयं 
उपपज्जामि"; या पन मं म्रभूतेन एवमाह सा पि ्रस्समणी होतु, ब्रह्मचर्या 
चवतु, निरयं उपपज्जत्‌”" ति । या ता भिक्खुनियो भ्रपिच्छा ... १०... 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रध्या चण्डकाढठी 
ग्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि श्रभिसपिस्सती' ति ... पे ०... 
सच्चं किर, भिक्खवे, चण्डकाटी भिक्खुनी ्रत्तानं पि परंपि निरयेन पि 
बरहाचरियेन पि श्रभिसपिस्सती ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाठी 
भिक्लुनी भ्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि श्रमिसपिस्सति । 
नेतं, भिक्ववे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उरहिसन्तु - 
८३. “या पन भिक्खुनी श्रत्तानं वा परं वा निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येनं वा श्रभिसपे्य, पाचित्तिय्य' ति । 


(३) विभद्धो 
८४. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ..पे०... श्रयं 
इमरस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 


श्र्तानं ति पच्चत्तं । पर ति उपसम्पन्नं । निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा श्रभिसपति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


"जि 


१. चण्डकालि - सी ०, स्या०, रो० । २. श्रपय्ये -सी०, स्या०, रो०। ३. सी० पौत्थके 
नत्थि । ४. श्रय्या ~ सी०, स्या० । ५. उप्पज्जामि - सी० । ६. श्रभिस्पती -स्या०, रो०; भ्रभि- 
सपे ~ सी ° । 

पाचिततियं ~ ४८, 
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८५. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा 
प्रभिसपति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका निरयेन वा 
बरहमाचरियेन वा श्रभिसपति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुप- 
सम्पत्रसञ्जा निरयेन वा ब्रह्मचरियेन वा प्रभिसपति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स। 

तिरच्छानयोनिया वा पेत्तिविसयेन वा मनुस्सदोभग्गेन वा श्रभि- 
सपति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नं श्रभिसपति, ्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 
प्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्ा, प्रपत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्नाय वेम- 
तिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्नसञ्जा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

८६. श्रनापत्ति प्रत्थपुरेक्ाराय, धम्मपुरेक्वाराय, ग्रनुसासनिपुरे- 
क्वाराय, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


© चिक, 








४ २०. वीसतिमपाचित्तियं 
(श्रत्तानं बधित्वा रोदने) 


( १) चण्डका्तीरोदनवत्थ्‌ 

८७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढी भिक्सुनी भिक्सुनीहि 
सदधि भण्डित्वा ्रत्तानं* वधित्वा वधित्वा रोदति । याता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उश्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या 
चण्डकाढी भ्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदिस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, 
भिक्खवे, चण्डकाटढी भिक्ख॒नी प्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदती ति ? 
“सच्चं, भगवा' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, चण्डकाठी 
भिक्खुनी ग्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पेऽ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

८८. “ या पन भिक्खुनी श्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदे्य, पाचि- 
तिय ति । 


१. पित्तिविसयेन - स्या० । २. श्रनुसासनीपुरेक्लाराय - सी ०, स्या०, रो° । ३. भ्रत्तना ~ 
स्या० । 
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(३)विभङ्गो 

८६. थापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्वुनी ति ..प१०... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिषप्पेता भिक्खनी ति । | 

ग्रत्तानं ति पच्चत्तं । वधित्वा' वधित्वाः रोदति , भ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स। वधति न रोदति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । रोदति न वधति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स ! 

९०, ग्रनापत्ति जातिव्यसनेनः वा भोगव्यसनेन* वा रोगनव्यसनेन 
वा फुदा* रोदति न वधति, उम्मत्िकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 

+ श्रन्धकारवगगो दत्तियो 


[1 @ [1 


$ २१. एकवीसतिमपाचित्तिय 
(नग्गनहान) 
( १) वसियाउप्यण्डनवत्यु 
९१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो भ्रचिर- 
वतिया नदिया वेसियाहि सदधि नग्गा एकतित्थं नहायन्ति । वेसिया ता 
भिक्वुनियो उप्पण्डसुं' - “कि नु खो नाम तुम्हाकं, भ्रय्ये, दह रानं ब्रह्मचियं 
चिण्णेन, ननु नाम कामा परिभुञ्जितब्बा ! यदा जिण्णा भविस्सथ तदा 
ब्रहमचरियं चरिस्सथ । एवं तुम्हाकं उभो श्रत्थाः परिग्गहिता भविस्सन्ती" 
ति । भिक्ुनियो वेसियाहि उप्पण्डियमाना मडक्‌ प्रहस्‌ । म्रथखो ता 
भिक्ुनियो उपस्सयं गन्त्वा भिक्वुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक्खुनियो 
भिक्वूनं एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमलत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्जा- 


१. सी० पोत्थके नत्थि । २. वधति - सी । ३. जातिव्यसनेन - सी । ४. मोगव्यस- 
नेन - सी° । ५. रोगव्यसनेन -सी० । ६. पदा - सी० । * एत्थ सी० पोत्थके इमं उदानं 
दिस्सति- 

| भ्रन्धकारे पटिच्छन्ने श्रज्शोकासे सिक्काटके । 


| देनापुच्छा विकालो च दुग्गही निरये वधी ति ॥ 
७. उप्फण्डेसुं - स्या० । ८. जिन्ना - सी० । €. श्रन्ता ~ रो० । 
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पेस्सामि' दस श्रत्थवसे पिच्च - सद्खसुटटताय ... पे०... विनयानुग्गहाय ! 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 
९२. “या पन भिक्खुनी नग्गा नहायेय्य, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभद्धो .. 
६३. यापनातिया यादिसा... पे० ... भिक्वनी ति ...पे०... ्रयं 
इमस्मि म्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
नगगा नहाये्या ति भ्रनिवत्था वा श्रपारुता वा नहायति, पयोगे 
दुक्केटं । नहानपरियोसाने श्रापत्तिं पाचित्तियस्स । 
६४. श्रनापत्ति ग्रच्छिन्नचीवरिकाय वा नद्ुची वरिकाय वा, भ्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








$ २२. बावीसतिमपाचित्तियं 
(उवकसाटिककारापने) 
( १) छब्बगिगयानं उदकसाटिकावत्थु 
६१५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खुनीनं उदकसाटिका 
ग्रनुञ्जाता होति । छब्बग्गिया भिक्खुनियो ~ “भगवता उदकसाटिका 
पनुञ्जाता” ति भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेुं । पुरतो पि 
पच्छतो पि श्राकड़न्ताः श्राहिण्डन्तिः । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
,.. पे ०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, छब्वग्गिया भिक्खुनियो भ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो 
धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्वे, छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो श्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - 

६६. ““उदकसाटिकं पन भिक्खुनिया कारयमानाय पमाणिका कारे- 


१. पञ्ड्पेस्सामि - म० । २. कडून्ता - सी° । ३. श्रार्िष्डन्ता ~ स्या० । ४. पामा- 
णिका -रो०। 
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तब्बा । तत्रिदं पमाणं ~ दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थियाः; 
तिरियं दे विदत्थियो । तं श्रतिक्कामेन्तिया छेदनकं पाचित्तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 

६७. उ. कसाएटका नाम याय निवत्था नहायति । 

कारयमानाया ति करोन्तिया वा कारापेन्तिया वा । 

पमाणिका कारेतव्बा । तत्रिदं पमाणं - दीघसो चतस्सो विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया; तिरियं द्वे विदत्थियो । तं म्रतिक्कामेत्वा करोति वा 
कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतव्बं । 

६८. श्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विष्प- 
कतं श्रत्तना परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । परंहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रञ्ञस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रञ्ञन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६६. भ्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊउनक करोति, ग्रञ्बेन कतं पमा- 
णातिक्कन्तं पटिलमित्वा छिन्दित्वा परिभृञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं 
वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिकाया ति। 





© वासकी 


$ २३. तेवीसतिमपाचित्तियं 
(चौवरविसिब्बने) 
(१) दुसिन्बितचौवरवत्थु 


१००. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जंतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्तरिस्सा भिक्खुनिया महुग्घे 
चीवरदुस्से चीवरं दुक्कटं होति दुस्सिम्बितं । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं 
भिक्लुनि एतदवोच - “सुन्दरं खो इदं ते, श्रय्ये, चीवरदृस्सः; चीवरं च 


खो दुक्कटं दुस्सिम्बितं'' ति । ““विसिब्बेमि, श्रय्य, सिब्बिस्ससी ति ?. 


““श्रामय्ये", सिष्बिस्सामी"' ति । श्रथ खोसा भिक्सुनी तं चीवरं विसि- 
ञ्बेतवा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया प्रदासि । थुल्लनन्दा भिक्लुनी -'सिब्बि- 


१. सी° पोत्के नत्थि । २. भूमत्थरणं - म० । ३. बिब्बोहनं - म० । ४. सिम्बेस्ससी - 
सी०, स्या०, रो० । ५. भ्रामाय्ये - म०। 
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स्सामी सिन्निस्सामी'' ति नेव सिव्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोति । 
ग्रथ खो सा भिक्लुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्लूनियो 
ग्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
ग्रय्या थृट्लनन्दा भिक्ख॒निया चीवरं विसिब्बापेत्वा नेव सिब्विस्सति न 
सिम्बापनाय उरस्सुक्कं करिस्सती ति ...पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुलल- 
नन्दा भिक्ख॒नी भिक्ख॒निया ची वरं विसिन्बापेत्वा नेव सिब्वति न सिन्बा- 
पनाय उस्सुक्कं करोती ति † “सच्चं, भगवा'' ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थल्लनन्दा 
भिक्खनी भिक्खनिया चीवरं विसिब्बापेत्वा नेव सिष्विस्सति न सिम्बा- 
पनाय उस्सुक्कं करिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...प्‌०... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१०१. “या पन भिक्खनी भिक्छनिया चीवरं विसिब्बेत्वा वा 
विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा भ्रनन्तरायिफिनी नेव सिब्बेय्य न सिन्बापनाय 
उस्सुक्क करेय्य, श्रञ्जत्न चत्‌हुपञ्चाहा, पाचित्तिय' ति । 

(३ ) विभङ्खो 

१०२.यापनातिया यादिसा ..पे०... भिक्खुनी ति .पे०..- म्रयं 
इभस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्लुनिया नति श्रञ्व्नाय भिक्खुनिया । 

चीवरं नाम दन्नं चीवरानं म्रञ्ञतरं चीवर । 

विसिन्बेत्वा ति सयं विसिब्बेत्वा । 

विसिब्बापेत्वा ति श्रञ्ञ्यं विसिब्बापेत्वा । 

सा पच्छा श्रनन्तराथिकिनी ति ग्रसति म्न्तराये । 

नेव सिब्बेय्या ति न सयं सिब्बेय्य । 

न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करेय्या ति न अ्रञ्ञं भ्राणापेय्य । 

ग्रञ्ञात्र चत्‌हपञ्चाहया ति ठपेत्वा चतूहपञ्चाहं । नेव सिन्बि- 
स्सामि न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 

१०३. उपसम्पञ्लाय उपसम्पन्नसञ्व्या चीवरं विसिब्बेत्वा वा 
विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी नेव सिन्बति न सिन्बापनाय 


१. खीयन्ति - सी०, स्या०, रो०। 
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उस्सुक्क करोति, प्रञ्जत्र चत्‌हपञ्चाहा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्प- 
न्नाय वेमतिका ची वरं विसिन्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा म्रनन्तरा- 
यिकिनी नेव सिञ्बति न सिन्बापनाय उस्युक्कं करोति, ग्रञ्ञ्यव्र , चतूह्‌- 
पञ्चाहा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय ग्रनृपसम्पन्नसञ्व्ा चीवरं 
विसिन्बेत्वा वा विसिब्बपेत्वा वा सा पच्छा भ्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति 
न सिब्बापनाय उस्युक्कं करोति, श्रञ्जत्र चतूहूपञ्चाहा, प्राप्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

ग्रञ्ञ्यं परिक्खारं विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा 
ग्रनन्तरायिकिनी नेव सिन्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोति, ग्रञ्जत्र 
चत्‌हपञ्चाहा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्ननुपसम्पन्नाय चीवरं वा श्रञ्ञं वा 
परिक्खारं विसिष्बेत्वा वा विसिन्बापेत्वा वा सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी 
तेव सिब्बति न सिन्बापनाय उस्सुक्कं करोति, श्रञ्जत्र चत्‌हपञ्चाहा, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय अ्रनुपसम्पन्न- 
सञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०४. म्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, करोन्ती 
चतूहपञ्चाहं म्रतिक्कामेत्ति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
केम्मिकाया ति । 
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§ २४. चतुवीसतिमपाचित्तियं 
(सद्कगटिवारनिक्कमने) 

(१) चीवरनिक्खिपनवत्थु 
१०५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्सुनीनं हत्थं 
ची वरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमन्ति । तानि चीवरानि 
चिर निक्ित्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्सुनियो श्रोतापेन्ति । 
भिक्वनियो ता भिक्नियो एतदवोच्‌ं - “कस्सिमानि, श्रये, चीवरानि 
कण्णकितानी"' ति ? श्रथ खो ता भिक्ुनियो भिक्छुनीनं एतमत्थं श्रारो 
चेस्‌ । या ता भिक्लुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति 


१. करोन्तं ~ रो० । 
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विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो भिक्खुनीनं हत्थे चीवरं निक्छिपित्वा 

सन्तरुत्तरेन जनपद चारिकं पक्कमिस्सन्ती ति ... पे ० ... सच्चं किर, भिक्लवे, 
भिक्लुनियो भिक्सुनीनं हत्थे चीवरं निक्छिपित्वा सन्तरुततरेन जनपद- 
चारिकं पक्कमन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्सुनियो 
भिक्खुनीनं हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमि- 
स्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रपसनत्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च पन, 
भिक्ववे, भिक्॒नियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 
१०६. “या पन भिखुनी पञ्चाहिक सद्धाटिचार श्रतिक्कामेय्य, 
पाचित्तियं'' ति । 
(३) विभङ्खो 
१०७. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्ुनी ति ... पे० ... म्रयं 
दमरस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्ुनी ति । 
पञ्चाहिक सङ्काटिचारं श्रतिक्कामेय्या ति पञ्चमं दिवसं पञ्च 
चीवरानि नेव निवासेति न पारुपति न ग्रोतापेति, पञ्चमं दिवसं ग्रतिक्का- 
मेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१०८. पञ्चाहा तिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्च्ना, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पञ्चाहा तिक्कन्ते वेमतिका, प्राप्ति पाचित्तियस्स । पञ्चाहातिक्कन्ते भ्रन- 
तिक्कन्तसञ्जा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पञ्चाहानतिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चा- 
हानतिक्कन्ते वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पञ्चाहानतिक्कन्ते श्रनति- 
क्कन्तसञ्जा, अ्रनापत्ति । 


१०९. श्रनापत्ति पञ्चमं दिवसं पञ्च चीवरानि निवासेति वा 
पारुपति वा ग्रोतापेति वा, गिलानाय, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति। 


१. सद्खाटिवारं -स्या० 
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$ २५. पञ्चवोसतिमपाचित्तिये 
(च\वरसङूमनीयधारणे) 
(१) श्रल्लचीवरवत्थु 
११०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी पिण्डाय 
चरित्वा भ्रल्लची वरं पत्थरित्वा विहारं पाविसि । भ्रञ्जतरा भिक्खुनी तं 
चीवरं पारपित्वा गामं पिण्डाय पाविसि। सा निक्खमित्वा भिवखुनियो 
पुच्छ -““श्रपय्ये , मय्हं चीवरं पस्सेय्याथा'' ति ? भिक्सुनियो तस्सा भिक्ख- 
निया एतमत्थं भ्रारोचेसुं । श्रथ खो सा भिक्खुनी उञ्ज्ञायति खिय्यति विपा- 
चेति ~ “कथं हि नाम भिक्खुनी मय्हं चीवरं श्रनापृच्छा पारुपिस्सती'' ति! 
ग्रथ खो सा भिक्सूनी भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि। याता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे०...ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवरं भ्रनापृच्छा पारूपिस्सती ति ... पे० ... सच्चं 
किर, मिक्वे, भिक्खुनी भिक्खुनिया चीवरं भ्रनापुच्छा पास्पी;ति ! 
“सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे ०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्खुनी 
भिक्ुनिया चीवरं श्रनापृच्छा पारुपिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिवखापदं 
उदिसन्तु - 
१११. “या पनमिक्खुनी चीवरसङ्कमनीयं धारेग्य, पाचित्तियं ` ति । 
(३) विभो 
११२. यापनाति या यादिसा... पे०... भिक्खुनी ति... पे ०... ्रयं 
इमस्म प्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
चीवरसङ्मनीयं नाम॒ उपसम्पन्नाय पञ्चन्नं चीवरानं श्रज्जतरं 
चीवरं तस्सा वा श्रदि्नं तं वा श्रनापुच्छा निवासेति वा पारुपति वा, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
११३. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा चीवरसङ्कुमनीयं धारेति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका चीवरसङ्कुमनीयं धारेति, 


१. ्रपाय्ये - म०। २. पारुपती -स्या० | 
वाचिलियं ~ ४९. 
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प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय प्रनुपसम्पन्नसञ्ना चीवरसङ्कमनीयं 
धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रनुपसम्पन्नाय चीवरसङ्कमनीयं धारेति, श्रापत्ति दुक्कटस्सं । भ्रनुप- 
सम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्व्ा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्न सञ्जा, प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

११४. श्रनापत्ति सा वा देति, तं वा. पुच्छा निवासेति वा 
पारुपति वा, प्रच्छिन्नचीवरिकाय, नटुचीवरिकाय, प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


अर्कम @ यछ 


§ २६. छन्बीसतिमपाचित्तियं 


( गणलामन्तरायकरणे) 
(१) चौवरदेग्यधम्मभ्रन्तरायवत्थु 


११५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहुरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्सूनिया उपटाकः 
कुलं शुटलनन्दं भिक्लुनि एतदवोच ~ "मिक्सुनीसङ्खस्स, भ्रय्ये, चीवरं 
दस्सामा'” ति । थुल्लनन्दा भिक्सुनी- “तुम्हे बहुकिच्चा बहुकरणीया'' ति 
ग्रन्तरायं प्रकासि । तेन खो पन समयेन तस्स कुलस्स धरं उय्हूति । तं 
उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा ग्रम्हाकः 
देय्यधम्मं म्रन्तरायं करिस्सति ! उभयेनाम्हः परिबाहिरा, भोगेहि च 
पुञ्मेन चा" ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्सुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो ग्रपिच्छा ...प१०...ता उज्ज्ञा 
यन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा गणस्स चीवर- 
लाभं प्रन्तरायं करिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्छुनी गणस्स चीवरलाभं अ्रन्तरायं ग्रकासी' ति? (सच्चं, भगवा"! ति। 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि ब॒द्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्छनी गणस्स चीवरलाभं श्रन्तरायं करिस्सति ! नेतं, भिक्ववे, भ्रप्पः 


१. भिक्बुनिसद्खस्स - म० । २. उभयेनम्ह ~ स्या०, रो०; उभयेनम्हा ~ सी° 
३. परिहीना - सी० । ४. करोती -स्या० । 
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सन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो इमं सिक्ला- 
पदं उदिसन्तु - 

११६. “था पन भिक्छुनी गणस्त चीवरलाभं श्रन्तरायं करेथ्य, 
पाचित्तियं"” ति । 

(३) विभङ्ो 

११७. या पना ति या यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ... पे० ... म्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

गणो नाम भिक्खुनीसङ्घो वुच्चति । 

चीवर नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं' पच्छिमं । 

श्रन्तरायं करेग्या ति कथं दमेः चीवरं नः ददेय्युं ति श्रन्तरायं 
करोति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रजञ्जनं परिक्खारं श्रन्तरायं करोति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सम्बहुलानं भिक्खुनीनं वा एकभिक्खुनिया वा प्रनुपसम्पन्नाय 
वा चीवरं वा प्रञ्जं वा परिक्वारं प्रन्तरायं करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११८. अ्रनापत्ति भ्रानिसंसं दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, ग्रादि- 
कम्मिकाया ति । 








0 


४ २७. सत्तवोसतिमपाचित्तियं 
(चीबरविभ ङपटिबाहन) 


(१) चीवरभाजनवत्थु 

११९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनी सङ्घस्स ्रकालचीवरं 
उप्पन्नं होति । श्रथ खो भिक्खुनीस द्धो तं चीवरं भाजेतुकामो सत्निपति । तेन 
खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया भ्रन्तेवासिनियो* भिक्खुनियो पक्कन्ता 
होन्ति । शुल्लनन्दा भिक्खुनी ता भिक्लुनियो एतदवोच ~ ““ग्रय्ये, भिक्सु- 
नियो पक्कन्ता, न ताव चीवरं भाजियिस्सती" ति । *चीवरविभङ्खं पटि- 
बाहि । भिक्सूनियो न ताव चीवरं भाजयिस्सती ति पक्कमिसुः। थुल्ल- 
नन्दा भिक्लुनी ्रन्तेवासिनीसु भिक्खुनीयु ्रागतासु तं चीवरं भाजापेसि । 
या ता भिक्ख॒नियो ग्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
१. निकप्पनूपगं - सी० । २. इमं - स्या०, रो० । ३. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ४. 


भन्तेवासी - सी° । +, एत्य सी० पौत्थङे धम्मिकं" ति प्रधिको पाठो दिस्सति । ५. पटिबाहति ~ 
रो० । ६. विप्क्कमिसु - स्या०, रो०। 
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कथं हि नाम श्रयया थुल्लनन्दा धम्मिकं चीवरविभङ्खं पटिबाहिस्सती ति 
... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभङ्खं 
पटिबाही' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ... पे ०... कथं हि नाम, भिक्सेवे, थल्लनन्दा 
भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभङ्धं पटिवाहिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...प °... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

१२०. “या पन भिक्खुनी धम्मिकं चीवरविभ ङ्घ पटिबाहेय्य, पाचि- 
तिय” ति । 

(३) विभङ्गो 

१२१. यापना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्व॒नी ति ...पे० ... श्रयं 
मस्मि प्रत्थे प्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

धम्मिको नाम चीवरविभद्धो समग्गो भिक्खुनी सद्धो सन्निपतित्वा 
भाजेति । 

परिबाहेय्या ति कथं इमं चीवरं न भाजेय्या ति पटिबाहूति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१२२. धम्मिके धम्मिकसनञ्ब्ा पटिवाहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मिके वेमतिका पटिबाहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके ग्रधम्मिकसञ्जा 
पटिबाहति, ग्रनापत्ति 1 ग्रधम्मिके धम्मिकसञ्ज्या, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रधम्मिके वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मिके प्रधौम्मकसञ्ज्ा, 
प्रनापत्ति । ` 

१२३. ग्रनापत्ति श्रानिसंसं दस्सेत्वा पटिबाहति, उस्मत्तिकाय, ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 





[श 


$ २८. श्रटुवीसतिभपाचित्तियं 
(सम णचीवरदाने) 
(१) थुल्लनन्दाय नटानं चीवर्ानवत्यु 
१२४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्लुनी नटानं पि 
१. १. पटिबाहती - स्या । 





४.२०८.१२७ | श्रहुवीसतिभपाचित्तियं ३८६. 


नटकानं पि लद्खकानं' पि सोकञ्ज्ञायिकानं पि कुम्भथूणिकानं पि समणचीवरं 
देति -“मय्हं परिसति वण्णं भासथा''ति। नटापि नवका पिलङ्खकापि 
सोकञ्जञञायिकाः पि कुम्भथूणिका पि थल्लनन्दाय भिक्छुनिया परिसति वण्णं 
भासन्ति- “श्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्सुता भाणिका विसारदा पटाः धम्मि कथं 
कातु; देथ ॒म्रय्याय, करोथ श्रय्याया' ति। याता भिक्छुनियो प्रपिच्छा 
...पे०... ता उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रय्या 
थुल्लनन्दा भ्रगारिकस्स' समणचीवरं दस्सती ति ... प°... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थुत्लनन्दा भिक्छुनी श्रगारिकस्स समणचीवरं देती ति ? (सच्चं, 
भगवा" ति । 
| (२) पञ्ञत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ...प० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा। 
भिक्छनी प्रगारिकस्स समणचीवरं दस्सति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 
१२५. “या पनं भिक्लुनी श्रगारिकस्स वा परिब्बाजकस्स वा परिब्ना- 
जिकाय वा समणचीवेर ददेय्य, पाचित्तियं" ति । 
(३) विभद्धो 
१२६. था पनातिया यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ... पे० ...रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्सृनी ति । 
श्रगारिको नाम यो कोचि ग्रगारं ग्रज्ज्ञावसति । 
परिव्बाजको नाम भिक्लु च सामणेरं च ठपेत्वा यो कोचि परिव्वा- 
जकसमापन्नो । | 
परिब्बाजिका नाम भिव्खुनि च सिवखमानं च साम्णैरि च ठपेत्वा 
या काचि परिव्बाजिकसमापन्ना । 
समणचीवरं नाम कप्पक्तं वुच्चति । देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
१२७. ग्रनापत्ति मातापितुनं देति, तावकालिक दति, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति। 








१. लद्धिकानं - सी०, स्या०, रो० । २. सोकसायिकानं - सी० । ३. पटा ~ स्या, 
रो° । ४. ्रागारकिस्स ~ स्या° । 
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४ २९. अनतिसतिमपाचित्तियं 

(चीवरकालातिष्कामने) 

(१) चीवरपच्चासावत्थु 
१२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रा रामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया उपटाककुलं 
थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोचं ~ “सचे मयं, भ्रय्ये, सक्कोम, भिक्खुनी- 
सङ्घस्स चीवरं दस्सामा'' ति। तेन खो पन समयेन वस्सं' वृत्था' भिक्खुनियो 
चीवर भाजेतुकामा सन्निपतिसु । थुल्लनन्दा भिक्खुनी ता भिक्खुनियो एतद- 
वोच - “शग्रागमेथ, श्रये, अ्रत्थि भिक्छुनीसद्भुस्स ची वरपच्चासा"' ति । 
भिक्खुनियो थुल्लनन्दं भिक्खुनि एतदवोचुं - ““गच्छाय्ये , तं चीवरं जानाही'' 
ति । थुल्लनन्दा भिक्छुनी येन तं कुलं तेनुपसङ्कमि; उपस _्कुमित्वा ते मनुस्सं 
एतदवोच - "देथावुसो, भिक्सुनीसङ्घस्स चीवरं” ति । “न मयं, भ्रय्ये, 
सक्कोम भिक्खुनीसङ्खस्स चीवरं दातुं” ति । थुल्लनन्दा भिक्सूनी भिक्लु- 
नीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्लुनियो प्रप्पिच्छा... १०... ता उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा दब्बलचीवर- 
पच्चासाय चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुन्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं अ्रति- 

क्कामेसीः ति ? “सच्चं, भगवा'” ति । 


| 


(२) पञ्छ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्लुनी दुब्बलची वरपच्चासाय चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेस्सति ! नेत, 
भिक्ववे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०.. एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

१२९. “ या पन भिक्खुनी दुञ्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं 
प्रतिक्कामेय्य, पाचित्तियं” ति । 


(३ ) विभङ्गो 
१३०. या पनातिया यादिसा...पे०... भिकष्वनी ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 


मिरी 


१-१. वस्सवुद्रा - म० । २. गच्छय्ये -स्या०, रो० । ३. भ्रतिष्कामेती - स्या । 
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दुब्बलचीवरपच्चासा नाम सचे मयं सक्कोम, दस्साम करिस्सामा 
ति वाचा भिन्ना होति । | 

चीवरकालसमयो नाम ग्रन्थते कठिने' वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्च मासा । 

चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेय्या ति प्रनत्थते कठिनं वस्सानस्स 
पच्छिम दिवसं ग्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रत्थते कठिनं कटिनु- 
द्वारदिवसं श्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१३१. दृन्बलची वरे दुब्बलचीवरसञ्व्ना चीवरकालसमयं ग्रति- 
क्कामेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दुम्बलचीवरे वेमतिका चीवरकालसमयं 
ग्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुव्बलचीवरे श्रदुन्बलचीवरसञ्ना 
चीवरकालसमयं श्रतिक्कामेति, ग्रनापत्ति । 

ग्रदुब्बलची वरे दुब्बलचीवरसञ्वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रदुब्बल- 
ची वरे वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रदुन्बलचीवरे प्रदुब्बलचीौ वरसज्जा, 
ग्रनापत्ति । 


१३२. श्रनापत्ति श्रानिसंसं दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, प्रादि- 
कम्मिकाया ति । 





© 





§ ३०. तिसत्तिमपाचित्तिय 
(कटिनृद्धारपटिबाहन ) 


(१) कठिनुदारवत्य 

१३३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रना 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरेन उपासकेन सद्धं 
उदिस्स विहारो कारापितो होति । सो तस्स विहारस्स महं उभतोसङ्खस्स 
भ्रकालचीवरं दातुकामो होति । तेन सो पन समयेन उभतोसङ्घस्स कठिनं 
ग्रत्थतं होति । श्रथ सो सो उपासको सङ्खं उपसद्धमित्वा कटिनुद्धारं याचि । 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने ए तस्मि 
पकरणे धरम्मि कथं कत्वा भिक्ल्‌ श्रामन्तेसि - ““ग्रनुजानामि, भिक्खवे, 
कठिनं उद्धरितुं । एवं च पन भिक्खवे कठिनं उद्धरितव्बं । वब्यत्तेन भिक्खुना 


[विजयी 


१. कथिते ~ म० | 
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पटिबलेन सङ्खो जापेतव्बो - 
३४. ““सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । यदि सङ्खस्स ॒पत्तकल्लं, सङ्खो 
कठिनं उद्धरेथ्य । एसा जत्ति । 

सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । सक्को कठिनं उद्धरति । यस्सायस्मतो 
खमति कठिनस्स उद्धारो, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“उन्भतं सङ्खुन कठिनं, खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं 
धारयामी' ति । 

१३५. ग्रथ खो सो उपासको भिक्ुनीस द्धं उपसङ्कुमित्वा कटिनुद्धारं 
याचि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी - "चीवरं श्रम्हाकं भविस्सती"' ति कठिनुद्धार 
पटिबाहि । ग्रथ खो सो उपासको उज्ञ्ायति विय्यति विपाचेति - 
("कथं हि नाम भिक्खुनियो भ्रम्हाकं कठिनुद्धारं न दस्सन्ती'' ति ! भ्रस्सोसु 
खो भिक्ख॒नियो तस्स उपासकस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 
या ता भिक्॒नियो श्रपिच्छा...पे०...ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम म्रय्या थुल्लनन्दा धम्मिकं कटिनुद्धारं पटिबाहिस्सती 
ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्सुनी धम्मिकं कटिनु- 
द्वार पटिबाही' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्डयत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्वें, धुल्लनन्दा 
भिक्सृनी धम्मिकं कठिनुद्धारं पटिबाहिस्सति । नेतं, भिक्लवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ..पे०... एवं च पन, भिक्सवे, भिक्लुनियो इमं सिक्लापदं 
उदिसन्तु - 

१३६. “या पन भिक्खुनी धम्मिक कटिनुद्धारं पटिबाहेथ्य, 
पाचित्तियं' ति । 

(३) विभङ्खो 

१३७. या पनाति या यादिसा...पे०...भिक्॒नी ति ...पे०... श्रयं 
मस्मि म्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

धम्मिको नाम कविनुद्धारो समग्गो भिक्छुनीसद्खो सन्निपतित्वा 


उद्धरति । 


पटिबाहेय्या ति कथं इदं कठिनं न उद्धरेय्या ति परटिबाहति, 


"~" -------- + ~~~ 


१. पटिबाहूती - स्या० । २. सी०, स्या०, रो° पोत्यकेसु नत्थि । 
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ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१२३८. घम्मिके धम्मिकसञ्व्ना पटिवाहति, घ्रापत्ति पाचित्तियस्त । 
घम्मिके वेमतिका पटिबाहति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके अ्रधम्मिकसज्जा 
पटिबाहति, श्रनापत्ति । ग्रधम्मिके घम्मिकसज्व्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्सं । 
ग्रधम्मिके वेमत्तिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मिके श्रधम्मिकसञ्ा, 
ग्रनापत्ति । 

१३९. श्रनापत्ति ग्रानिसंसं दस्सेत्वा पटिबाहति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 

*नग्गवग्गो तत्तियो । 








8 ३१. एकतिस्तिमपाचित्तियं 
(एकभञ्चे तुबटूने) 
(१) एकमञ्चं तुवदुनवस्थु 
१४०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामें । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो द्रे एकमञ्चे तुवटन्ति । 
मनुस्सा विहारचारिक भ्राहिषण्डन्ता परिसित्वा उञ्ज्ञायन्ति खिभ्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो द्रे एकमञ्चं तुवटुस्सन्ति, सय्यथापि 
गिहिनियो' कामभोगिनियो'' ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्छुनियो तंसं मनुस्सानं 
उञ्ज्ञायन्तानं चिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा 
...पे ०... ता उञज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनियो 
दे एकमञ्चे तुवदेस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्वे, भिक्खुनियो 
दे एकमञ्चे तुवटेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्ववे, भिक्खुनियो 
दे एकमञ्चे तुवदस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... 
एवं च पन, भिक्ववे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ 
* एत्थ सी° पोत्थके इमं उदानं दिस्सति - 
नम्गोदकं विसिन्बेत्वा पञ्चवाह संकमानियं । 
गणविभङ्ख समणं दुञ्बलकठ्निन चा ति॥ 


१. गिही - सी० । 
पाचिसिवं - ४७. 
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१४१. “या पन भिक्सुर्भियो दे एकमञ्चे तुवदरय्युं, पाचित्तियं' ति । 
(३) विभो 

१४२. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्डुनियो ति उप- 
सम्पन्नायो वृच्चन्ति । 

दे एकमञ्चे तुबटय्युं ति एकाय निपन्नाय श्रपरा निपज्जति, ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदरुहित्वा 
पुनप्पुनं निपज्जन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४३. भ्रनापत्ति एकाय निपन्नाय भ्रपरा निसीदति, उभो वा निसी- 
दन्ति, उम्मत्तिकानं, भ्रादिकम्मिकानं ति । 


पणता) @ 





$ २३२. दत्त सतिमपाचित्तिय 
(एकत्य रणपावुरणतु वटूने) 


(१) एकलत्थरणपावुरणावत्थु 


१४४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो द्वे एकत्थरणपावुरणा 
तुवटन्ति। मनुस्सा विहारचारिकं भ्रादिण्डन्ता पस्सित्वा उञ्ज्षायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्सृनियो दवे एकत्थरणपावुरणा 
तुवटस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोसुं खो 
भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्सुनियो प्रपिच्छा....प०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्छुनियो द्रे एकत्थरणपावुरणा तुवटस्सन्ती ति ...पे०... 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्वुनियो द्रे एकत्थरणपावुरणा तुवदटरन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 

(२). पञ्जि 


विगरहि बृद्धो भगवा ...प१०... कथं हि नाम, भिक्सवे, भिक्खुनियो 
दर एकत्थरणपावुरणा तुवट्स्सन्ति । नतं | भिक्लवं , प्रप्पसन्नान वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 


१, एकत्यरणपापुरणा ~ सी, स्या० । 


४.२३३.१४६ | तेसिसतिमपाचित्तियं ३९५ 


१४५. “या पन भिक्लुनियो दवे एकत्थरणपावुरणा तुबद्य्युं, पाचि- 
तिय ति । 

(३) विभङ्खो 

१४६. या पना ति या यादिसा...पे ०...भिक्लनियो ति उपसम्पन्नायो 
वृच्चन्ति । 

ढे एकत्थरणपावुरणा तुवद्रे्युं ति तञ्ञेव ब्रत्थरित्वा तञ्मेव 
पारुपन्ति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१४७. एकत्थरणपावृरणे एकत्थरणपावुरणसञ्जा तुवदन्ति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकत्थरणपावुरणे वेमतिका तुवटेन्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
एकत्थरणपावृ रणे नानत्थ रणपाव्‌रणसञ्जा तुदन्ति, श्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 

एकत्थरणे नानापावुरणसजञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणे 
एकपावुरणसनञ्व्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावृरणे एकत्थरण- 
पावुरणसञ्ञ्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे वेमतिका, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे नानत्थरणपावृरणसजञ्जा, श्रनापत्ति । 


१४८. श्रनापत्ति ववत्थानं दस्सेत्वा निपञ्जन्ति, उम्मत्तिकानं, आदि- 
कम्मिकानं ति । 





© 





$ ३३. तेत्तिसितिमपाचित्तियं 
(भिक्लुनिया प्रफासुकरणे) 
(१) युत्लनन्दा-भ हाकापिलानीचत्थु 

१४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पटा" धम्मि कथं कातुं । भहा पि कापिलानी 
बहुस्सुता होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं उक्ारसम्भाविता । 
मनुस्सा ~ “ग्र्या भहा कापिलानी बहुस्सुता भाणिका विसारदा पटा धम्मि 
कथं कातुं उद्ारसम्भाविता'' ति भं कापिलानि पठमं पयिरुपासित्वा, 
पच्छा थुल्लनन्दं भिक्सुनि पयिरुपासन्ति । थुल्लनन्दा भिक्ृनी हस्सापकता 


१, ष्टा - स्या०, रो० । २.२. धम्मकथं ~ सी° रो०। 


10 


15 


ए. 381, 
२. 290 


20 


॥;; ।, 3 8 4 


22.291 


195 


20 


25 


३६९६ | पाचित्तियं [ ४.३३.१४६९- 


- “इमा किर श्रपिच्छा सन्तुदटा पविवित्ता श्रसंसदा या इमा सञ्जत्ति 
बहुला विञ्जत्तिबहुला विहरन्ती" ति भहाय कापिलानिया पुरतो चङ्कमति 
पि तिदुति पि निसीदति पि स्यं पि कप्पेति उदहिसति पि उदिसापेति 
पि सञ्ज्ञायं पि करोति । या ता भिक्वुनियो ब्रपिच्छा ...पे०... ता उञ््ञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम प्रथ्या थल्लनन्दा ्रय्याय 
भटाय कापिलानिया सञ्चिच्च श्रफासुं करिस्सती ति ...पे०... सच्चं 
किर, भिक्खवे, थूत्लनन्दा भिक्खनी भहाय कापिलानिया सञिचिच्च श्रफासु 
करोती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । | 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भदाय कापिलानिया सञ्चिच्च ग्रफासुं करिस्सति ! नेतं, भिक्लवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं चं पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु - 

१५०. “या पन भिक्खुनी भिक्ख॒निया सञ्चिच्च श्रफासुं करेग्य, 
पाचित्तियं' ति । 


(३) विभङ्खो 

१५१.यापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति...पे०... म्रथं 
इमस्मि म्रत्थं अ्रधिप्पेता भिक््वुनी ति। 

भिक्वुनिया चि ग्रञ्जाय भिक्खुनिया । 

सल्चिच्चा ति जानन्ती सञ्जानन्ती चेच्च भ्रभिवितरित्वा 
तीतिक्कमो । 

श्रफासु करेण्या ति - “इमिना इमिस्सा ग्रफायु भविस्सती'' ति 
प्रनापुच्छा पुरतो चङ्कुमति वा तिटुति वा निसीदति वा स्यं वा कप्पेति उदि 
सति वा उदिसापेति वा सज्ज्ञायं वा करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५२. उप्षम्पन्नाय उपसम्पन्नसज्ज्या सञ्विच्च प्रफासुं करोति, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसषम्पन्नाय वेमतिका सच्चिच्चं ग्रफासुं करोति, 
प्रापत्ति पाचि्तियस्स । उपसम्पन्नाय श्नुपसम्पन्न सज्जा सञ्चिच्च श्रफासु 


करोति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रनुपसम्पन्नाय सस्चिच्च ्रफासुं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१. खीयन्ति - सी०, स्या०, रो० । २. श्रफासुं - सी, स्या० । 


४.२३४.१५६ ] चतुततिंसतिमपाधित्तियं ३९७ 


प्रनपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ा, भ्रापर्सि दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्नाय 
वेमत्तिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुपसम्पन्नाय श्रनृपसम्पन्न सञ्ब्ना, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 


१५३. श्रनापत्ति न भ्रफासु कत्तुकामा भ्रापुच्छा पुरतो चङद्धुमति वा 


तिदुति वा निसीदति वा स्यं वा कप्पेति उदिसति वा उदिसापेति वा 
सज्ज्ञायं वा करोति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 





© 





8 ३४. चतुत्तिसितिमपाचित्तियं 
(सहजोविनीभ्रनुपद्राने ) 
(१) दुरखितासहजौ विनीवत्थु 


१५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुक्खितं 
सहजी विनि नेव उपद्ुंति न उपदट्ापनाय उस्सुक्क करोति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपपिच्छा ...पे० ... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
ग्रय्या थुल्लनन्दा दुक्खितं सहजीविनि नेव उपटुस्सति न उपद्ापनाय उस्युक्कं 
करिस्सती ति ..-पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी दुक्तं 
सहजीविनि नेव उपद्रुत न उपदट्रापनाय उस्सुकके करोती ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति । 


# 


(२) पञ्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी दुक्खितं सहजौचिनि नवे उपटुंस्सति न उपटापनाय उस्युक्कं करि- 
स्सति ! नेतं, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, 
भिक्लवे, भिक्सुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 


0 


१५५. “या पन भिक्खुनी टुक्लितं सहजीविनि नेव  उपद्रेय्य न 


उपट्रापनाय उस्सुक्कं फरय्य, पाचित्तिय' ति । 
(३) विभङ्गो 
१५६. या पना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमसिमि श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
दुक्िता नाम गिलाना वुच्चति 
सहजीविनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति 
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नेव उपदय्या ति न सयं 'उपटुय्य । 

न उपटापनाय उस्सुक्कं करेय्या ति न भ्रञ्जं ्राणापेय्य । 

नेव उपटुस्सामि न॒ उपद्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुर 
निक्खित्तमत्ते भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रन्तेवासिनि' वा श्रनुपसम्पन्नं वा 
नेव उपदि, न उपदापनाय उस्सुक्कं करोति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । 

१५७. अ्रनापत्ति सति म्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
0 

§ ३५. पञर्चातिसतिमपाचित्तियं 
( भिक्लुनीनिक्कङने ) 
(१) भहायुल्लनन्दावत्थु 

१५८. तेन समयेन वृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भदा कापिलानी साकेते वस्सं उप- 
गता होति । सा केनचिदेव करणीयेन उब्बान्हा ` थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
सन्तिके दूतं पाहेसि - “सचे मे भ्रय्या थुल्लनन्दा उपस्सयं ददेय्य प्रागच्छेध्या- 
महं* सावत्थि'" ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी एवमाह - “ग्रागच्छतु, दस्सामी"' 
ति। भ्रथखो भदा कापिलानी साकेता सावलत्थि प्रगमासि । धुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भाय कापिलानिया उपस्सयं श्रदासि । तेन खो पन समयेन 
थुल्लनन्दा भिक्लुनी बुहुस्युता होति भाणिका विसारदा पटा धम्मि 
कथं कातुं । भदा पि कापिलानी बहुस्सुता येव* होति भाणिका विसारदा 
पटा धम्मि कथं कातुं उद्रारसम्भाविता । मनुस्सा - “्रय्या भहा कापि- 
लानी बहुस्सुता भाणिका विसारदा पटा धम्मि कथं कातुं उढ्रारसम्भाविता"' 
ति भहु कापिलानि पठमं पयिरुपासित्वा पच्छा थुल्लनन्दं भिवन 
पयिरुपासन्ति । थुल्लनन्दा भिक्खुनी इस्सापकता - “इमा किर श्रप्पिच्छा 
सन्तुदुा पविवित्ता ग्रसंसदा या इमा सज्जत्तिबहूला विञ्जत्तिबहुला विहु- 
रन्ती" ति कुपिता अ्रनत्तमना भं कापिलानि उपस्सया निक्कड्ि । याता 
भिक्खुनियो श्रपिच्छा ...प०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 
हि नाम श्रय्या धुल्लनन्दा श्रय्याय भहाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा 








कुपिता ग्रनत्तमना निक्कड्वस्सती ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्लवे, 


१. भ्रन्तेवासि ~ रो० । २. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ३. गच्छेय्यामहूं -स्या० । ४. 
पटा ~ स्या०, रोऽ । ५-५. धम्मकथं ~ सी°, रो० । ६. सी०, स्या ०, पत्थकेसु नत्थि । 
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थुत्लनन्दा भिक्खुनी भदहूाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा कुपिता ग्रनत्तमना 
निक्कडडी ति ? सच्चं, भगवा'' ति। 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुट्लनन्दा 
भिक्खुनी भदहाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा कुपिता श्रनत्तमना निक्कड़़- 
स्सति ! नेतं, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, 
भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

१५९. “या पन भिक्ष्छनी भिक्छुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता 
ग्रनत्तमना निक्कडडेय्थ वा निक्कडुपिय्य वा, पाचित्तियं”' ति । 

(३) विभङ्ग 

१६०. यापना ति या यादिसा ...पे०... भिक्लुनी ति ...पे०... श्रयं 
दमसिमि म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्ुनिया ति म्रञ्व्याय भिक्छुनिया । 

उपस्सयो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

दत्वा ति सयं दत्वा । 

कुपिता श्रनत्तमना ति ग्रनभिरद्धा भ्राहतचित्ता खिलजाता । 

निक्कडढेय्या ति गन्भे गहेत्वा पमुखं निक्कडति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । परमुखे गहेत्वा वहि निक्कडति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । एकेन 
पयोगेन बहुके पि द्वारे अ्रतिक्कामेति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्कडपिय्या ति भ्रञ्ञं ्राणापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
ग्राणत्ता बहूुके पि द्वार अ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६१. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्न सञ्व्या उपस्सयं दत्वा कुपिता प्रनत्त- 
मना निक्कडूति वा निक्कडापेति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय 
वेमत्तिका उपस्सयं दत्वा कुपिता प्रनत्तमना निक्कडुति वा निक्कङ्कापेति 
वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्न सजञ्व्ा उपस्सयं दत्वा 
कुपिता श्रनत्तमना निक्कडूति वा निक्कड्कापेति वा, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

तस्सा परिक्खारं निक्कडुति वा निक्कडूापेति वा, श्रापत्ति दूक्क- 
टस्स । भ्रकवाटबद्धा निक्कडति वा निक्कडापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तस्सा परिक्खारं निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रनुपसम्पन्नं क्वाटबद्धा वा श्रकवाटबद्धा वा निक्कडुति वा निक्कड्ापेति वा, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । तस्सा परिक्खारं निक्कडुति वा निक्कह्ापेति वा, 
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प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पक्लाय उपसम्पन्न सञ्जा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्न- 
सञ्जा, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१६२. ्रनापत्ति ग्रलज्जिनि' निक्कडुति वा निक्कड्कापेति वा, तस्सा 
परिक्खारं निक्कडति वा निक्कड्ापेति वा, उम्मत्तिकं निक्कडति वा निक्क- 
डापेति वा, तस्सा परिक्खारं निक्कंडूति वा निक्कड्कापेति वा, भण्डनकारिकं 
... पे ० ... कलहकारिकं ... विवादकारिकं ... भस्सकारिकं ... सङ्घं प्रधिकरण- 
कारिकं निक्कंडति वा निक्कंड़ापेति वा, तस्सा परिक्खारं निक्कडइति वा 
निक्कद्वापेति वा, श्रन्तवासिनि वा सदिविहारिनिवा न सम्मा वर्तन्ति 
निक्कडति वा निक्कड्कापेति वा, तस्मा परिक्ारं निकव्कडति वा निक्कडूपेति 
वा, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


वि 1 
0. श); [9 । => रर स 





8 ३६. छत्तिसतिमपाचित्तियं 
(संसद विहारे) 
(१) संसदा जण्डकाटीकत्थु 
१६२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाटीः भिक्सुनी संसद 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपृत्तेनः पि । या ता भिक्ुनियो ग्रप्पिच्छा 
...पे०... ता उज््ायणिति चिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थं हि नाम म्रय्या 
चण्डकादढी संसद्वा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपत्तेन पी ति ...पे०... 
सच्चं किर, भिक्छवे, चण्डक्राटी भिक्खुनी संसदा विहरति गहपतिना पि 
गहपतिपृत्तेन पी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाटी 
भिक्वनी संसद्रा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि ! नेतं, भिक्लवे, 
ग्रपपसन्नानं वा पसादाय ... प° ... एवञ्च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्वापदं उटिसन्तु - 
१६४. “या पन भिक्वनी संसा विहुरेथ्य सहपतिना वा गहपति- 
पुत्तेन वा सा भिक्वुनी भिक्छुनीहिं एवमस्सं वचनीया ~ 'माय्ये, संसटरा 


[^ पी 





१. भ्रलज्जनि ~ सी० । २. चण्डकाली -सी०, स्या०, रो० । ३. गहपतिपृत्तेना ~ सी० । 
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विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि । धिविच्चाय्ये'; विवेकञ्नेव भगि- 
निया सङ्कखो वण्णेती' ति । एवञ्च पन सा भिक्लुनी भिक्खुनीहि वुच्चमाना 
तथेव पर्गण्हय्य, सा भिक्वुनी भिक्खुनीहि यावततियं समन॒भासित्बा तस्स 
पटिनिस्सगगाय । यावततियञ्चे समन॒भासियमाना तं परिनिस्सज्जेथ्य, इच्चेतं 
कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, पाचित्तिय” ति । 
( ३ ) विभङ्खो 

१६५. यापनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
मर्म श्रत्थें श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

संसदा नाम ग्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन संसदा । 

गहपति नाम यो कोचि श्रगारं अ्रञ्ज्ञावसति । 

गहपतिपृत्तो नाम योः कोचि" पृत्तभातरो । 

सा भिक्खुनी तिया सा संसदा भिक्ुनी । 

भिक्लुनीही ति ग्रञ्ज्ाहि भिक्खुनीहि । या पस्सन्ति या सुणन्ति 
ताहि वत्तव्वा - “माय्ये, संसदा विहरि गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पि । 
विविच्चाय्ये; विवेकञ्जञेव भगिनिया सद्भो वण्णेती'' ति। दृतियंपि 
वत्तव्वा । ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कसल; नो 
चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । सा भिक्सुनी सङ्कमञ्क्षं पि श्राकड्वित्वा वत्तव्वा - "माय्ये, संसदा 
विह॒रि गहपततिना पि गहपतिपुत्तेन पि । विविच्चाय्ये; विवेकञ्मेव- 
भगिनिया सङ्घो वण्णेती' ति । दुतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तम्बा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सा भिक्खुनी समनुभासितन्बा । एवञ्च पन, भिक्खवे, 
समनुभासितव्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सद्खो जापेतन्बो - 

१६६. “सुणातु मे, श्रथ्ये, सङ्घो । श्रयं इत्यत्नामा भिक्खुनी संसदा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पि । सा तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । 
यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, सद्खो इत्थन्नामं भिक्सुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, श्रये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा भिक्खुनी संसदा विहरति 
गहपतिना पि गहपतिपृत्तेन पि। सातं वत्थु न पटिनिस्सञ्जति । सङ्घो 


= 


१. विविच्चय्य -सी०, रो०; विविच्चाहय्ये - स्या० । २. समनुभासीयमाना ~ म०। 
३-२३. ये केचि - म०। 
चाचित्ियं - ५१. 
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इत्थन्नामं भिक्छुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सगगाय । यस्सा 
प्रयाय खमति दत्थन्नामाय भिक्छुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 
“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ...पे०... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
5 ..पे०... सा भासेय्य । 
'“समन्‌भद्रा सङ्खंन इत्थन्नामा भिक्खुनी तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय; खमति सङ्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी'' ति । 


१. 295 जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
10 १६७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसनञ्वा न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, ग्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जा न परिनिस्सज्जति, अ्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । 
ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्में 
15 वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जा, प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 
१६८. ्रनापत्ति प्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


पवतण [§। 


$ ३७. सत्ततिसतिमपाचित्तियं 


(प्रतत्थिकाचारिकाये) 
(१) प्रसत्थिकाचारिकावत्थु 





१६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 

% पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो ग्रन्तोरटं सासङ्क- 

४.58 सम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं चरन्ति । धृत्ता दूसन्ति।याता 

भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ...प०... ता उञ्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 

हि नाम भिक्लुनियो म्रन्तोरदरुं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका 

चारिक चरिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्छुनियो श्रन्तोरदु 

25 सासङ्कुसम्मते सप्पटिभयं प्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति। 








१. खीयन्ति ~ सी०, स्या, रो०। 
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(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ग्रन्तो रदं सासङ्कसम्मते सप्पटिभयें भ्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्खवं, भिक्ुनियो 
इमं सिक्खापद उदिसन्तु - 
१७०. ““ या पन भिक्खुनी श्रन्तोरद्ं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये श्रस- 
त्थिका चारिक चरेग्य, पाच्यं" ति । 


(३) विभद्खो 
१७१. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...प१०... श्रय 
इमस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
ग्रन्तोरद्ं ति यस्स विजिते विहरति, तस्स रट । 
सासङ्क नाम तस्मि मग्गे चोरानं निविद्रोकासो दिस्सति, भृत्तो- 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 


दिस्सति । ५ 
सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 


दिस्सन्ति, श्राकोरिता दिस्सन्ति। 

ग्रसत्थिका नाम विना सत्येन । 

चारिक चरेग्या ति कुक्कूटसम्पातेः गामे गामन्तरे गामन्तरे 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ञे श्रद्धयोजने श्रद्धयोजने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७२. ्रनापत्ति सत्थेन सह गच्छति, सेमे प्रप्पटिभयें गच्छति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


@ [2 





8 ३८. श्रदरुतिसतिमपाचित्तियं 
(श्रसत्थिकाचारिकायं) 


(१) भ्रसत्थिकाचारिकावत्थु 


१७३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जंतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो तिरोरट्ं सासङ्ख- 


१. कुक्करटसम्पादे - सी० । 
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सम्मते सप्पटिभये ग्रसत्थिका चारिकं चरन्ति । धुत्ता दूसेन्ति। याता 
भिक्खुनियो ब्रप्पिच्छा ...प१०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम भिक्डुनियो तिरोरद्ुं सासङ्कसम्मते सप्पटिभये श्रसत्थिका चारिकं 
चरिस्सन्ती ति ... पेऽ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खृनियो तिरोरदुं 
सासङ्कसम्मते सप्पटिभयं प्रसत्थिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा'' ति | 
(२) पञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा --पें०... कथं हि नाम, भिक्सवे, भिक्खृुनियो 
तिरोरद्ं सासङ्धुसम्मते सप्पटिभये ्रसत्थिका चारिकं चरिस्सन्ति! नेतं, 
भिक्खवें, श्रप्पसन्ानं वा पसादाय ... पे ०... एवञ्च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो 
इमं सिक्खापद उदिसन्तु - 

१७४. “या पन भिक्वनी तिरोरदं सासङ्धसम्मते सप्पटिभये 
ग्रसत्थिका चारिकं चरेय्य, पाचत्तियंˆ ति । 


(३) विभङ्को 


१७५. यापनात्ि या यादिसा ...पे०... भिक्खनी ति ... पे०... अ्रयं 
इमस्मि ग्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

तिरोरदं ति यस्स विजिते विहरति, तं ठपेत्वा श्रञ्जस्स रदं । 

सासङ्कः नाम रस्मि मग्गे चोरानं निविद्ोकासो दिस्सति, भत्तो- 


कासो दिस्सति, हितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 
दिस्सति । 


सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 
दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति । 

श्रसत्थिका नाम विना सत्येन । 

चारिक चरेय्या ति कुक्करुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रगामके श्ररञ्ञे ग्रद्धयोजने श्रद्धयोजने ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१७६. म्रनापत्ति सत्थंन सह गच्छति, खेमं भ्रप्परिभये गच्छति, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 





© 
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$ ३६. अनचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
( ग्रन्तीवस्सचारिकायं ) 
(१) श्रन्तोवस्सचारिकावस्थु 
१७७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्छुनियो भ्रन्तोवस्सं चारिकं चरन्ति । 
मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं दहि नाम भिक्सूनियो 
ग्रन्तोवस्सं चारिक चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि च सम्महन्ता, एकि- 
न्द्रियं जीवं विहेठन्ता, बहू, खुहके पाणे सद्धातं श्रापादेन्ता' ति ¦ भ्रस्सोसं 
खो भिक्ुनियो तेसं मनुस्सानं उज्जञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्सुनियो ग्रपिच्छा ...प०... ता उज्स्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्सुनियो भ्रन्तोवस्सं चारिकं चरिस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं 
किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो भ्रन्तोवस्सं चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ...प१०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
म्रन्तोवस्सं चारिकं चरिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 


१७८. “या पन भिक्खुनी श्रन्तोवस्सं चारिक चरेथ्य, पाचित्तियं”” ति । 


( ३ ) विभङ्को 

१७९. या पनाति या यादिसा...पे०... भिक्वनी ति ...पे०... श्रयं 
दूमस्मि श्रत्थे प्रधिष्पेता भिक्लुनी ति । 

श्रन्तोवस्सं ति पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं म्रवसित्वा । 

चारिक चर्या ति कुक्कुटसम्पातें गामे गामन्तरे गामन्तरे भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रगामके प्ररञ्बे ग्रद्धयोजने ग्रद्धयोजने भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१८०. श्रनापत्ति सत्ताहकरणीयेन गच्छति, केनचि उनव्बाग्हा 
गच्छति, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, म्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








१. स्या० रोऽ, पौत्थकेसु नत्थि । २. मदृन्ता -सी० । 
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(वस्सानन्तरं प्रप्पक्कमने) 
(१) श्राहुन्दरिकावत्थु 


१८१. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्युवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो तत्थेव राजगहे वस्सं वसन्ति, तत्थ 
हेमन्तं, तत्थ गिम्ह । मनुस्सा उज्स्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-“ग्राहुन्दरिका 
भिक्खुनीनं दिसा ्रन्धकारा, न इमासं दिसा पक्खायन्ती'' ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्छुनियो तेसं मनुस्सानं उज्जञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । भ्रथ 
खो ता भिक्खुनियो भिक्वूनं एतमत्थं प्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धरम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्खवे, भिक्छुनीनं सिक्खापदं पञ्जा- 
पेस्सामि' दस प्रत्थवसे पिच्च - सङ्खसुट्ट्‌ताय ...पे ०... सद्धम्मद्तिया विन- 
यानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

१८२. “या पन भिक्खुनी वस्तं वुत्था चारिक न पक्कमेय्य 
्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्गो 

१८२. या पनातिया यादिसा ..षे०... भिक्सुनी ति ...पे ०... म्यं 
इमस्मि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

वस्तं वुत्था नाम पुरिमं वा तेमासं पच्छिम वा तेमासं वुद्रा । 

“चारिकं न पक्कमिस्सामि भ्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पी'' ति 
धुरं निक्ित्तमत्तं प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१८४. श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्खुनि न 
लभति, गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 

*तुवदवग्गो चतुत्थो । 








1९ 





१. पञ्ञ्यपेस्सामि - म०। २-२. वस्संवृद्वा - म० । * एत्थ सी° पौत्थके इमं 
उदानं दिस्सति ~~ 
सेय्यत्थरण श्रफामुकं दुक्खिता उपस्सयेन च । 
संसहा दुवेरद्रूा भ्रन्तोवस्सेन चारिका ति ॥ 
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४ ४९. एकचत्तारीसतिमर्पाचत्तियं 
(चित्तागारदस्सने) 
(१) कोसल राजचित्तागारवत्थ 
१८१५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- ए. 298 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन रञ्मो पसेनदिस्स' कोसलस्स' 
उय्याने चित्तागारे पटिभानवित्तं कतं होति । बहू मनुस्सा चित्तागारं ˆ ». ॐ 
दस्सनाय गच्छन्ति । छन्बग्गिया पि भिक्खुनियो चित्तागारं दस्सनाय श्रग- 
मंसु । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खु- 5 
नियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियोः कामभो- 
गिनियो"" ति । ग्रस्सोसुं खो भिक्लुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 
खिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता भिक्खुनियो प्रपिच्छा ...प०... ता उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो चित्ता- 
गारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति ... प°... सच्चं किर, भिक्खवे, चब्वग्गिया 10 
भिक्छुनियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छन्ती ति ! “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्॒नियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 15 
१८६. “या पन भिक्छनी राजागारं वा चित्तागारं वा श्रारामं वा 
उय्यानं वा पोक्छर्रण वा दस्सनाय गच्छय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
१८७. या पना ति या यादिसा ...प ०... भिक्ष्ुनी ति ...पे ०... श्रयं 
इमसिमि भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 
राजागारं नाम यत्थ कत्थचि रजञ्जो कीलितुं रमितुं कतं होति । 
चित्तागारं नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं काक्ितुं रमितुं कतं होति । 
श्रारामो नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं काचछितुं रमितुं कतो होति । 
उय्यानं नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीठितुं रमितुं कतं होति । 
पोक्छरणी नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीटितुं रमितुं कता होति । 
१-१. पसेनदिकोलस्स ~ रो० । २-२. गिही कामभोगिनियो - सी०; गिहिकाम- 
भोगिनियो ~ रोऽ । 
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१८८. दस्सनाय गच्छति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनूपचारं' विजहित्वा पुनप्पूनं पस्सत्ति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । एकमेकं दस्सनाय गच्छति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठिता 
पस्सति, अ्रापत्ति पचित्तियस्स । दस्सन्‌पचारं विजहित्वा पुनप्पूनं पस्सति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१८९. ग्रनापत्ति ग्रारामे ठिता पस्सति, गच्छन्ती वा भ्रागच्छन्ती वा 
परसति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 








१ ४२. द्वाचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(भ्रासन्दिपरिभोगे) 
(१ ) भ्रासन्दिपट्ल ङकःभोगवत्थु 

१६०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विह रति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्लु्नियो भ्रासन्दि पि पल्लङ्कु 
पि परिभुञ्जन्ति। मनुस्सा विहारचारिक भ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्लुनियो भ्रासन्दि पि पल्लङ्कु 
पि परिभुल्जिस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! म्रस्सोसुं 
खो भिक्छनियो तेसं ्मनुस्सानं उज््ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो भ्रासन्दि पि पल्लङ्कु पि परिभुञ्जि- 
स्सन्ती ति ... प° ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्सुनियो भ्रासन्दि पि पल्लङ्क 
पि परिभुञ्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...प१० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सनियो 
ग्रा सन्द पि पल्लङ्कं पि परिभुज्जस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्छुनियो इमं सिक्लापदं उदि- 
सन्तु - 


१. दस्सनुपवां ` - स्या०, रो० । 
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१९१. “या पन भिक्खुनी श्रार्सम्दि वा पल्लङ्ु वा परिभुञ्जेय्यः 
पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्खो 

१९२.या पना तिया यादिसा ...पे० ... भिक्छनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रासन्दी' नाम अ्रतिक्कन्तप्पमाणा वुच्चति । 

पट्लङ्को नाम ब्राहरिमहि वाढेहि ` कतो होति । 

परिभुञ्जेय्या ति तस्मि भ्रभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१९३. अ्रनापत्ति भ्रासन्दिया पादे छिन्दित्वा परिभुञ्जति, पल्लङ्कुस्स 
वाठे` भिन्दित्वा परिभृञ्जति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








8 ४३. तेचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(भुत्तकन्तने) 
(१) छब्बगिगियाभिक्खुनोवत्थु 
१९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ुनियो सुत्तं 
कन्तन्ति । मनुस्सा विहा रचारिकं श्राहिण्डन्ता परिसत्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्वुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ति, सेय्यथापि 
निहिनियो कामभोगिनियो'' ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उञ्ज्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रपिपिच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्छृुनियो सृत्तं कन्तन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्डात्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा .-.पे०..- कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्लुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
„पे ०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्सृनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
१. भ्रासन्दि - स्या०, रो० । २. वालेहि - सी०, स्या०, रो० । ३. वाले -सी०, स्या०, 


रो०। ४. चलिन्दित्वा - सी०, रोण । 
पाचिलियं ~ ५२. 


15 


20 
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१९५. “या पन भिक्खुनी सुत्तं कन्तेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्गो 
१९६.यापनाति या यादिसा ...प०... भिक्खनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि प्रत्थं श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
सुत्त नाम छ सृत्तानि - खोमं, कप्पासिकं, कोसेय्यं, कम्बलं, साणं, 








5 भद्ध । 
कन्तेथ्या ति सयं कन्तति, पयोगे दुक्कटं । उज्जवृज्जवे श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
१९७. भ्रनापत्ति कन्तितसृत्तं कन्तति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
काया ति। 
0 
$ ४४. चतु चत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(गिहिवेय्यावस्चकरणे ) 
(१) गिहिषेय्यावच्चवत्थु 
8. 995 10 १६८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथः- 


पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो गिहिवेय्या वच्च 
करोन्ति । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ...प०... ता उञ्क्ायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो गिहिवेय्यावच्चं करिस्सन्ती ति 
...पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो गिहिकेय्यावच्चं करोन्ती ति ? 
15 “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सु- 
नियो गिहिवेय्यावच्चं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
१९६. “या पन भिक्सुनी गिहिवेय्यावच्चं करेय्य, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभद्धो 
20 २००. या पनाति या यादिसा ...पे०... भिक्वनी ति ...प०... अ्रयं 
इमस्मि प्रत्य ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
६. 301 गिहिवेय्यावच्चं नाम प्रगारिकस्स यागं वा भत्तं वा खादनीयं 


वा पचति, साटकं वा वेठनं ` वा धोवति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. खादनियं - रो । २. वेनं - रो०। 
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२०१. श्रनापत्ति यागुपाने, सन्ङ्कभत्ते, चंतियप्‌जाय, ग्रत्तनो 
वेथ्यावच्चकरस्स यागुं वा भत्तं वा खादनीयं वा पचति, साटकं वा वेठनं 
वा धोवति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति! 


0 








$ ४५. पञ्चचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
( श्रधिकरणवूपस मन) 
( १) द्द ।।भक्खुनीवलत्थु 
२०२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स प्रारामे। तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्सृनी थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि उपसङ्कुमित्वा एतदवोच -'एहाय्ये , इमं ्रधिकरणं वृपसमेही "ति । 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी "साधू" ति पटिस्सुणित्वा नेव वूपसमेति न वृपसमाय 
उस्सुक्क करोति । ग्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । 
या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा ..पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति 
- “कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा भिक्खुनिया ` -'एहाय्ये", इमं प्रधिकरणं 
वूपसमेही' ति वृच्चमाना - साधू" ति परिस्सुणित्वा, नेव वूपसमेस्सति न 
वूपसमाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्ववे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्लुनी भिक्खुनिया -'एहाय्ये, इमं प्रधिकरणं वृपसमेही' ति वुच्च- 
माना ~ साधू ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृपसमंति न ॒वृूपसमाय उस्सुक्क 
करोती ति ? (सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्ल- 
नन्दा भिक्खुनी भिक्सृनिया ~ 'एहाय्ये, इमं ग्रधिकरणं वूपसमेही' ति वुच्च- 
माना- 'साधू' ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृपसमेस्सति न वृपसमाय उस्सुक्कं 
करिस्सति ! नेतं, भिक्वे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, 
भिक्वं, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२०३. “या पन भिक्खुनी भिक्लुनिया - 'एहाय्ये, इमं श्रधिकरणं 
वृपसमेही' ति वुच्चमाना ~ "साध्‌" ति पटिस्सुणित्वा सा पच्छा श्रनम्त- 
रायिकिनी" नेव वूपसमेय्य न वूपसमाय उस्सुक्कं करेथ्य, पाचित्तिय"' ति । 


१. एहय्ये -सी०, स्या०, रो० । २. परटिसुणित्वा ~ सी०, रो० । ३. भिक्ुनियो - 
स्या० । ४. श्रन्तरायिकिनी - सी° । 


20 
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(३) विभङ्खो 

२०४. था पनाति या यादिसा...पे०... भिक्ुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्वुनी ति । 

भिकष्छुनिया ति भ्रञ्जाय भिक्खुनिया । 

श्रधिकरणं नाम चत्तारि ्रधिकरणानि - विवादाधिकरणं, ग्रनु- 
वादाधिकरणं, प्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

एहाय्ये इमं श्रधिकरणं वृपसमेही ति एहाय्ये इमं प्रधिकरणं 
विनिच्छेहि । 

सा पच्छा श्रनन्तराधिकफिनी ति ग्रसति ग्रन्तराये । 

नेव वूपसमेय्या ति न सयं वृपसमेय्य । 

न वृपसमाय उस्सुक्कं करेय्या ति न प्रज्ञं म्राणापेय्य । नेव वृप- 
समेस्सामि न वूपसमाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निक्छखित्तमत्ते, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०५. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्जा श्रधिकरणं नेव वूपसमेति न 
वूपसमाय उस्सुक्कं करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका 
ग्रधिकरणं नेव वृपसमेति न वृपसमाय उस्सुक्कं करोति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्ना ग्रधिकरणं नेव वूपसमेति न वृप- 
समाय उस्सुक्कं करोति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रनुपसम्पन्नाय , प्रधिकरणं नेव वृपसमेति न वृपसमाय उरस्सुक्कं 
करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ना, भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्व्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२०६. श्रनापत्ति सति म्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रपदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








0 


§ ४६. छचत्तारीसतिंमपाचित्तियं 
(नटादीनं खादनीयदने) 


(१) थुल्लनन्दाभिक्खुनीवस्थु 
२०७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 


2 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी नटानं पि नट- 
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कानं पि लङ्भकानं' पि सोकञ्ज्ञायिकानं ` पि कुम्भ णिकानं पि सहत्था खाद- 
नीयं भोजनीयं देति -“मय्हं परिसति' वण्णं भासथा'' ति । नटापिनटकापि 
लद्घका पि सोकञ्ञञायिका पि कुम्भथूणिका पि थुल्लनन्दाय भिक्ुनिया 
परिसति वण्णं भासन्ति ~ ˆम्रय्या भुल्लनन्दा बहुस्सुता भाणिका विसारदा 
पटा धम्मि कथं कात; देथाय्याय, करोथाय्याया'” ति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रपपिच्छा ...प०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-क्थं हि नाम 
प्रयया थुल्लनन्दा भ्रगारिकस्स सहत्था खादनीयं भोजनीयं दस्सती ति 
. .पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रगारिकस्स सहत्था 
खादनीयं भोजनीयं देती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्वे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी श्रगारिकस्स सहत्था खादनीयं भोजनीयं दस्सति ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पेऽ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२०८. “या पन भिक्लुनी श्रगारिकस्सं वा परिब्बाजकस्स वा परिब्बा- 
जिकाय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा ददेय्य, पाचित्तिय” ति । 

(३) विभङ्गो 

२०९. या पनातिया यादिसा ... पे०... भिक्खुनी ति ...पे ०... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थं म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । * = 

ग्रगारिको नाम यो कोचि ्रगारं भ्रञ्ज्ञावसति । 

परिब्बाजको नाम भिक्खुं च सामणेरं च स्पेत्वा यो कोचि 
परिव्बाजकसमापन्नो । 

परिब्बाजिका नाम भिक्खुनि चे सिक्वमानं च सामणेरि च उपेत्वा 
या काचि परि्बाजिकसमापन्ना । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि-उदकदन्तपोनं ठपेत्वा ्रवसेसं 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि-ग्रोदनो,कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, मंसं । 

वदेय्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्मियेन वा देति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उदकदन्तपोनं देति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. लद्धिकानं -सी०, स्या० । २. सोकसायिकानं -सी० । ३. परिसति -सी० । 
४. षटवा - स्या०, रो० । 
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२१०. श्रनापत्ति दापेवि न देति, उपनिक्खिपित्वा देति, बाहिरालेपं 
देति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





@ (भयाय 


$ ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
( ग्रावसथचीवरपरिभोगे ) 
(१) थल्लनन्दाभिक्लुनीवत्यु 
२११. तन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी ग्रावसथ- 
चीवरं श्रनिस्सज्जित्वा परिभृञ्जति । ग्रञ्वा उतुनियो भिक्ुनियो 
लभन्ति। या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ... पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम अ्रय्या थुल्लनन्दा भ्रावसथचीवरं श्रनिस्सज्जित्वा 
परिभूञ्जिस्सती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्सुनी 
ग्रावसथची वर श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी भ्रावसथचीवरं भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जिस्सति ¦! नेतं, भिक्ववे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..- पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदहिसन्तु -' 

२१२. ध्या पन भिक्खुनी भ्रावसथचीवर प्रनिस्सज्जित्वा परिभ्‌- 
ञजेथ्य, पाचित्तिय' ति । | 

(३) विभङ्को 

२१३. या पनाति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म प्रत्ये प्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रावसथचीवरं नाम उतुनियो भिक्ुनियो परिभुञ्जन्त्‌ ति दिन्नं 
होति । 

श्रनिस्सज्जित्वा परिभृञ्जेय्या ति द्वे तिस्सो रत्तियो परिभुञ्जित्वा 
चतुत्थदिवसे धोवित्वा भिक्खुनिया वा सिक्ठमानाय वा सामणेरिया वा 
ग्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


१. बहिरलेपं ~ स्या ०, रोऽ । २. श्रनिस्सजित्वा - सी ० । ३. सामणेराय -सी० | 
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२१४. श्रनिस्सज्जिते' ग्रनिस्सज्जितसज्जा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ग्रनिस्सञ्जिते वेमतिका परिभुञ्जति, भ्रापत्ति पाधित्ति- 
यस्स । भ्रनिस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्व्या परिभुञ्जति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

निस्सज्जिते प्रनिस्सञ्जितसञ्ा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सञ्जिते 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जितं निस्सज्जितसज्जा श्रनापत्ति । 

२१५. श्रनापत्ति निस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, पुन परियायेन परि- 
भुञ्जति, श्रञ्व्या उतुनियो भिक्खुनियो न होन्ति, ्रच्छिन्नचीवरिकाय, 
नदुचीवरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


५१ 








$ ४८. श्रटुचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(चारिकपक्कमने) 
(१) थुल्लनन्दाभिक्लुनीवत्थु 

२१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रावसथं 
ग्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामि । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्ु- 
निया श्रावसथो उय्तति । भिक्खुनियो एवमाहंसु - “हन्दाय्ये , भण्डकं नीह्‌- 
रामा'' ति । एक्च्चा एवमाहुसु ~ "न मयं, भ्रय्ये, नीह्रिस्साम । यं किञ्चि 
नदं सन्बं भ्रम्ह्‌ ग्रभियुञ्जिस्सती'' ति । थुल्लनंन्दा भिक्खुनी पूनदेव तं 
ग्रावसथं पच्चागन्त्वा भिक्खुनियो पुच्छ - “श्रपाय्ये, मण्डकं नीहरित्था"' 
ति ? “न मयं, श्रय्ये, नीहरिम्हा'" ति । थृल्लनन्दा भिक्सुनी उज्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति -“कथं हि नाम भिक्खुनियो श्रावसथे उय्माने भण्डकं 
न नीहरिस्सन्ती'" ति ! या ता भिक्नियो ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञा- 
यन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ *कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा प्रावसथं 
ग्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्कमिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्खुनी भ्रावसथं श्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कामी ति? 

सच्चं, भगवा" ति । 
१. प्रनिस्सजिते - सी० । २. सी० पोत्थके नत्यि। ३. हन्दय्ये - सी, स्या०, रो०। 
४, श्रपय्ये-सी०, स्या०; भ्रय्ये -रो०। *. एत्थ कथं हि नाम भिक्लुनियो भ्रावसथे उच्हमाने 
भण्डकं न नीरहरिस्सन्ती ति। या ता भिक्लुनियो श्रष्पिच्छा ... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खीयन्ति 
विपाचेन्ति" इति प्रधिको पाठो सी° पौत्यके श्रत्थि । ५. पक्कमी ति -सी०; पक्कमतीति -स्या०। 
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(२) प्रञ्जत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी भ्रावसथं प्रनिस्सज्जित्वा चारिकं पक्कमिस्सति ! नेतं, भिव्खवे, 
ग्रपपसन्नानं वा पसादाय...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

२१७. “या पन भिक्लुनी श्रावसथं श्रनिस्सज्जित्वा चारिक पक्क- 
मेय्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्खो 

२१८. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० ...ग्रयं 
इमरस्मि प्रस्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रावसथो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

ग्रनिस्सनज्जित्वा चारिकं पक्कमेय्या ति भिक्ुनिया वा सिक्ठमानाय 
वा सामणेरिया वा ग्रनिस्सञ्जित्वा परिक्खित्तस्स प्रावसथस्स परिक्खेप 
ग्रतिक्कामेन्तिया' भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ग्रपरिक्खित्तस्स श्रावसथस्स उप- 
चार ्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२१९. श्रनिस्सञ्जिते ग्रनिस्सज्जितसजञ्जा पक्कमति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्रनिस्सज्जिते वेमतिका पक्कमति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
प्रनिस्सज्जिते निस्सज्जितसजञ्जा पक्कमति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रकवाटबद्ध यनिस्सज्जित्वा पक्कमति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
निस्सज्जिते भ्रनिस्सज्जितसजञ्व्या, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सञ्जिते केम- 
तिका, अ्रपत्ति दूक्कटस्स । निस्सज्जिते निस्सज्जितसजञ्व्या, ्रनापत्ति । 

२२०. श्रनापत्ति निस्सज्जित्वा पक्कमति, सति भ्रन्तराये, परिये- 
सित्वा न लभति, गिलानाय, म्रापदायु, उम्मत्तिकाय, ्आदिकम्मिकाया ति । 


0 








$ ४९. ऊनपङ्जासमपाचित्तिय 
(तिर्च्छानविज्जापरियापुणने) 
(१) छ २८।९।मक्खुनीवत्थु 
२२१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खुनियो तिरच्छान- 





१. श्रतिक्कमेन्तिया - स्या० 
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विज्जं परियापुणन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम भिक्सुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो'" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्॒नियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं चिग्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता भिक्खुनियो ्रप्पिच्छा 
... पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्सृनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ती ति ... पे० .. सच्चं किर, 
भिक्खवे, छन्बग्गिया भिक्ख॒नियो तिरच्छानविज्जं परियापुणन्ती ति ? 
"सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे. म्रप्प- 
स्नानं वा पसादाय ... पे° ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इमं सिक्खा- 
पदं उदिसन्तु - 

२२२. “या पन भिक्युनी तिरच्छानविज्जं परियापुणेय्य, पाचि- 
तियं ति । 

(३) विभङ्गो 

२२३.याषनातियायादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ...पे० ... भ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थं ग्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

तिरच्छानविज्जा नाम यं किड्चि बाह्रक ग्रनत्थसंहितं । 

परियापुणेय्या ति पदेन परियापुणात्ति, पदं पदे प्राप्ति पाचित्ति- 
यस्स । भ्रक्खराय परियापुणाति, भ्रक्खरक्खं राय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२२४. श्रनापत्ति लेखं परियापुणाति, धारणं परियापुणाति, गृत्तत्थाय 
परित्तं परियापुणाति, उम्मत्तिकाय, ्रादिकम्मिकाया ति । 


© 








$ ५०. पञ्जासमपाचित्तिय 

(तिरभ्छानविश्जावाचने) 

(१) छब्बग्गियाभिक्लुनी वत्थु 
२२५. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्ननाथ- 
पिण्डिक्स्स भ्रारमे। तेन खो पन समयेन छब्बम्गिया भिक्छुनियो 


१-१. गिही काममोगिनियो - सी° ; गिहिकामभोगिनियो - रो० । 
पाचित्तियं - ५३. 


28. 40: 
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तिरच्छानविज्जं वाचेन्ति। मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
““कथं हि नाम भिक्ुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति, सेम्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियो' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्सूनियो श्रप्पिच्छा 
,.. पे०... ता उनज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खृनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
छल्बम्गिया भिक्छुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेन्ती ति † “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि ब॒द्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्छनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति ! नेत, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्॒नियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 

२२६. “या पन भिक्लुनी तिरण्छानविज्जं वाचेय्य, पाचित्तियं ˆ ति । 

(३) विभङ्खो 

,२२७. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति ... पेऽ .. प्रय 
इमस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

तिरच्छानविज्जा नाम यं किञ्चि बाहिरकं श्रनत्थसंहितं । 

वाचेथ्या ति पदन वाचेति, पदं .पदं म्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रक्ख- 
राय वाचेति, अ्रक्ख रक्डराय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२२८. श्रनापत्ि लेखं वाचेति, धारणं वाचेति, गुत्तत्थाय परितं 
वाचेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 

*चित्तागारवर्गो पञ्चमो । 





ष ममननम 


१.५१. एकपञ्जासमपाचित्तियं 
( श्रनापृच्छो ग्रारामपवेसने|) 


(१) भिक्छुनीवत्थु 
२२६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख॒ गामकावासे 


* एत्य सी ° पोत्थके दमं उदानं दिस्सति - 
राजासन्दि युत्तञ्च गिही कूपसमेन च । 
ददे चीवरावसथं परियापुण वाचणे ति ॥ 


४.५१.२३१ | एकपञ्जासिभपाचित्तियं ४१६ 


एकचीवरा चीवरकम्मं करोन्ति । भिक्खुनियो श्रनापुच्छा भ्रा रामं पविसित्वा 
यन ते भिक्खू तेनुपस ङ्कुमिसु । भिक्खू उज्क्षायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्सुनियो श्रनापृच्छा भ्रारामं पविसिस्सन्ती ति ... पेऽ 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो श्रनापुच्छा श्रारामं पविसन्ती ति? 
सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पठमपञ्डात्ति 


विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे भिक्ख- 
नियो श्रनापुच्छा प्रारामं पविसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... प० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 
"या पन भिक्खुनी श्रनापुच्छा श्रारामं पविसग्य, पाचित्तियं” ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 
(३) पठमानुपञ्ञात्ति 


२३०. तेन खो पन समयेन ते भिक्खू तम्हा भ्रावासा पक्कमिसु । 
मिक्सूनियो ~ “रथ्या पक्कन्ता'' ति, ्रारामं नागमंसु' । श्रथ सखो ते भिक््‌ 
पुनदेव तं प्रावासं पच्चागच्छिसु । भिक्खुनियो - 'ग्रय्या प्रागता'" ति, 
प्रापुच्छा म्रारामं पविसित्वा येन ते भिक्खू तनुपसङ्कुमिसु; उपसङ्कुमित्वा तं 
भिक्ल्‌ प्रभिवादेत्वा एकमन्तं रदु । एकमन्तं ठिता खो ता भिक्खुनियो ते 
भिक्खू एतदवोचुं - “किस्स तुम्हे, भगिनियो, प्रारामं नेव सम्मज्जित्थ न 
पानीयं परिभोजनीयं' उपद्ापित्था' ति ? भगवता, भ्रय्या, सिक्खापदं 
पञ्जत्तं होति" - “न अ्रनापुच्छा भ्रारामो पविसितन्बो ति। तेन मयं 
न भ्रागमिम्हा' ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... ग्रनुजानामि, 
भिक्खवे, सन्तं भिक्वु श्रापुच्छा भ्रारामं पविसितुं । एवं च पन, भिक्खवे, 
भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

“या पन भिक्खुनी सन्तं भिक्खुं श्रनापुच्छा श्रारामं पवस्य, पाचि- 
सिय । ति । 

एवञ्चिंदं भगवता भिक्ुनीनं सिक्लापदं पञ्ञत्तं होति । 

(४) दुतियानुपञ्ञत्ति 
२३१. तेन खो पन समयेन ते भिक्छू तम्हा भ्रावासा पक्कमित्वा 


१. स्या० पोत्थके नतिथि 1 २. नागमिसु - सी०। ३-३. पानियं परिभोजनियं ~ रो० । 
४. उपद्विपित्था ~ स्या० । ५. सी०, स्या० पोत्थक्ेसु नत्थि । 
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पुनदेव तं श्रावासं' पच्चागच्छिसु। भिक्लुनियो ~ 'श्रय्या पक्कन्ता'' ति 
प्रनापुच्छा भ्रारामं पविसिसु । तासं कुक्कुच्चं प्रहोसि ~ “भगवता भिक्छु- 
नीनं' सिक्वापदं पञ्जत्तं - न सन्तं भिक्खुः प्रनापुच्छा प्रारामो पविसितन्बो' 
ति । मयञ्म्चम्हा' सन्तं भिक्खुं अ्ननापुच्छा श्रारामं पविसिम्हा । कच्चिनुखो 
मयं पाचित्तियं ग्रापत्तिं श्रापन्ना” ति ? भगवतो एमत्थं भ्रारोचेसुं । श्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि 
... पे ० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्लापदं उदिसन्तु - 

२३२. “या पन भिक्खुनी जानं सभिक्लुक श्रारामं नाः च्छा पवि- 
सेय्य, पाचित्तियं'' ति । 

(५) विभङ्ो 

२३३.था पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० .. श्रयं 

इमस्म अ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


जानात्ति नाम सामं वा जानाति, भ्रञ्ञे वा तस्सा श्रारोचेन्ति, तं 
वा भ्रारोचेन्ति । 


सभिक्वको नाम भ्रारामो यत्थ भिक्खू सक्खमूले पि वसन्ति । 
श्रनापुच्छा श्रारामं पविसय्या ति भिक्खू वा सामणेरं वा श्रारामिकं 
वा भ्रनापृच्छा परिक्खित्तस्स श्रारामस्स परिक्खेपं अ्रतिक्कामेन्तिया भ्रापत्ति 


पाचित्तियस्स । श्रपरिक्खित्तस्स श्रारामस्स उपचारं भ्रोक्कमन्तिया भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


२३४. सभिक्खुके सभिक्ुकसञ्व्ा सन्तं भिक्खु ्रनापुच्छा भ्रारामं 
पविसति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सभिक्खुके वेमतिका सन्तं भिक्खं भ्रना- 
पुच्छा भ्रारामं पविसति, श्रापत्तिं दुक्कटस्स । सभिक्खुके ्रभिक्छुकसञ्जा 
सन्तं भिक्छुं ग्रनापृच्छा प्रारामं पविसति, ग्रनापत्ति । 


ग्रभिक्सुके सभिक्लृकसञ्व्या, भ्रापत्ति दक्कटस्स । श्रभिक्खुके 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रभिक्खुके ्रभिक्खुकसञ्जा, श्रनापत्ति । 

२३५. भ्रनापत्ति सन्तं भिक्ं प्रापुच्छा पविसति, भ्रसन्तं भिक्खुं 
प्रनापुच्छा पविसति, सीसानुलोकिका गच्छति, यत्थ भिक्सुनियो सन्निपतिता 


१. भ्रारामं - सी० । २. सी०, स्या ०, म० पोत्यकेसु नत्थि । ३. मयश्च ~ रो०, स्या० । 
४. प्रतिक्कमन्तिया - स्या० । 
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होन्ति तत्थ गच्छति, म्रा रामेन मग्गो होति, गिलानाय, म्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति । 





६ ५२. दापञ्ञयासमपाचित्तियं 
(भिक्सु भ्रक्कोसने) 
(१) कण्पितक-छुब्बगिगियाकलहवत्थ्‌ 


२३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावनं कूटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपालिस्स उपञ्ज्ञायो भ्रायस्मा 
कप्ितको सुसाने विहरति । तेन खो पन समयेन छन्बग्गियानं भिक्सुनीनं 
महत्तरा' भिक्छृनी कालङ्कता! होति । छन्बग्गिया भिक्खुनियो तं भिक्खुनि 
नीहरित्वा भ्रायस्मतो कप्पितकस्स विहारस्स श्रविदूरे ज्लपेत्वा थूपं कत्वा 
गन्त्वा तस्मि थपे रोदन्ति । श्रथ सो भ्रायस्मा कप्पितको तेन सदेन उब्बा- 
न्हो तं थूपं भिन्दित्वा विप्पकिरेसि' । छन्बम्गिया भिक्सूनियो ~ “इमिना 
कप्पितकेन ग्रम्हाकं भ्रय्याय थुपो भिन्नो, हन्द नं घातेमा'' ति, मन्तंसु । 
ग्रञ्जतरा भिक्खनी ्रायस्मतो उपालिस्स एतमत्थं श्रारोचेसि । ब्रायस्मा 
उपालि श्रायस्मतो कप्पितकस्स एतमत्थं भ्रारोचेसि । ग्रथ खो प्रायस्मा 
कप्पितको विहारा निक्खमित्वा निलीनो भ्रच्छि। श्रथ खो छन्बभ्गिया 
भिक्लनियो येनायस्मतो कप्ितकस्स विहारो तेनुषसद्कुमिसु; उपसङ्कमित्वा 
प्रायस्मतो कप्पितकस्स विहारं पासाणेहि च लेडड़हि च ्रोत्थरापेत्वा, मतो 
कप्पितको ति पक्कमिसु । 


ग्रथ खो श्रायस्मा कप्पितको तस्मा रत्तिया भ्रच्चयेन पुव्बण्डसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरं श्रादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । प्रहसंसु सो छन्ब- 
ग्गिया भिक्खूनियो श्रायस्मन्तं कपितक पिण्डाय चरन्तं । दिस्वान एवमाहसु 
“श्रयं कप्पितको जीवति, को न्‌ खो ग्रम्हाकं मन्तं संहरी” ति ? भ्रस्सोसुं 

खो छु्वग्गिया भिक्वनियो - “्रय्येन किर उपालिना भ्रम्हाकं मन्तो संहट 
ति। ता प्रायस्मन्तं उपालि श्रक्कोसिसु - कथं हि नाम श्रयं कासावटो 
मलमज्जनो निहीनजच्चो भ्रम्हाकं मन्तं संहरिस्सती ति! या ता भिक्सु- 
१. महन्ततरा - सी० । २. कालकता -स्या०, सी० । ३. तें क्षपित्वा ~ स्या० । ४ 


पकिरेसि ~ सी०, म०, रो० । सी०। ६. संहरती -स्या० रो०। ७. कसावटो - 
स्या०, रो० । 
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नियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उञज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम चुब्बग्गिया भिक्खुनियो भ्रय्यं उपालि भ्रक्कोसिस्सन्ती ति ... पे० .. 
सच्चं किर, भिक्खवे, छल्वग्गिया भिक्सूनियो उपालि श्रक्कोसन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा .. पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, छञ्व- 
ग्गिया भिक्ुनियो उपालि श्रक्कोसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - | 

२३७. “या पन भिक्खुनी भिक्खु श्रक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्गो 

२३८. या चना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ..-पे०... 
ग्रयं इमरिमि अ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्खं तिउपसम्पन्नं । श्रक्कोसेय्य वा ति दसहि वा भ्रक्कोसवत्थूहि 
ग्रक्कोसति एतेसं वा ग्रञ्जतरेन, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । | 

परिभासेय्य वा ति भयं उपदसेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२३६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्चा श्रक्कोसति वा परिभासति वा, 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका भ्रक्कोसति वा परिभासति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने म्रनुपसम्पन्नसञ्व्या ्रक्कोसति वा परि- 
भासति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रनुपसम्पन्नं ग्रक्कोसति वा परिभासति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 
ग्रनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्ने वेमतिका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने ्रनुपसम्पन्नसञ्व्या, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४०. श्रनापत्ति श्रत्थपुरेक्वाराय, धम्मपुरेक्वाराय, श्रनुसासनि- 
पुरक्लाराय , उम्मत्तिक्राय, प्रादिकम्मिकाया ति । 
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१. उपसम्पन्नसञ्ना - सी ० । २. ग्रनुसासनीपुरेक्वाराय - सी ०, स्या० । 
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8 ५३. तेपञ्व्मासमपाचित्तियं 
( गणपरिभासने ) 
(१) भण्डनकारिकाचण्डकामोवत्यु 

२४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाढ्धी' भिक्खुनी भण्डन- 
कारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका स्कं श्रधिकरण- 
कारिका । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तस्सा कम्मे करीयमाने' परिक्कोसति । 
तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्लुनी गामक ग्रगमासि केनचिदेव करणीयेन। 
ग्रथ खो भिक्सुनीसद्धो - ““धुल्लनन्दा भिक्खुनी पक्कन्ता'" ति चण्डकाछि 
भिक्सुनि भ्रापत्तिया श्रदस्सने उक्खिपि । ुल्लनन्दा भिक्खुनी गामके तं 
करणीयं तीरेत्वा पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिः । चण्डकाढी भिक्खुनी 
थुल्लनन्दाय भिक्सुनिया श्रागच्छन्तिया नेव ग्रासनं पञ्ञ्यापेसि" न पादोदकं 
पादपीठं पादकथलिकं* उपनिक्िपि; न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेसि 
न पानीयेन प्रापुच्छिं । धुल्लनन्दा भिक्लुनी चण्डकाछछि भिक्छुनि एतद- 
वोच - “किस्स त्वं, ्रय्ये, मयि ग्रागच्छन्तिया नेव प्रासनं पञ्जापेसिन 
पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपि; न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं 
पटिग्गहेसि न पानीयेन प्रापुच्छी'' ति ? “एवं हेतं, म्रय्ये, होति यथा तं, ग्रना- 
थाया'” ति । किस्स पन त्वं, भ्रय्ये, श्रनाथा'” ति ? "इमा म, ग्रय्ये, भिक्खु- 
नियो - “श्रयं ग्रनाथा ्रप्पञ्ज्ाता, नत्थि इमिस्सा काचि पतिवत्ता' ति, 


प्रापत्तिया श्रदस्सने उक्खिपिसू'" ति । थुल्लनन्दा भिक्सुनी - “बाला एता 


ग्रव्यत्ताः एता नेता जानन्ति कम्मं वा कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्म- 
सम्पत्ति वा ति, चण्डीकता गणं परिभासि" । या ता भिक्सृनियो ्रपिच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति -कथ हि नाम श्रय्या 
थुललनन्दा चण्डीकता गणं परिभासिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्लुनी चण्डीकता गणं परिभासी ति. ? “सच्चं 
भगवा" ति । ग 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, थुल्लनन्दा 





१. चण्डकाली - सी०, स्या० रो०, । २. करियमाने ~ रो०; कयिरमाने - स्या०, सी० । 
३. पच्चागञ्छि- सी ० । ४. पञ्लपेसि - म० । ५. पादकठ्लिकं ~ सी०, म०। ६. पानियेन ~ रो० । 
७. कोचि -स्याऽ, रो० । ठ. भ्रव्यत्ता -सीऽ । ६. नेव -रो० । १०. परिभासति ~ स्या० । 
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४.48 भिक्खुनी चण्डीकता गणं परिभासिस्सति । नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२४२. “या पन भिक्वुनी चण्डीकता गणं परिभासेय्य, पाचि- 
5 त्तिय' ति । 
(३) विभङ्खो 
२४३. या पना ति या यादिसा ..पे०... भिक्ष्वुनी ति ...१०... भ्रथं 
इमसिमि भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
चण्डोकता नाम कोधना वुच्चति } 
गेणौ नाम भिक्सुनीसङ्घो' वुच्चति 
10 परिभासे्या ति बाला एता श्रव्यत्ता एता नेता जानन्ति कम्मं वा 
कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा' ति परिभासति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सम्बहुला भिक्खुनियो वा एक भिक्खुनि वा भ्रनुपसम्पन्न 
वा परिभासति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२४४. ग्रनापत्ति भ्रत्थपुरेक्छाराय, धम्मपुरक्छाराय, ग्रनुसासनि 
15 पुरेक्वाराय , उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 
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$ ५४. चतुपड्बासमपाचित्तियं 
(निमन्तितखारने) 


( १) ब्राह्मणनिमन्तनवत्थु 


२४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन प्रज्जतरो ब्राह्मणो भिक्छुनियो 
निमन्तेत्वा भोजेसि । भिक्खुनियो भुत्तावी पवारिता जातिकुलानि गन्त्वा 
एकच्चा भुज्जिसु एकच्चा पिण्डपातं श्रादाय भ्रगमंसु । श्रथ खोसो ब्राह्मणो 

2 पटिविस्सके एतदवोच ~ “भिक्लुनियो मया भ्रय्या सन्तपिता, एथ तुम्ह 
पि सन्तप्पेस्सामी"' ति । ते एवमाहंसु - “कि त्वं, भ्रथ्य, भ्रम्हे सन्तप्पे- 
स्ससि ! -यापितया निमन्तितातापि प्रम्हाकं घरानि भ्रागन्त्वा एकंच्चा 


१. भिक्खुनिसङ्खो ~ म०। २. भ्रनुसासनीपुरेक्वा राय - सो ०, स्या० । 3. भ्रय्ये ~ सी०; 
भ्रय्यो भ रो०, मऽ । . 
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भुख्जिसु एकच्चा पिण्डपातं श्रादाय श्रगम॑सू"" ति। श्रथखोसो ब्राह्मणो 
उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथं हि नाम भिक्खुनियो म्रम्हाकं धरे 
भुञ्जित्वा ग्रञ्जत्र भञ्जिस्सन्ति, न चाहं पटिवलो यावदत्थं दातुं” ति । 
प्रस्सोसुं खो भिक्ुनियो तस्स त्राह्मणस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिग्यन्तस्स विपा- 
चेन्तस्स । या ता भिक्वुनियो ग्रप्पिच्छा ..- पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो भृत्तावी पवारिता ग्रञ्जत्र भुज्जि- 
स्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो भृत्तावी पवारिता 
प्रञ्ज्जत्र भुञ्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
भृत्तावी पवारिता श्रञ्जत्र॒ भुञ्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्ववे, भिक्ुनियो इमं सिक्सछापदं 
उदिसन्तु - 
२४६. “या पन भिक्खुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादे्य वा भुञ्जेय्य वा, पाचित्तियं' ति । 
(३) विभङ्गो 
२४७. या पना ति या यादिसा ..प०... भिक्खुनी ति ...पे ०... ग्रयं 
मस्मि भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
निमन्तिता नाम पञ्चन्नं भोजनानं ग्रञ्ज्तरेन भोजनेन निमन्तिता । 


पवारिता नाम श्रसनं' पञ्ायति, भोजनं पञ्ायति, हत्थपासे 
ठिता ्रभिह्रति, पटिक्खेपो पञ्जायति । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यागु यामकालिक सत्ताहकालिकं 
यावजीविकं ठटपेत्वा ग्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि - ग्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

लादिस्सामि भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


ग्रज््ोहारे ग्रज्ज्लोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२४८. निमन्तिते * निमन्तितसञ्जा खादनीयं वा भोजनीयं वा 


१. प्रासनं - सी०, घ्या० । 
पाचित्तिपं-५४. 
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खादति वा भञ्जति वा, ग्रापत्ति फाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिका खादनीयं 
वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तितं 
ग्रनिमन्तितसञ््या खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स"* । 

यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं भ्राहारत्थाय परिग्गण्हाति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रज््ोहारे म्रञ््ञोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२४९. ग्रनापत्ति श्रनिमन्तिता' श्रप्पवारिता, यागु पिवति, सामिके 
ग्रपलोकेत्वा भुञ्जति, यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पर्चयं 
परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 
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§8 ५५. पञ्च पञ्जासमपाचित्तियं 
( कुलमश्छेरे ) 
(१) कुलमच्छरिनीवत्थु 

२५०. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्लुनी सावत्थियं 
श्रज्जतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन ग्रञ्जतरं कुलं तेनुपसङ्धमि; 
उपस ङ्मित्वा पञ्ञतते श्रसने निसीदि । अ्रथ खो ते मनुस्सातं भिक्खुनि 
भोजेत्वा एतदवोचं ~ “ग्रञ्जा पि, श्रय्ये, भिक्खुनियो प्रागच्छन्त्‌ ति । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी, कथं हि नामः भिक्लुनियो नागच्छेय्यं ति, भिक्सृनियो 
उपसङ्कमित्वा एतदवोच ~ “श्रमुकस्मि, प्रयये, भ्रोकासं वाढा ‹ सुनखा चण्डो 
बलिबरो" चिक्छत्लो प्रोकासो । मा खो तत्य ग्रगमित्था'' ति। ग्रञ्नतरा 
पि भिक्लुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन तं कुलं तेनुपसङ्कमिः; 
उपस ङ्कमित्वा पञ्जत्ते श्रासने निसीदि । प्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्लुनि 
भोजेत्वा एतदवोचं ~ “किस्स, भ्रथ्ये, भिक्खुनियो न ग्रागच्छन्ती'' ति 
ग्रथ खो सा भिक्लनी तेसं मनुस्सानं एतमल्थं श्रारोचेसि । मनुस्सा उज््ञा- 
यन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनी कुलं मच्छरायिस्सती 
ति...पे० ... सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनी कुलं मच्छरायती ति 
“सच्चं, भगवा'' ति । 


[रौ 


* -* , 'निमन्तिते निभन्तितसञ्घ्मा ... पाचित्तियस्स' इति पाठो प्षी०, रो पोत्थकेसु नत्थि । 
१. निपन्तिता ~ म०, रो० । २. सी° पोत्थके नत्थि ; श्रय्या - स्या० । ३. वाला - स्या०, रो०। 
४. बलिवहो ~ सी०; बलोबहौो ~ रो° । 


५ 


४,५६.२५४ | छुपञ्डासमपाचित्तियं ४२७ 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ° ... कथं हि नाम, भिक्वे, भिक्लुनी 
कुलं मच्छुरायिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, त्रप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० ... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
२५१. “या पन भिक्खुनी कूलमच्छंरिनी श्रस्स, पाचित्तियं'' ति । 


(३) विभङ्को 

२५२. यापना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्छनी ति ...पे०... 5 
ग्रयं इमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्॒नी ति । 

कुलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
ुद्कुलं । 

मच्छरिनी भ्रस्सा ति कथं भिक्सुनियो नागच्छेय्युं ति भिक्खुनीनं 
सन्तिके कुलस्स ग्रवण्णं भासति, प्राप्ति पाचित्तियस्स । कूलस्स वा सन्तिके 10 
भिक्खुनीनं श्रवण्णं भासति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५३. ग्रनापत्ति कुलं न मच्छरायन्ति सन्तं येव भ्रादीनवं प्राचि- 
क्ति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








8 ५६. छपञ्ञासमपाचित्तिय * 
( श्रभिकषछकावासि वस्सुपगमने ) 


(१) सम्बहुलाभिक्लुनीवत्थु 


२५४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- १२.313 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्छुनियो गामकावासे # 

वस्सं ' वुत्थाः सावत्थि ब्रगमंसु । मिक्सुनियो ता भिक्सुनियो एतदवोचुं - 
“कंत्थाय्यायो वस्सं वृत्था ? कच्चि श्रोवादो इद्धो ग्रहोसी'" ति ? “नत्थय्ये 

तत्थ भिक्व्‌; कुतो भ्रोवादो इद्धो भविस्सती'" ति! याता भिक्खुनियो 

ग्रप्पिच्छा ...पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्खुनियो भ्रभिक्सुके प्रावासं वस्सं वसिस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं किर, 2 
भिक्लवे, भिक्खुनियो श्रभिक्खुके श्रावासे , वस्सं वसन्ती ति ? “सच्चं, 

भगवा'' ति | 


मी 


१. भणति -सी० । २-२. वस्संवृद्रा ~ म० । ३. नत्थाय्य - म०। 


ए. 412 


|° 4 , 9 1 4 


४२८ | पाचित्तियं [ ४,५६.२५४ 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा ... पेऽ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्छु- 
नियो ्रभिक्खुके भ्रावासे वस्सं वसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्वे, भिक्वुनियो इमं सिक्ापदं 
उदिसन्तु - 
२५५. “या पन भिक्खुनी श्रभिक्ुके श्रावासे वस्सं वसेय्य, पाचि- 


त्तिय' ति । 


[ 
> 


५0 


(३) विभङ्को 

२५६.या पना ति या यादिसा... पे० ... भिक्खुनी ति ...पे० .. 
ग्रयं इमस्मि प्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्॒नी ति । 

ग्रभिक्लुको नाम भ्रावासो न सक्का होति ्रोवादाय वा संवासाय 
वा गन्तुं । वस्सं वसिस्सामी ति सेनासनं पञ्जापेति पानीयं परिभोजनीयं 
उपद्रापेति परिवेणं सम्मज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सह भ्ररुणुम्गमना 
प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५७. भ्रनापत्ति वस्सुपगता* भिक्ल्‌ पक्कन्ता वा होन्ति विन्भन्ता 
वा कालङ्धुता वा पक्छसङ्कुन्ता वा, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 





© 





$ ५७. सत्तपञ्जासमपाचित्तियं 
(न पवारणे ) 
( १) वस्संुत्थाभिक्लुनीवत्थु 
२५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो गामका- 
वासे वस्सं वृत्था सावत्थिं श्रगमंसु । भिक्सृनियो ता भिक्खुनियो एतदवोचुं- 
कत्थाय्यायो वस्सं वृत्था; कत्थ भिक्छुसद्भो पवारितो ति ? “न मयं, 
प्रयये, भिक्वुसङ्कं पवारेमा' ति । या ता भिक्खुनियो भ्रप्पिच्छा ... प° .. 
ता उञज्ज्ञायन्ति सिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्सुनियो वस्सं वृत्था 


 भिक्लुसन्खंः न पवारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्लुनियो 


१. पञ्ढपेति - म० । २. उपद्रुपेति - स्या०, म० । ३. वस्सृपगता -सी० । ४. काल्‌- 
कता ~ सी ०, स्या०। 


४.१५०.२६२ ] प्रहपर्डासमपाधित्तियं ४२६ 


वस्स वृत्था भिक्वुसद्भुः न पवारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खनियो 
वस्सं वृत्था भिक्खुसद्खुः न पवारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२५९. “या पन भिक्खुनी वस्तं वुत्था उभतोसङ्के तीहि ठानेहि न 
पवारेथ्य दिद्ुन वा सुतेन वा परिसङ्ाय वा, पाचित्तियं"' ति । 


(३) विभङ्खो 

२६०. या पनातिया यादिसा ...पे०... भिक्वुनी ति ... पैर... 
ग्रयं इमस्म भ्रत्थे प्रपिप्पेता भिक्खनी ति । 

वस्सं वुत्था नाम पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं वुत्था। 
उभतोसङ्घ तीहि ठानंहि न पवारेस्सामि दिद्रुन वा सूतेन वा परिसद्धाय 
वा ति धुरं निक्खित्तमत्ते प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१. भ्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 





© 





$ ५८. श्रदुपञ्डासमपाचित्तिय 
(न भ्रौवादगमने) 


(१) छन्बगियभिक्खुवत्थु 


२६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रो- 
धारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ भिक्खुनृपस्सयं' उपसङ्धु- 
मित्वा छब्बग्गिया भिक्खुनियो ग्रोवदन्ति । भिक्लुनियो छब्बग्गिया भिक्लु- 
नियो एतदवोचुं -““एथाय्येः ग्रोवादं गमिस्सामा' ति । थं पि मयं, भ्रय्ये, 
गच्छय्याम श्रोवादस्स कारणा, श्रय्या छव्वग्गिया इधेव प्रागन्त्वाः ग्रम्हे 
भ्रोवदन्ती'' ति । या ता भिक्छुनियो श्रपिच्छा ... पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्छुनियो श्रौवादं न 


१. भिक्लुनुपस्सयं -म० । २. एथय्ये - सी०; स्या०, रो० । ३. सी° पोत्थके 
नत्थि । 


|) ॥ 


५। 


ए. 413 


1२. 315 


।०॥ | 


23. 414 


20 


४२० पाचिसियं [ ४.५०.२६२- 


गच्छिस्सन्ती ति .. पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया भिवखनियो 
प्रोवादं न गच्छन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति! 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, छम्ब- 
ग्गिया भिक्खुनियो ग्रोवादं न गच्छिस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, प्रप्पसन्नामं 
वा पसादाय ... १०... एवं च पन, भिक्वे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 
उदहिसन्तु - 
२६३. “या पन भिक्खुनी श्रोवादाय वा संवासाय वा न गच्छेय्य, 
पाचित्तियं” ति । | 
(३) विभङ्खो 
२६४. या पना ति यायादिसा ... प° ... भिक्वनी ति... पे० ... 
म्रयं हमस्मि भ्रव्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
भ्रोवादो नाम ग्रदु गरुधम्मा । 
संवासो नाम एककम्मं एकुदहेसो समसिक्खाता' । श्रोवादाय वा 
संवासाय वा न गच्छिस्सामी ति धुरं निक्वित्तमत्ते श्रापति पाचित्तियस्स । 
२६५. श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्खुनि न 
लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


॥१। 








¢ ५९. ऊनसद्विमपाचित्तियं 
(उपोसथयृच्छन) 
(१) भिक्छुनौवत्थु 
२६६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो उपोसथं पि न पृच्छन्ति 
ग्रोवादं पि न याचन्ति । भिक्ख्‌ उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भिक्खुनियो उपोसथं पि न पुच्छिस्सन्ति ्रोवादं पि न याचि- 
स्सन्ती' ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो उपोसथं पि न 
पृच्छन्ति ओ्रोवादं पि न याचन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 


हि १. समसिक्ता ~ म० । २. यचेस्सन्ती ~ सी०। 


४,६०.२७०] सद्विमपाचित्तियं ४३१ 


उपोसथं पि न पुच्छिस्सन्ति श्रोवादं पि न याचिस्सन्ति। नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं चं पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इमं 
सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

२६७. “श्रन्वद्धमासं भिक्लुनिया भिक्वसङ्कतो दे धम्मा परच्चासि- 
सितम्बा - उपोसथपुच्छक च श्रोवादूपसङ्कमनं च । तं श्रतिक्कामेन्तिया 
पाचित्तियं' ति । 

(२) विभङ्गो 

२६८. श्रन्वद्धमासं ति म्रनुपोसथिकं । 

उपोसथो नाम दे उपोसथा - चातुदहूसिको च पन्नरसिकोः च । 

श्रोवादो नाम रदु गरुधम्मा । उपोसथं पि न पुच्छिस्सामि श्रोवादं 
पि न याचिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२६६. अनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्खुनि 
न लभति, गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 








$ ६०. सद्िमपाचित्तियं 
(पसाखगण्डभेदवापन) 
(१) पसाखगण्डवत्थु 
२७०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्खुनी पसाखे जातं 
गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसि । ग्रथ खो सो पूरिसो तं भिक्खुनि 
वूसेतुं उपक्कमि । सा" विस्सरमकासि । भिक्छुनियो उपधावित्वा तं 
भिक्खुनि एतदवोचुं, - किस्स त्वं, भ्रय्ये, विस्सरमकासी"“ ति ? श्रथ खो 
सा भिक्ुनी भिक्वृनीनं एतमत्थं ्रारोचेसि । या ता भिक्खुनियो प्रपिच्छा 
... पे° ... ता उनज्स्ायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खनी 
पसाखे जातं गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेस्सती ति ...पे०... सच्चं किर, 
भिक्खवे, भिक्खुनी पसाखे जातं गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा" ति । 
(३) पड्ञ्त्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .-. कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्सुनी 


१. श्रन्वडूमासं ~ स्या० । २. पच्चासीसितन्बा - म०। ३. पण्णरसिको -सी०। ४. सा 
भिक्सुनी ~ स्या०। 
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पसासे जातं गण्डं पुरिसेन सदधि एकेनेका भेदापेस्सति ! नेतं, भिवखवे, 
प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं 
सिक्वापदं उदहिसन्तु- 

२७१. “या पन भिक्वनी पसाखे जातं गण्डं वा रहितं वा श्रनप- 
लोकेत्वा सद्धं वा गणं वा पुरिसेन सहि एकेनेका भेदापेय्य वा फालापेय्य वा 
धोवापेय्य वा श्रालिम्पापेय्य वा बन्धापेय्य वा मोचापेय्य वा, पाचि- 
तिय” ति । 

(३) विभङ्ो 

२७२. या पना ति या यादिसा ..पे०... भिक्लुनी ति ... प० ... श्रयं 
इमसिम भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पसाखं नाम ग्रधोनाभि उन्भजाणुमण्डलं । 

जातं ति तत्थ जातं । 

गण्डो नाम यो कोचि गण्डो । 

रहितं नाम यं किञ्चि वणो । 

प्रनपलोकेत्वा ति ग्रनापुच्छा । 

सङ्खो नाम भिक्छुनीसङ्खो वुच्चति । 

गणो नाम सम्बहुला भिक्छुनियो वृच्चन्ति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपृुरिसो, न यक्खो, न पेतो, न तिरच्छानगतो, 
विञ्ञ्‌ पटिबलो दूसेतुं । 

द्धि ति एकतो । 

एकेना ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 


२७३. भिन्दा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिन्ने प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । फालेही ति म्राणापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । फालितं श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । धोवा ति प्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धोविते' प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । प्रालिम्पा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । लित्ते 
प्राप्ति पाचित्तियस्स । बन्धाही ति अ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
बद्धे * ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मोचेही ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । 
मुत्तं ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


[1 


१. सुधितं -म०। २. वणं -स्या०, म०। ३. धोते -स्या०, रो०। ४. बन्धा - सी०। 
५. बन्धे -सी०, स्या०। 
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२७४. श्रनापत्ति भ्रपलोकेत्वा भेदापेति वा फालापेति वा धोवपिति 
वा श्रालिम्पापेति वा बन्धापेति वा मोचापेति वा, या काचि विञ्म्‌ दुतियिका 
होति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 

* श्रारामवगम्गो द्रो । 


कौ / , ए) @ कदन, पनि वनदे, 


$ ६१. एकसदमपाचित्तियं 


( गन्मिनीवद्रापने) 
(१) गम्भिनीभिक्ुनीवत्थु 
२७५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियी गन्मिनि वदु 
पन्ति। सा पिण्डाय चरतिः । मनृस्सा एवमाह ~ “देथय्याय" भिक्खं, 
गरुभारा प्रय्या' ` ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्तिं खिय्यन्ति विपाचेन्ति-'कथं हि 
नाम भिक्खुनियो गन्भिनि वुद्रपिस्सन्ती'" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्छृनियो 
तसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
भिक्लुनियो गन्मिनि वुद्भापेस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्खु- 
नियो गन्भिनि वद्रुपिन्ती ति ˆ "सच्चं, भगवा'' ति। 
(२) पञ्ञत्ति | 
विगरहि बुद्धो भगवा ...प१० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्ु- 
नियो गन्भिनि वुद्रुपिस्सन्ति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
..पे ०... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्लुनियो दमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
२७६. “या पन भिक्खुनी गन्मिनि वुहुपेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) धवभङ्गो 
२७७. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ..पे०... रयं 
मस्मि ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्लुनी ति । 
गब्भिनी नाम ्रापन्नसत्ता वृच्चति । वुद्रापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 
१. दुतिया ~ स्या० । *एत्य सी° पोत्थके इमं उदानं दिस्सति- 
श्रारमक्कोस चण्डी च मुञ्जेय्य कुलमच्छरी । 


वस्सपवारणो वादा दे धम्मा पसखेन चाति ॥ 
२. ता -सी० । ३. चरन्ति ~ सी० । ४. देथाय्याय - म० । 
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नुदुपिस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
सत्ति, सौमं वा सम्मन्नति, प्रापि दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्क्ञायाय प्राप्ति पाचि- 
्तियस्स । गणस्स च ग्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

७८. गल्भिनिया गन्मिनिसञ्जाः वृद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्ति 
यस्स । गब्भिनिया वेमत्तिका वुद्रापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गन्भिनिया 
प्रगव्भिनिसच्जा' वृद्रापेति, म्रनापत्ति । म्रगल्भिनिया गन्भिनिसज्ा, 
प्रापत्ति द्क्कटस्स । ग्रगन्भिनिया वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रगन्भिनिया 
रगम्मिनिसञ्व्या, ्रनापत्ति । 

२७९. ग्रनापत्ति गन्भिनि ग्रगन्भिनिसचञ्ज्ा . वुद्रापेति, श्रगन्भिनि 
ग्रगन्भिनिसञ्चा वृद्रुपिति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 








0 


$ ६२. बासद्िमपाचित्तिय 
(पायन्तीवंदापने) 
(१) पायन्तीभिक्लुनीवत्थु 
२८०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो पायन्ति वृद्भापेन्ति । 
सा पिण्डाय चरति । मनुस्सा एवमाहंयु - ` देथस्याय भिक्ं, सदुति- 
यिका श्र्या ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
हि नाम भिक्सुनियो पायन्ति वृद्भापेस्सन्ती' ति ¦ भ्रस्सोसुं खो भिक्खनियो 
तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खृनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा्चेन्ति - कथं हि नाम 
भिकतुनियो पायन्ति वुदापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, भिक्लु- 
नियो पारयन्ति वुद्रापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो 


पायन्ति वुदापस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 


१. पाचित्तियस्स ~ सी° । २. गन्मिनीसजञ्जा - सीम, स्या०, रो०। ३. श्रगमिमिनी- 
सञ्जा - सी०, स्या०, रो° । ४. सदत्तिया ~ स्या०। 
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एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्छापदं उदिसन्तु - 

२८१. “या पन भिक्लुनो पाययन्ति वृ्ापेथ्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्धो 

२८२-यापनातिया यादिसा...पे० ... भिक्खुनी ति ...प० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पायन्ती नाम माता वा होति' घाती वा। 

वद्रपिय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गणं वा ्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, ्रापत्ति दुक्केटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचादि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानं उपञज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च ग्रापत्ति दुक्कटस्सं । 


२८३. पायन्तिया पायन्तिसिञ्जा वृद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स ¦ 
पायन्तिया वेमतिका वृद्रापिति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पायन्तिया श्रपायन्ति- 
सञ्व्या ` वुदापेति, श्रनापत्ति । ग्रपायन्तिया पयन्तिसञ्चा, श्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । श्रपायन्तिया वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपायन्तिया ग्रपायन्ति- 
सञ्ञा, अ्रनापत्ति । 

२८४. ्रनापत्ति पायन्ति श्रपायन्तिसञ्जा वुद्रापिति, ग्रपायन्ति 
प्रपायन्तिसञ्जा वुद्रापति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति। 


4 








न () 
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(श्रपिषिथितसिकष्यावहुपने) 
(१) चधम्मसिक्लावत्थु 
२८१५. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो टे वस्सानि छसु 
धम्मेसु भ्रसिक्खितसिक्खं सिक्लमानं वृद्धापेन्ति । ता बाला होन्ति म्रव्यत्ता 
न जानन्ति कप्पियं वा श्रकप्पियं वा । या ता भिक्॒नियो श्रप्पिच्छा ... पे०.. 
ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्खुनियो दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्वं सिक्छमानं वुद्रापिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 


१-१. होत्र धाति ~ म० । २. श्रपायन्तीसनञ्व्ना -स्या०। 
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किर, भिक्खवे, भिक्बुनियो दे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्खं 
सिक्लमानं वुदापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
... पे० ... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्व॒नियो दरे वस्सानि छसु धम्मेसु प्रसि- 
क्वि तसिक्वं सिक्खमानं वृद्रापिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू ग्रामन्तेसि - 

`'श्रनुजानामि, भिक्खवे, सिक्ख मानाय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वा- 
सम्मति दातु । एवं च पन, भिक्खवे, दातव्बा । ताय सिक्छमानाय सङ्खं 
उपसङ्कुमित्वा एकंसं उत्त रासद्खं करित्वा भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं 
निसीदित्वा ्रज्जलि पर्गहत्वा एवमस्स वचनीयो - ग्रह्‌, ्रय्ये, इत्थन्नामा 
दत्थन्नामाय श्र्याय सिक्लमाना । सङ्खं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ला- 
सम्मति याचामी' ति । दूतियं पि याचितन्बा । ततियं पि याचितबा । 
व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सद्धो जापेतन्बो- 

२८६. “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्खो । प्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
ग्रय्याय सिक्वमाना सङ्घ टे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मृति याति । 
यदि सद्खस्स पत्तकल्लं सङ्घो इत्थन्नामाय सिक्खमानाय द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्लासम्मृति ददेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, प्रय्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्र्याय 
सिक्वमाना सङ्खं दरे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति याचति । सङ्घो 
दत्थघ्नामाय सिक्वमानायु दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ख सम्मति देति । 
यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय सिक्डमानाय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खासम्मुतिया दानं, सा तुण्स्स ; यस्सा नक्वमति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सद्धखेन इत्थन्नामाय सिक्खमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खासम्मुति । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी* ति । 

२८७. सा सिक्छमाना एवं वदंही ति वत्तव्बा - पाणातिपाता 
वेरमणि द्वे वस्सानि प्रवीतिकम्म समादानं समादियामि । ग्रदिन्नादाना 
वेरमणि हे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । ग्रब्रह्माचरिया 
वैरमणि द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । मुसावादा 
वेर्मांण द्वे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । सुरामेरय- 
मज्जप्पमाददानाः वेरमणि दे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादानं समावि- 


मी 


१. सिक्ासम्मति -स्या०। २. भ्रवीतिक्कम -सी०, स्या० । ३. सुरामेरयमज्जपमा- 
ददाना - सी, स्या०, रोऽ । 
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यामि । विकालभोजना वेरमणि द्वे वस्सानि ग्रवीतिक्कम्म समादानं समादि- 
यामी" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा ता भिक्सूनियो ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुम्भर- 
ताय ' ... प°... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्छापदं उदहिसन्तु - 

२८८. ध्या पन भिक्लुनौी द्वे वस्सानि छ्यु धम्मेसु ्रसिक्खितसिक्छं 
सिक्वमानं वुद्रापे्य, पाचित्तियं"” ति । 

(३) विभङ्को 

२८६. या पनाति या यादिसा ..-पे०... भिक्खुनी ति ...प०... भ्रयं 
इमस्मि म्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्वनी ति । 

दे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 

ग्रसिक्खितसिक्खा नाम सिक्खावान दिन्ना होति, दिन्ना वा सिक्ला 
क्‌ पिता । 

वुहुापेय्था ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुपिस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परियेसति, 
सौमं वा सम्मन्नति, ब्रापत्ति दुक्कटस्स। जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वा चाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
गणस्स च ग्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 

२९०. धम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्व्ना वुद्भापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धस्मकम्मे वेमतिका वुद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकस्मे ्रधम्म- 
कम्मसञ्ञा वृदापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे ्रधम्मकम्मसञ्ा, श्रापति 
दुक्कटस्स । 

२९१. प्रनापत्ति दवे वस्सानि छसु धम्मसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं 
वुदुापेति, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 
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8 ६४. चतुसट्िमपाचित्तियं 
( श्रसम्मतं वद्रापने ) 
(१) वुदानसम्मृतिवत्थु 

२६२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिवखं सिक्छमानं सद्खंन ग्रसम्मतं वृद्रापिन्ति । भिक्खुनियो 
एवमाहयु - “एथ, सिक्वमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, इमं प्राहरथ, इमिना 
प्रत्थो, इमं कप्पियं करोथा' ति । ता एवमाहंसु - “न मयं, भ्रय्ये, सिक्ख- 
माना । भिक्ुनियो मयं'' ति । याता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पेऽ. 
ता उनज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्व॒नियो दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्खं सिक्वमानं सद्खन प्रसम्मतं वृदापेस्सन्ती ति 
... पे० ... सच्चं किर, भिवखवे, भिव्सुनियो दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्छं सिक्वमानं सद्धन भ्रसभ्मतं वृद्रापिन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा ... पेऽ ... कथं हि नाम, भिक्खवे, 
भिक्लुनियो हे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिवखं सिक्वमानं सद्धन 
प्रसम्मतं वुद्रापस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे... 
विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌ ग्रामन्तेसि - 

'प्रनृजानामि, भिक्खछव, द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय 
सिक्ठमानाय वुदरानसम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्खवे, दातन्बा । ताय दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय सिक्ठमानाय सङ्खं उपसङ्कमित्वा 
एकसं उत्तरासङ्धं करित्वा भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा 
ग्रज्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - "ग्रहं, म्रय्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय दे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्खितसिक्ला सिक्खमाना सद्धं वुदान- 
सम्मृति' याचामी' ति । दुतियं पि याचितव्बा । ततियं पि याचितन्बा । 
व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिवलाय सङ्घो जापेतव्बो - 

२६३. "सुणातु मे, भ्रय्ये, सङ्खो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय दे वस्सानि छसु धम्मेमु सिक्ितसिक्छा सिव्खमाना सद्धं वुदान- 
सम्मुति याचति । यदि सङ्कुस्स पत्तकल्लं, सद्खो इत्थन्नामाय द्रे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्छितसिक्वाय सिक्छमानाय वृद्धानसम्मुति ददेय्य । एसा 
ञत्ति । 


१. वुद्धानसम्मति - स्या०। 
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"सुणातु मे, श्रये, सद्धो । भ्यं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय अ्रय्याय 
दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्खा सिक्ठमाना सद्धं वुद्रानसम्मुति 
याचति । सङ्घो इत्थन्नामाय दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय 
सिक्वमानाय वृद्धानसम्मुति देति । यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय द्व 


वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय सिक्खमानाय वृद्रानसम्मुतिया दानं, 5 


सा तुण्हस्स ; यस्सा नक्खमति, सा भासेग्य । 


“दिन्ना सङ्कखन इत्थन्नामाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिकिखितसिक्खाय 
सिक्वमानाय वृद्वानसम्मुति; खमति सद्धस्स, तस्सा तुण्डी, एवमेतं धार- 
यामी'" ति । 


(२) पञ्ञयति 


ग्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो स्रनेकपरियायेन विगरदहित्वा दुन्भर- 


ताय ... पे° ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 


२९४. “या पन भिक्खुनी दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्ितसिक्खं 

सिक्वमानं सङ्खेन श्रसम्मत वुदरापेय्य, पाचिलियं” ति । 
| (३) विभद्धो 

२९५. या पनातिया यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति .-.पे ०... श्रयं 
इमरस्मि भ्रत्थे म्रधिप्पता भिक्सृनी ति । 

दे वस्सानी ति द संवच्छरानि । 

सिक्वितसिक्वा नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिवखा । 

श्रसम्मता नाम जत्तिदुततियेन कम्मन वुद्रानसम्मृति न दिन्ना होति । 

वृदरापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वृदुपेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कट । द्वीहि कम्म- 


वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च ्राचरिनिया च प्राप्ति दुक्कटस्स । 


२९६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वृदरुपेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
धम्मकम्में वेमतिका वुदुपिति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । वम्मकम्मे त्रधम्म- 
कम्मसञ्ञ्ा वुदापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्व्ा, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । प्रधम्मकम्में 


1. 42४ 


20 


29 


४४७ | पाचित्तियं [ ४.६४.२९६- 


वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । , ्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसजञ्जा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स \ 

२६७. ग्रनापत्ति द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं 
सङ्खन सम्मतं वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 








© 


8 ६१५. पञ्चसद्िमपाचित्तियं 
(ऊनदहादसवस्सवद्रापने) 


(१) अनद्रादसवस्सवत्थु 


5 २९८. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्सं गिहि- 
गतं ' वुद्रापेन्ति । ता भ्रक्खमा होन्ति सीतस्स उण्हुस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । 
उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनां दुक्खानं तिब्बानं ` ख रानं कटुकानं प्रसातानं 

19 श्रमनापानं पाणहरानं श्रनधिवासकजातिका होन्दि । या ता भिक्॒नियो 
ग्रपिपिच्छा ... पे०... ता उज्जञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति -क्थंहिनाम 
भिक्खुनियो ऊनद्रादसवस्सं गिहिगतं वुद्भापेस्सन्ती ति ..प० ... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्सुनियो ऊनद्रादसवस्सं गिहिगतं बुद्ापेन्ती ति ? “सच्चं, 


भगवा ति । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
॥,424, 15 विगरहि बुद्धो भगवा ..-पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 


** ऊउनद्रादसवस्सं गिहिगतं वुदुपेस्सन्ति ! ऊनद्रादसवस्सा", भिक्छवे, गिहि- 


गता ग्रक्छमा होति सीतस्स उण्स्स जिघच्छाय पिपासाय डसमकसवाता- 
तपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । उप्पन्नानं सारी- 
रिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं खरानं कटुकानं भ्रसातानं ्रमनापानं पाण- 
20 हूरानं श्रनधिवासकजातिका होति । दादसवस्सा च खो, भिवखवे, गिहिगता 
खमा होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय डंसमकसवातातपरसिर- 
सपसम्फस्सानं दुरत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । उप्पन्नानं सारीरिकानं 


१. गिहीगतं ~ सी०। २. डंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सां - म० । ३. तिप्पानं - सी०। 
४, दमनधिवासिकजातिका ~ सी० । ५. ऊनद्रादसवस्सानि - सी° । 
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वेदनानं दुक्खानं तिब्वानं खरानं कटुकानं , ग्रसातानं श्रमनापानं पाणहरानं 
ग्रधिवासकजातिका होति । नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय पे... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इमं सिक्खापदं उरिसन्तु - 

२९६. “या पन भिक्खुनी ऊनदादसवस्सं गिहिगत व॒दरापेय्य, पाचि- 
्तियः' ति । 

(३) विभङ्खो 

२००. या पनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ...पे०... भ्रयं 
इमस्मि ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ऊनद्रादसवस्सा नाम प्रप्पत्तद्रादसवस्सा । 

गिहिगता नाम परिसन्तरगता वुच्चति । 

वुदापेण्या ति उपसम्पादेय्य । 

वृदुापेस्सामी ति गणंवा भ्राचररिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । गणस्स च ग्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०१. ऊनद्रादसवस्साय ऊनदादसवस्ससञ्जा वृद्ापेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनद्वादसवस्साय वेमतिका वुद्ापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
ऊनद्वादसवस्साय परिपुण्णसञ्जा वुद्रापेति, अ्रनापत्ति । 

परिपुण्णद्रादसवस्साय ऊनद्वादसवस्ससञ्बा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
परिपुण्णद्रादसवस्साय वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णद्रादसवस्साय 
परिपुण्णसञ्व्ना, अ्रनापत्ति । | 

३०२. ग्रनापत्ति ऊनद्रादसवस्सं परिपुण्णसञ्व्या वृदरापेति, परि- 
पुण्णद्वादसवस्सं परिपुण्णसञ्ज्ना वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


[७। कतेजकेको 6 (जकन + 24 € 





ती 


$ ६६. छंसद्िमपाचिरि यं 


(श्रास।क्वतासकषखावदुप ) 
(१) श्रसिविखतसिक्खावल्थु 


२३०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामें । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णद्राद सचस्सं 


(1 1 
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8. 425 
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गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु प्रसिक्खितसिक्वं वुद्रापेन्ति । ता बाला 25 
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होन्ति ग्रव्यत्ता न जानन्ति कपियं वा प्रकप्पियं वा । या ता भिक्सुनियो 
ग्रपिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्छुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खित- 
सिक्ं वुदरपेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्वनियो 
परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि सु धम्मेसु भ्रसिविखतसिक्खं 
वुदुापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्ुनियो 
परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सानि छयु धम्मेसु श्रसिक्खितसिक्ं वुदा- 
पेस्सन्ति' ! नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा 
धम्मि कथं कत्वा भिक्च प्रामन्तेसि - 

-ग्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्छासम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्खवे, दातन्बा । ताय 
परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय सङ्घः उपसङ्कुमित्वा एकंसं उत्तरासङ्खं 
करित्वा भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कूटिकं निसीदित्वा म्रज्जलि परगहेत्वा 
एवमस्स वचनीयो ~ "ग्रह, भ्र्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय परिपुण्ण- 
दादसवस्सा गिहिगता सङ्खं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ासम्मृति 
याचामी' ति । दुतियं पि याचितव्वा । ततियं ति याचितन्वा । व्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिवलाय सद्धो जापेतव्बो - 

३०४. “सुणातु मे, श्रथ्ये, सङ्करो । प्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता सङ्खं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वा- 
सम्मुति याचति । यदि सद्खुस्स पत्तकल्लं सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्ण- 
दादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति ददेय्य । 
एसा जत्ति । 

““सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्भो । श्रयं इत्थन्नामा इत्यन्नामाय भ्रय्याय 
परिपुण्णद्रादसवस्सा मिहिगता सद्खुः दं वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वासम्मुति 
याचति । सङ्घो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति देति । यस्सा ्रय्याय खमति इत्यन्नामाय 
परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुतिया 


दानं, सा तुण्हस्स ; यस्सा नक्खमति, सा भासे्य । 


१. वुहरपिन्ति - स्या०। २. सिक्वासम्मतिं - स्या० । 
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"दिन्ना सद्ुन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्व 
वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खासम्मुति । खमति सद्खुस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं 
धारयामी'' ति । 

सा परिपुण्णद्रादस्षवस्सा गिहिगता एवं वदेही ति वत्तव्बा -पाणा- 
तिपाता वेरमणि दवे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म' समादानं! समादियामि ... पेऽ ... 
विकालभोजना वेरमणि दे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादानं समादि- 
यामी" ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्ख॒नियो ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिवखापदं उदिसन्तु - 

३०५. “या पन भिक्लुनी परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं' द्रे वस्सानि 
छसु घम्मेसु ग्रसिक्वितसिक्ं वद्रापेय्य, पाचित्तियं”” ति । 


(३) विभद्ो 

२०६. या पनाति यायादिसा...पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमरिम भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णद्रादसवस्ता नाम पत्तदादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

दरे वस्सानी ति द्रे संवच्छरानि। 

प्रसिक्ठितसिक्ला नाम सिक्खवा वा न, दिन्ना होति, दिन्ना वा 
सिक्खा कुपिता । 

वुद्रापेथ्या ति उपसम्पादे्य । 

वुदुपिस्सामीति गणं वा श्राचरररिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिये- 
सति, सौमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्रीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानें उपज्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । | 

३०७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसच्जा वुद्रापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापेति,. भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 
कम्मसञ्जा वुद्रापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वुदापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 





१-१. प्रवीतिक्कमसमादानं - सी०, स्या० । २. दुभरताय - सी० । ३. गिहीगतं- सी० । 
४ सी०, स्या० पोत्थकेसु नल्थि । 


20 


25 


१. 427 


8. 428 


२. 324 


20 


5 


४ , पाचिसियं [ ४.६६.३०७- 


प्रधम्मकम्मे वेमतिका वृद्टापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे श्रधम्म- 
कम्मसञ्च्ना वृदापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३०८. श्रनापत्ति परिपुण्णद्ादसवस्सं गिहिगतं दवे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खं वृद्ापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
© 

8 ६७. सत्तसटह्विमपाचित्तिय 
( श्रसम्मतवुद्रापने ) 
(१) वु. ।नसभ्भु'तवतयु 

३०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्सुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सं 
गिहिगतं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सङ्खन ्रसम्मतं वुद्रापेन्ति । 
भिक्लुनियो एवमाहंसु ~ “एथ सिक्खमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, इमं 
ग्राह रथ, इमिना ग्रत्थो, इमं कप्पियं करोथा'ˆ ति । ता एवमाहसु - "न मयं, 
ग्रयये, सिक्वमाना, भिक्ुनियो मयं'' ति । या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनियो 
परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्वं सङ्खुन 
प्रसम्मतं वुदरापस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्सृनियो परि- 
पृण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं दरे वस्सानि छसु धम्मेसु सिष्खितसिक्खं सद्भन श्रस- 
म्मत्तं वुद्रापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'" ति। विगरहि बृद्धो भगवा...पे... कथं 
हि नाम भिक्लवे भिक्खुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहिगतं द्रे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सङ्कन श्रसम्मतं वुद्ापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पस- 
सानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्च्‌ श्रामन्तेसि- 

--प्रनुजानामि, भिक्वे, परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय दरे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय दुद्रा नसम्मूति दातुं । एवं च पन, भिक्लवे, 
दातव्बा । ताय परिपृण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्र वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय सङ्क उपस ङ्कमित्वा एकंसं उत्तरासद्धं करित्वा भिक्ुनीनं 
पादं वन्दित्वा उक्कुटिके निसीदित्वा श्रज्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 
अहं" श्रय्ये, इत्यत्नामा इत्थन्नामाय श्र्याय परिपृण्णद्रादसवस्सा गिहिगता 
दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्छितसिक्खा; सद्धं वुद्रानसम्मुति याचामी' ति । 
दुतियं पि याचितन्बा । ततियं पि याचितन्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटि- 
बलाय सङ्को नापेतन्बो । 
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३१०. “सुणातु मे, श्रथ्ये, सद्खो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय परिपुण्णद्रादसवस्सा गिहिगता दे धस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्वा सङ्क वृदानसम्मुति याचति । यदि सद्खस्स पत्तकल्लं, सद्खुो इत्थ- 
न्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्खाय वुद्रानसम्मुति ददेय्य । एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, ग्रय्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय अ्रय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्सितसिक्खा सङ्खं 
वुदानसम्मुति याचति । सद्खो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय गिहिगताय 
दरे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वृद्रानसम्मुति देति । यस्सा भ्रय्याय 
खमति इत्थन्नामाय परिपृुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय वुद्वानसम्मृतिया दान, सा तुण्ह्स्स; यस्सा नक्खछमति, सा 
भासेय्य । 

“दिन्ना सङ्घेन इत्थघ्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्र 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ितसिक्छाय वृद्रानसम्मुति । खमति सद्धस्स 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा ता भिक्खुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुन्भरताय एवं च पन, भिक्खव, भिक्खनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - ० 


२११. “या पन भिक्लुनौ पररिपुण्णद्रादधयस्सं गिहिगतं दे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्वितसिक्वं सद्धेन श्रसम्मतं वुद्पेय्य, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्को 
२१२. यापगातिया यादिसा भिक्छनी ति 
ग्रयं इमस्मि श्रत्थं प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


परिपुण्णद्रादसवस्सा नाम पत्तद्रादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वृच्चति । 

दे वस्सानी ति दवे संवच्छंरानि । 

सिक्वितसिक्षवा नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ा । 

श्रतम्मता नाम जत्तिदूतियेन कम्मेन वृद्रानसम्मुति न दिन्ना होति। 
व॒द्रापेय्या ति उपसम्पादेय्य ।. 


20 


29 
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वुदापेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । दीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स 
गणस्स च ग्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३१३. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वुद्रापेति, श्रापत्तिं पाचित्तियस्स। 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्रापेति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे अधम्म- 
कम्मसञ्जा वद्रापेति, भ्रापत्ति पावित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे घम्मकम्मसञ्चा, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दूक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे म्रधम्मकम्मसञ्जा, भ्रापत्ति 
दूक्कटस्स । 

३१४. ्रनापत्ति परिपृुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सद्भन सम्मतं वुद्भापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
काया ति। 





0 





8 ६८. श्रटुसरद्िमपाचित्तियं 
( सहजोविनौश्रनन्‌र्गहे ) 


(१) थुल्लनन्दासहजीविनीवत्थु 

२१५. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेनं खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्युनी सहजीविनि 
वुद्रापित्वा द्वे वस्सानि नेव श्रनुग्गण्हाति न श्रनुग्गण्हापेति । ता बाला होन्ति 
प्रव्यत्ता ; न जानन्ति कप्पियं वा ग्रकप्पियं वा । या ता भिक्खृनियो श्रप्िच्छा 
„. पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम ्रय्या 
थुललनन्दा सहजीविनि वुद्ापेत्वा दे वस्सानि नेव अ्रनुगगण्हिस्सति न भ्रनु- 
ग्गण्हापेस्सती ति ..-पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सहजीविनि वुद्रापेत्वा द्वे वस्सानि नेव ्रनृग्गण्हाति न श्रनुग्गण्टापेती ति ! 
“सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी सहजीविनि वुद्रापेत्वा दवे वस्सानि नेव प्रनुगगण्हिस्सति न भ्रनुग्ग- 


2 प्हापेस्सति ! नेतं, भिक्ववे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
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भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिकखापदं उरिसन्तु - 

३१६. “या पन भिक्लुनी सहजीर्धिनि वुद्रापित्वा दे वस्सानि नेव 
प्रनुग्गण्टय्य न श्रनुग्गण्ापिय्य, पाचित्तिय"' ति । 

(३) विभङ्को 

२१७. या पनातिया यादिसा ...पे० ... भिक्नी ति ... पे० ... 
प्रयं इमरिमि भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्सुनी ति । 5 

सहृजीविनी नाम सदधि विहारिनी वुच्चति । 

वृदुपेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 

दे वस्सानी ति दे संवच्छरानि । 

नेव श्रनुग्गण्टेथ्या ति न सयं प्रनुग्गण्हंय्य उदेसेन परिपुच्छाय भ्रोवा- 
देन भ्रनुसासनिया । 10 

न श्रनग्गण्हापेय्या ति न श्रञ्ञं ्राणापेय्य द्रे वस्सानि नेव प्नुगग- 
ष्टिस्सामि न प्रनुग्गण्हापेस्सामी ति धृरं निविखत्तमत्ते प्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३१८. अ्रनापत्ति सति ग्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति 1“ 








हि १। 


६ ६६. अनसत्ततिमाचित्तिय 
( धुटापितपवत्तिनीश्रननुबन्धने ) 


(१) वुद्रापितपवत्तिनीवत्यु 

२१९. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो वृद्धापितं पवत्तिनि 
दे वस्सानि नानुबन्धन्ति। ता बाला होन्ति श्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं 
वा भ्रकप्पियं वा । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा ...प०... ता उञ्क्षायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्सुनियो वुद्रापितं पवत्तिनि दे 
वस्सानि नानुबन्धिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, भिक्खनियो 
बुदा पितं पवत्तिनि द्रे वस्सानि नानुबन्धन्ती ति ? “सच्चं, भगवा"! ति । 


2. 441 


0 


†3 


(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिव्खवे, भिक्खुनियो 
वुद्रापितं पवत्तिनिं दवे वस्सानि नानुबन्धिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रपप- 


ए. 526 
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सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, भिक्ुनियो इमं सिक्ा- 
पदं उदिसन्तु - ॥ 

३२०. “या पन भिक्लुनी वुद्रापितं पवत्तिनि दे वस्सानि नानुबन्धेय्य, 
पाचित्तिय ति । 

(३) विभङ्गो 

३२१. या पनातिया यादिसा...पे० .. भिक्खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि ग्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

वुदापित ति उपसम्पादितं । 

पवत्तिनी नाम उपञज्ञाया वुच्चति । 

दे वस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 

नानुञन्वेय्या ति न सयं उपदटरहम्य । 

दे वस्सानि नानुबन्धिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते प्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । 

३२२. ग्रनापत्ति उपञ्स्ायाः बाला वा होति श्रलज्जिनी वा, गिला- 
नाय, प्रापदायु, उम्मत्तिकाय. भ्रादिकम्मिकाया ति । 


री १ 





१ ७०. सत्ततिमपा चित्तियं 
( भरवृपकासे) 


(९) थुल्लनन्दासहजीविनीवत्थु 

३२३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्ननाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्छुनी सहजीविनि 
वुदापेत्वा नेव वृपकासेतिः न वूपकासपेतिः । सामिको भ्रग्गहेसि । या 
ता भिक्खुनियो ब्रप्पिच्छा ...प०... ता उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 

कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा सह॒जीविनि वृद्भापेत्वा नेव वूपका- 
सेस्सति न॒ वृपकासापेस्सति, . सामिको प्रगगहेसि ! सचायं भिक्सुनी 
पक्कन्ता ग्रस्स, न च सामिको गण्हेय्या ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्सेवे, 
थूल्लनस्दा भिक्लुनी सहजीविनि वुद्रापेत्वा नेव वूपकासेसि' न वृपकासापेसि, 
सामिको भ्रगगहेसी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


१. सी ° पौट्थके नत्थि । २. उपज्जा ~ रो० । ३-३. वृपकासेसि न वृपकासपेसि - सी°, 
रोऽ । ४ - ४. वुपकासेति न वृपकसिपेति - स्या० । 
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(२) पञ्ख्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्सुनी सहजीषिनि वुहापेत्वा नेव वृपकासेस्सति न वृूपकासापेस्सति, 
सामिको प्रगगहेसि ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 


३२४. “या पन भिक्खुनी सहजीविनिं वृद्रापेत्वा नेव वृपकासेय्य 5 


न वृपकासापेय्य श्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि पि, पाचित्तियं'" ति । 
(३) विभङ्खो 

३२५. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्छुनी ति ...पे० .. 
ग्रयं इमस्म ग्रत्थे प्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । 

सहजीविनी नाम सदधिविहारिनी वुच्चति | 

वुदापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 

नेव वृपकासेय्या ति न सयं वूपकासेय्य । 

न वपकासापिय्या ति न ग्रञ्जं श्राणापेय्य ! 

नेव वृपकासंस्सामि न वूपकासापेस्सामिः भ्रन्तमसो छप्पञ्चयोजनानि 
पी ति धुरं निक्खित्तमत्तं भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३२९. श्रनापत्ति सति भ्रन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्छुनि न 
लभति, गिलानाय, ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 

गल्मिनिवम्गो ` सत्तमो * । 


००० (काक 


8 ७१. एकसत्ततिमपाचि तियं 
(कुमारिम्‌तावृद्रापने) 


(१) उनवौसतिवस्सक्मारीवत्य 


३२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनवीसतिवस्सं 
कुमारिभृतं' वुदापिन्ति । ता श्रक्छमा होन्ति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय 


सामाना क > न 


१. सी ° पोत्थके नत्थि । २. गन्मिनीवमग्गो - सी०, स्या०, रो०। * एत्थ सी० पोत्थके इमं 
उदानं दिस्सति- 
गन्मि पायन्ति छ धम्मे श्रसम्मतृनद्रादस । 
परिपुणञ्च सद्धन सहवृदुा छं पञ्च च ।॥। 
३. कृ मारीभूतं - स्या० । 
पाचितिय-५७. 
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पिपासाय उंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचन- 
पथानं । उप्पच्चानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्ानं' खरानं कटुकानं 
प्रसातानं म्रमनापानं पाणहरानं श्रनधिवासकजातिका होन्ति । या ता भिक्छु- 
नियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्क्षायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्लुनियो ऊनवीसतिवस्सं कूमारिभूतं वुद्रापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं 
किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वृदापेन्ती ति ? 
सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ऊनवीसतिवस्सं कूमारिभूतं वृद्ापेस्सन्ति ! ऊनवीसतिवस्सा, भिक्खवे, 
कुमारिभूता ग्रक्ठमा होति सीतस्स उण्हस्स ... पे० ... पाणहरानं श्रनधिवा- 
सकजातिका होति । वीसतिवस्सा च खो, भिक्खवे, कुमारिभूता खमा होति 
सीतस्स उण्हस्स ...प ०... पाणहरानं ्रधिवासकजातिका होति । नेतं, भिक्खवें 
भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो इमं 
सिक्खापदं उरिसन्तु - 

३२८. “या पन भिक्खुनी ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वद्ापेभ्य, 
पाचित्तियं'ˆ ति । 

(३) विभङ्को 

३२२६. यापनातिया यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ऊनवीसतिवस्सा नाम भ्रप्पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरीः वुच्चति । 

वुदापे्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परिये- 
सति, सीमं वा सम्मनघ्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवा चापरियोसाने उपज्ज्ञायाय ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । गणस्स च भ्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३०. ऊनवीसतिवस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्व्ना वुदापेति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्साय वेमतिका वुदापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनवीसतिवस्साय परिपुण्णसञ्व्ना वृदरापेति, श्रनापत्ति । परिपुण्णवीसति- 


१. तिप्पानं - सी० । २. सामणेरा -सी० | 
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वस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्च्या, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्साय 8. 484 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । परिपुण्णवीसतिवस्साय परिपुण्णसज्जा, 
ग्रनापत्ति । 
२३१. ग्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्सं परिपुण्णसञ्जा वुदरापेति, परिपुण्ण- 
वीसतिवस्सं परिपुण्णसञ्जा वृद्वापेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकायात्ि। 5 


@© ~न) 





8 ७२. हासत्ततिमपाचित्तियं 
(कूमारिभूताव्रापने) 
(१) छसिक्वासम्मुतिवल्ु 
३३२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामें । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपृण्णवीसतिवस्सं 
क मारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु अ्रसिक्खितसिवखं वृदरापेन्ति। ता २.5 
बाला होन्ति म्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं वा प्रकप्पियं वा । याता 
भिक्छुनियो ग्रपिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञा्यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 10 
हि नाम भिक्वुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दरे वस्सानि छसु धम्मेसु 
प्रसिक्वितसिक्खं वुदरापेस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्वे, भिक्ु- 
नियो परपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दे वस्सानि दयु धम्मेसु प्रसिक्खित- 
सिक्लं वुदरपेन्ती ति †? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि बृद्धो भगवा 
...पे ०... कथं हि नाम, भिक्लवे, भिक्छुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारि- 15 
भृतं दर वस्सानि छयु धम्मेयु ग्रसिक्खितसिक्वं वृद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्वे, 
परप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे०... विगरदित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्छ्‌ 
ग्रामन्तेसि - 


(्रनुजानामि, भिक्लवे, श्रदा रसवस्साय कुमारिभृताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति' दातुं । एवं च पन भिक्खवें दातव्वा । ताय 2 
ग्रदारसवस्साय कुमारिभूताय सङ्खं उपस दमित्वा एकसं उत्तरासङ्ख करित्वा 
भिक्खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा श्रज्जलि पर्गहुत्वा एवमस्स 
वचनीयो - "ग्रहं, भ्रय्ये, इत्थन्नामा इत्थत्नामाय म्रय्याय रदा रसवस्सा कुमारि- 
भूता सङ्खं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति याचामी' ति । दुतियं 


१, सिक्वासम्मति - स्या० । 
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पि याचितब्बा । ततियं पि याचितन्बा । व्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय 
सद्धो जापेतव्बो - 

२३३. "सुणातु मे, ग्रथ्ये, सद्खो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रय्याय प्रद्रारसवस्सा कृमारिभूता सङ्क द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मृति 
याचति । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सङ्घो इत्यन्नामाय श्रदारसवस्साय कुमा- 
रिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति ददेग्य । एसा जत्ति । 

"सुणातु मे, श्रय्ये, सद्धो । ग्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
ग्रा रसवस्सा कुमारिभूता सद्धं द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मृति 
याचति । सद्धो इत्थन्नामाय रदा रसवस्साय कूमारिभूताय दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । यस्सा ्रग्याय खमति इत्थन्नामाय श्रहारस- 
वस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेयु सिक्ासम्मुतिया दानं, सा 
तुण्टस्स; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

"दिन्ना सद्धंन इत्थन्नामाय म्रदा रसवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मृति । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धार- 
यामी'' ति । ध 

(सा श्रदारसवस्सा कुमारिभूता एवं बदेही ति वत्तव्बा-'पाणातिपाता 
वेर्मणि द्रे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म' समादानं समादियामि ... पे०... विकाल- 
भोजना वेरमणि दवे वस्सानि श्रवीतिक्कम्म समादानं समादियामी''“ ति । 

(२) पञ्डयत्ति 

ग्रथ खो भगवा तां भिक्लुनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भ- 
रतायः ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु- 

३२४. “य। पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्रे वस्सानि 
छयु धम्मेयु श्रसिक्ितसिक्खं वुदापय्य, पाचित्तिय' ति । 

(२३) विभञ्ो 

३३५. या पनाति या यादिसा ... पे०... भिक्खनी ति .. पे० ... श्रयं 
मस्मि प्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति। 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दे वस्सानी ति दे संवच्छरानि । 


(मी 





[किनि 


१-१. श्रवीतिक्कमसमादानं - सी ०, स्या० । २. दुभरताय - सी । 
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श्रसिक्खितसिक्छा नाम सिक्खा वा न दिन्ना होति, दिन्नावा 
सिक्वा कुपिता । 

वुहापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वृदपिस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परि- 
येसति, सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुवकटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दूवकटा । केम्मवा चापरियोसानें उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च प्राचरिनिया च प्रापत्ति दुक्करटस्स । 

२३६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वुद्रापेति, भ्रापत्ति' पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिका वुद्ुपिति, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्जा वुद्रापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ना, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

३३७. ग्रनापत्ति परिपृण्णवीसतिवस्सं कुमारिभृतं द्व वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्खं वृद्रापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© यसययवरयस्येवियकय, 





$ ७३. तेसत्त तिमपाचित्तियं 

(श्रसम्मतावुदूापन) 

(१) वुद्ानसम्मुतिवत्थु 
३३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामं । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं 
कुमारिभूतं द वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लितसिक्वं सद्धन श्रसम्मतं वृदा- 
पन्ति । भिक्खुनियो एवमाहंसु ~ “एथ सिक्खमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, 
इमं प्राहरथ, इमिना श्रत्थो, इमं कप्पियं करोथ" ति । ता एवमाहंसु - 
न मयं, भ्रय्ये, सिक्खमाना; भिक्खुनियो मय'' ति । या ता भिक्खुनियो 
ग्रप्पिच्छा ...प१०... ता उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
भिक्खुनियो परिपुण्णवीर्एष्प्पः कु मारिभूतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि- 
तसिक्लं सङ्घेन ग्रसम्मतं वुद्ापेस्सन्ती ति .पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, 
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भिक्सुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि- ॐ 


१. स्या०, पौत्थके नल्थि । 
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तसिक्लं सङ्धेन श्रसम्मतं वुदरापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्लुनियो परिपुण्णवीसति- 
वस्सं कृमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्ठितसिक्खं सङ्ध॑न ग्रसम्मतं 
वुदुपेस्सन्ति ¦ नेतं, भिक्लवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... विगरहित्वा 
धरम्मि कथं कत्वा भिक्व भ्रामन्तेसि - 

“म्रनुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वुद्रानसम्मुति दातुं । एवं च पन, 
भिक्लवे, दातव्बा । ताय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेयु सिक्खितसिक्खाय सङ्घं उपस द्कुमित्वा एकंसं उत्तरासद्खं करित्वा 
भिक्छुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकःं निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो ~ श्रहं, भ्रय्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्र्याय परिपुण्णवीसति- 
वस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेयु सिव्खितसिक्खा सङ्खं वुदानसम्मुति 
याचामी' ति । दतियं पि याचितव्बा । ततियं पि याचितब्बा । ब्यत्ताय 
भिक्खुनिया पटिबलाय स्खो जापेतन्बो - 

३३९. “युणातु मे, #य्ये, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
प्रथ्याय परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्वा सद्धुः वुद्रानसम्मुतिं याचति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्लं सङ्खो 
इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय वुद्ानसम्मुति ददेग्य । एसा जत्ति । 

'सुणातु मे, ग्रय्ये, सङ्करो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय 
परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा 
सङ्कु वुदुानसम्मुति याचति । सङ्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णवी सतिवस्साय 
कुमारिभूताय हे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वुद्रानसम्मुति देति । 
यस्सा भ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कूमारिभूताय दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वृद्रानसम्मुत्िया दानं, सा तुण्हस्स; 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

"दिन्ना सद्कंन इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय दे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखतसिक्खाय वुदानसम्मुति । समति सङद्खस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'' ति । 


(२) पञ्डात्ति 
ग्रथ खो भगवा ता भिक्छुनियो ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भर- 
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ताय १०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सूनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

२४०. “या पन भिक्खुनी परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं दव 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्लं सद्खेन श्रसम्मतं वुदापेय्य, 
पाचित्तियं'" ति । 

(३) विभङ्को 

३४१. या पनातिया यादिसा ...पे०... भिक्छुनी ति ...पे०... श्रयं 
मस्मि प्रत्थं म्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्ता नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

दे वस्सानी ति द्रे संवच्छरानि । 

सिक्खितसिक्वा नाम छसु धम्मेयु सिक्वितसिक्खा । 

श्रसम्मता नाम अत्तिदुतियेन कम्मेन वुदानसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुहुपिथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदापेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानं उपञ्क्ञायाय श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च ्राचरिनिया च प्रपत्ति दुक्कटस्स । 

३४२. धम्मकम्मे धम्मकेम्मसञ्वा वृद्रापिति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मं॒वेमतिका वुदापेति, 'भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसञ्जा वुदरापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसजञ्जा, प्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

२४३. श्रनापत्ति परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभृतं दे वस्सानि 
खसु धम्मेसु सिक्वितसिक्वं सङ्खन' सम्मतं वुदरापेति, उम्मत्तिकाय, ्रादि- 
कम्मिकाया ति। 








१-१. रो० पोट्यकफै मत्थि । 
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$ ७४. चतुसत्ततिमपाचित्तियं 
(ऊनद्वादसवस्सावह्ापने) 


(१) ऊनदादसवस्सावत्थु 


३४४. तेम समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ब्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ृनियो ऊनद्वादसवस्सा वृद्रा- 
पन्ति । ता बाला होन्ति म्रव्यत्ता न जानन्ति कप्पियं वा श्रकप्पियं वा । सद्धि- 
विहारिनियो पि बाला होन्ति श्रब्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं वा श्रकप्पियं 
वा । या ता भिक्ख॒नियो ्रपििच्छा ...पे०... ता उज्सायन्ति खिय्यन्ति विपा 
चेन्ति - कथं हि नाम भिक्वुनियो उनद्रवादसवस्सा वृद्रापेस्सन्ती ति ... पे .. 
सच्चं किर, भिक्छवे, भिक्खुनियो उनद्रादसवस्सा वुद्पिन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...प०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो 
ऊनद्वादसवस्सा वुद्रपस्सन्ति । नेतं, भिक्लवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
.. पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

३४५. “या पन भिक्ुनी ऊनद्रादसवस्सा वुद्रापेथ्य, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभङ्खो 
३४६. या पना त्ियायादिसा ...पे०... भिक्वनी ति ... पे ०... ग्रयं 
दमस्मि भ्रत्थं ्रधिप्पेता भिक्सुनौी ति । 
ऊनद्रादसवस्सा नाम भ्रप्पत्तद्रादसवस्सा , 
वुहापेथ्या ति उपसम्पादेग्य । 


वुदुपेस्सामी ति गणं वा ग्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दृक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च ्राचरिनिया च प्राप्ति दुक्कटस्स । 


२४७. श्रनापत्ति परिपुण्णद्रादसवस्सा वुदुपिनि, उम्मत्तिकाय, ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 
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६७५. पञ्चसत्ततिमपाचित्तियं 
(श्रसम्मताव्‌ हुने) 


(१) वुहापनसम्मुतिवत्थु 

३४८. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ख॒नियो परिपुण्णद्वादसवस्सा 
सङ्खंन ग्रसम्मता वृद्रापेन्ति। ता बाला होन्ति म्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं 
वा ग्रकप्पियं वा । सद्धिविहारिनियो पि बाला होन्ति म्रव्यत्ता; न जानन्ति 
केप्पियं वा प्रकप्पियं वा । या ता भिक्खनियो श्रप्पिच्छा ... पे०... ता उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो परिपुण्णद्रादसवस्सा 
सद्धन श्रसम्मता वृद्भापिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो परिपुण्णद्वादसवस्सा सङ्घेन ग्रसम्मता वृद्रापेन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा'" ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो परिपृुण्णद्वादसवस्सा सङ्खंन अ्रसम्मता वृद्रापिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पैर... विगरहित्था धम्मि कथं कत्वा भिक्खू 
प्रामन्तेसि - - 

“ग्रनुजानामि, भिक्छवे, परिपृण्णद्रादसवस्साय भिक्सुनिया वदा 
पनसम्मुति' दातुं । एवं च पन, भिक्खवें, दातव्वा । ताय परिपुण्णद्वादस- 
वस्साय भिक्लुनिया सङ्खं उपस दमित्वा एकसं उत्त रासङ्खं करित्वा वृद्ानं 
भिक्सुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा अ्रन्जलि प्गहत्वा एवमस्स 
वचनीयो - श्रहं, भ्रय्ये, इत्थन्नामा परिपुण्णद्वादसवस्सा भिक्सुनी सद्धं वुदा- 
पनसम्मुति याचामी' ति । दूतियं पि याचितब्बा । ततियं पि याचितनव्बा। 
सा सिक्नी सद्खंन परिच्छिन्दितब्बा - “"्यत्तायं' भिक्खुनी लज्जिनी'' 
ति। सचे वाला च होति भ्रलञ्जिनी च, न दातन्बा । सचे बाला होति 
लज्जिनी, न दातव्बा । सचे व्यत्ता होति श्रलज्जिनी, न दातव्बा। सचे 
व्यत्ता चं होति लज्जिनी च, दातब्बा । एवं च पन, भिक्खवे, दातव्बा । व्यत्ताय 
भिक्ख॒निया पटिबलाय सद्खो जापेतव्बो - 

३४९६. “सुणातु मे, प्रयये, सद्धो । भ्रयं इत्यन्नामा परिपुण्ण- 
द्रादसवस्सा भिक्खुनी सङ्खं वृद्रापनसम्मुति याचति । यदि सङ्घुस्स पत्तकल्लं, 


१. वुदापनसम्मति -स्या०। २. बुङ्खानं - सी०। ३. परिच्छितव्बा-रो०। ४. 


व्यत्तासि ~ सी० । 
पाचिलियं-५८. 
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सद्खे इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्ख॒निया वृद्ापनसम्मुति ददेय्य । 
एसा त्ति । 

सुणातु मे, भ्र्ये, सङ्घो । श्रयं ` इत्थन्नामा परिपुण्णद्रादसवस्सा 
भिक्खुनी सद्धं वुदापनसम्मुति याचति । सङ्खो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादस- 
वस्साय भिक्सुनिया वुद्रापनसम्मुति देति । यस्सा ग्रय्याय समति इत्थन्ना- 
माय परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्छुनिया वुद्रापनसम्मुतिया दानं, सा तुण्हुस्स ; 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

"दिन्ना सङ्घेन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्रादसवस्साय भिक्छुनिया वुद्रा- 
पनसम्मुति । खमति सङद्खस्स, तरमा तुण्ठी, एवमेतं धारयामी"" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा ता भिक्खछनियो भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुढ्भ रताय एवं च पन, भिक्छवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं 


उददिसन्तु - 
३५० या पन भिक्खुनी परिपुण्णदादसवस्सा सद्धन श्रसम्मती 
वुदापेथ्य, पाचित्तियं" ति । 


(३) विभङ्को 

३५१. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति ...पे० ... भ्रयं 
इमस्मि ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपुण्णद्वादसवरधा नाम पत्तद्रादसवस्सा । 

श्रसम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन वृद्वापनसम्मुति न दिन्ना होति । 

वुदापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुदुापस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सौमं वा सम्मन्नति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जक्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दक्कटस्स । 

२५२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा वृदापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्धापेति, अ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे प्रधम्म- 
कम्मसञ्जा वृदापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


रधम्मकम्मे धम्मक्ण्दच््छ, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे 





१. दुभरताय -सी० । 
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वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसजञ्जा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 


३५३. अ्रनापत्ति परिपृण्णद्रादसवस्सा सद्धं सम्मता वुदुपिति, 
उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 





@ वकल 


४ ७६. छुसत्ततिमपाचित्तियं 
(खीयनषभ्मापज्जने) 


(१) चण्ड काठीुद्रापनसम्मुतिवत्यु 

३५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाठी' भिक्खुनी भिक्खुनी- 
सङ्क उपसङ्कुमित्वा वुदापनसम्मुति याचति । ग्रथ सखो भिक्खुनीसङ्खो 
चण्डकाछि भिक्खुनि परिच्छिन्दित्वाः - “श्रलं ताव ते, श्रय्ये, वृद्ापितेना” 
ति, वृद्रापनसम्मुति न श्रदासि । चण्डकाटठी भिक्खुनी "साधू" ति परिस्सुणि । 
तेन खो पन समयेन भिक्सुनीसङ्खो भ्रञ्ज्#सं भिक्खुनीनं वुद्रापनसम्मुति 
देति । चण्डकाटी भिक्खुनी उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “श्रहुमेव 
नून वाला, ्रहमेव नून भ्रलज्जिनी; यं सद्धो श्रञ्जासं भिक्खुनीनं वुद्रा- 
पनसम्मुति देति, मय्हमेव न देती” ति । या ता भिक्छुनियो श्रपिच्छा 
... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रय्या 
चण्डकाढी - “्रलं ताव ते, प्रयये, वुदरापितेना" ति वुच्चमाना साधू" ति 
पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं प्रापज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं 
किर, भिक्खवे, 'चण्डकाठी भिक्लुनी श्रलं ताव ते श्रय्ये वृद्रापितेना' ति 
वृच्चमाना 'साधू' ति परिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं श्रापज्जी ति? 
“सच्चं, भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, चण्डकाटी 
भिक्खुनी - श्रलं ताव ते, ्रय्ये, वुद्ापितेना' ति वुच्चमाना साधू" ति पटि- 
स्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं भ्रापञ्जिस्सति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं 


१. चण्डकाली -सी०, स्या०, रो०। २. भिक्छ॒निसद्ध - म० । ३. परिच्छित्वा- 
रो०। ४. खीयति -सी०, स्या०, रो०। ५. स्या० पोत्थके नत्थि । ६. सखीयधम्मं - 
° । ७. पटिसुणित्वा ~ सी० । 


20 
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वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - | 

३५५. “या पन भिक्छुनी ~ श्रलं ताव ते, श्रथ्ये, वुद्रापितेना' ति 
वुरवमासा "साध्‌ ति परिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं' श्रापन्जथ्य, 


5 पाचित्तियः'' ति । 


19. 448, 
२. 332 


२0 


(३) विभङ्खो 

३५६. या पनातिया यादिसा .. पे० ... भिक्खुनी ति ... पे ... 
ग्रयं इमस्मि ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

प्रलं तावते श्र्ये व॒द्रापितेना ति अ्रलं ताव ते, भ्रय्ये, उपसम्पा- 
दितेन । "साध्‌" ति परटिस्सुणित्वा पच्छा लिय्यनधम्मं भ्रापञ्जति, ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

३५७. श्रनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्तं खिय्यति, 
उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


| । 19 





8 ७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तियं 
(शरवृहपने ) 
(१) थुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्थु 
३५८. तेन समयन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयन श्रञ्जतरा सिक्खमाना थुल्ल- 
नन्दं भिक्खुनि उपस ङ्कुमित्वा उपसम्पदं याचि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं 
सिक्खमानं ~ “सचे मे त्वं, म्रय्ये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुद्रापेस्सामी"" ति 
वत्वा, नेव वुदुपिति न वृद्रापनाय उस्सुक्कं करोति । प्रथ खो सा सिक्छमाना 
भिक्ुनीनं एतमत्थं प्रारोचेसि । या ता भिक्लुनियो श्रप्पिच्छा ... पे०... 
ता उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा 
सिक्वमानं - (सचे मे त्वं, ्रय्ये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वुद्रापस्सामी' 
ति वत्वा, नेव वुद्रापेस्सति न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ...पे०.. 
सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी सिक्खमानें - सचे मे त्वं, श्रय्ये, 
चीवरं दस्ससि एवाहं तं वृद्रुपिस्सामी' ति वत्वा, नेव वृदरापेति न वुद्रापनाय 
उस्सुक्क करोती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


१, खीथधम्मं ~ रो० । 
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(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पेऽ ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुट्लनन्दा 
भिक्खुनी सिक्छमानं - "सचे मे त्वं, श्रय्ये, चीवरं दस्ससि एवाहं तं वृद्ा- 
पेस्सामी' ति वत्वा, नेव वुद्वापेस्सति ने वृद्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सति ! 
नेतं, भिक्खवे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०...एवं च पन, मिवखवे, 
भिक्ुनियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु- 

२३५९. “या पन भिक्ुनी सिक्छमानं - सचे भे त्वं, प्रय्ये, चीवरं 
दस्ससि एवाहं तं वुदुपेस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा प्रनन्तराथिकिनी नेव 
वदरापेय्य न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करेथ्य, पाचित्तियं'" ति । 

(३) विभङ्गो 

३६०. या पनातिया यादिसा ...पे० ... भिक्ल॒नी ति ...पे०... 
ग्रयं इमस्म मतथे श्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

सिक्ठमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सचे मे त्वं श्रय्ये चीवरं दस्ससि एवाहं तं वृद्रुपिस्सामी ति एवाहं 
तं उपसम्पादेस्सामि । + 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति ग्रसति म्नन्तराये । 

नेव वुद्रापेय्या ति न सयं वुदापिय्य । 

न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करेय्या ति न ग्रञ्ञ ्राणापेय्य । नव वुद्भा- 
पेस्सामि न वुद्रापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुरं निक्छित्तमत्तं श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । " 

३६१. श्रनापत्ति सति प्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


८) कामय 





$ ७८. अटुसत्तं तिमपाचित्तियं 
(श्रवु पने) 
( १) थुल्लनन्दाय उपसम्पदवायाचचनवत्थ 
३६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा सिक्खमाना थुल्लनन्दं 
भिक्खुनि उपसङ्कुमित्वा उपसम्पदं याचि । थुल्लनन्दा भिक्खुनी तं सिक्ख मानं 
एतदवोच - ““सचं मं त्वं, प्रयये, द्वे वस्सानि ग्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वुदा- 


(2 । 


3. 444 


20 


२. 333 
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पेस्सामी'' ति वत्वा, नेव वृद्रापेति न वुदापनाय उस्सुक्कं करोति । ्रथसो 
सा सिक्वमाना भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । या ता भिक्सुनियो 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
ग्र्या थुललनन्दा सिक्ख मानं - सचे मं त्वं, र्ये, दरे वस्सानि ग्रनुबन्धिस्ससि 
एवाहं तं वृदुपिस्सामी ति वत्वा, नेव वृद्ापेस्सति न वृद्रापनाय उस्सुक्कं 
करिस्सती ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, थुल्लनन्दा भिक्खुनी 
सिक्ल मानं - सचे मं त्वं भ्रयये द्वे वस्सानि भ्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वुद्रा- 
पेस्सामी ति वत्वा, नेव वुद्रापेति न वृद्रापनाय उस्सुक्कं करोती ति ? 
` सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी सिक्वमानं - सचे मं त्वं, म्रय्ये, द्रे वस्सानि भ्रनुबन्धिस्ससिं एवाहं 
तं वृदुापस्सामी ति वत्वा, नेव वुद्रापेस्सति न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सति । 
नेतं, भिक्खवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे° ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो इमं सिक्खापदं उटिसन्तु- 

३६३. “या पन भिक्लुनी सिक्लमानं - "सचे मं त्वं श्रय्ये दवे वस्सानि 

प्रनुबन्धिस्ससि एवाहं तं वृुदरापेस्सामी' ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तरायि- 
किनी नेव वृद्भापेय्य नं वुद्रापनाय उस्सुक्कं करेथ्य, पाचित्तियं"” ति । 


(३) विभङ्खो 

३९४. या पनाति यायादिसा ...पे० ... भिक्लुनीति ... प°... 
श्रयं इमस्मि प्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खृनी ति । 

सिक्वमाना नाम दरे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सचे मं त्वं श्रय्ये टे वस्सानि श्रनुबन्धिस्ससौ ति द्वे संवच्छेरानि 
उपट्रहिस्ससि । 

एवाहं तं वृद्भापेस्सामी ति एवाहं तं उपसम्पादेस्सामि । 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति ्रसति श्रन्तराये । 

नेव वुदरापेय्या ति न सयं वुद्रापेय्य । 

नं वुदरापनाय उस्सुक्क करेथ्या ति न ग्रञ्जं भ्राणापिय्य। नेव 


वुदुपिस्सामि न वृदापनाय उस्पुक्कं करिस्सामी ति धरं निक्खित्तमत्ते प्राप्ति 
पाचित्तियस्स । 
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३९५. ग्रनापत्ति सति अ्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








8 ७९. ऊनासीतिसपाचित्तियं 
(परिससंसद्रावुदुापने) 
(१) चण्डकाट्टीवुदापनवत्यु | 
२३६६. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन सखो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी परिससंसदु 
कुमारकसंसदं चण्डि सोकावासं चण्डकाछि सिक्वमानं वुद्रापिति। याता 


भिक्ख॒नियो श्रप्पिच्छा ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं 


हि नाम ग्रय्या थुल्लनन्दा पुरिससंसट्ं कुमारकसंसदुं चण्डि सोकावासं 
चण्डकालि सिक्खमानं वृद्रापेस्सती ति ... प° ... सच्चं किर, भिक्खवे, थुल्ल- 


नन्दा भिक्खेनी पुरिससंसद्रं क मा रकसंसदं चण्डि सोकावासं चण्डकाठि सिक्ख- 
मानं वुदरापेसीः ति ? "“सच्चं, भगवा'' ति ।, 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम, भिक्खव, थुल्लनन्दा 
मिक्लुनी पुरिससंसदुं कुमारकसंसदुं चण्डि सोकावासं चण्डकाढि सिक्ख मानं 
वृदापेस्सति ! नेतं, भिक्छवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पं०... एवं च पन 
भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु ~ ° 
३६९७. “या पन भिक्छनी पुरिससंसदुं कुमारकसंसटुं चण्ड सोका- 
वासं सिक्वमानं वृद्रापेय्य, पाचित्तिय" ति । 
(३) विभङ्खो 
३६८. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्छुनी ति ... पे० ... श्रयं 
मस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
पुरिसो नाम पत्तवीसतिवस्सो । 
कुमारको नाम श्रप्पत्तवीसतिवस्सो । 
संसहरा नाम प्रननुलोमिकेन कायिकवाचसिकंन संसदा । 
चण्डी नाम कोधना वुच्चति । 


,१. सोकवस्सं ~ सी०; सोकावस्सं ~ स्या० । २. सी° पोष्यके नत्थि। ३, वुद्रपिती ~ 
स्या० । 
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सोकावासा नाम परेसं दुक्खं उप्पादेति, सोकं ग्राविसति । 

सिक्लमाना नाम द्रे वस्खानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

वुदापिय्या ति उपसम्पादेथ्य । 

वुदापेस्सामी ति गणं वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियंसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अत्तिया दुक्कटं । दहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स ; 
गणस्स च श्राचरिनिया च श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३६६. श्रनापत्ति प्रजानन्ती वृदरापेति, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मि- 
कायाति। 


6 








४ ८०. श्रसौतिमपाचित्तियं 
(श्रननुङ्ञातावुदापने ) 
(१) थुल्लनन्दाभिक्सुनीवत्थु 
10 ३७०. तेन समयेन बुद्धौ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्खुनी मातापितूहि पि 
सामिकेन पि प्रननुञ्जातं सिक्खमानं वुद्रापेति। मातापितरोपिसामिकोपि 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - (कथं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा 
प्रम्हेहि ग्रननुञ्जातं सिक्खमानं वृदपेस्सती'' ति ! ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो 
5 मातापितूनं पि सामिकस्स.प उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । याता 
भिक्खुनियो श्रपिच्छा ... पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम म्रथ्या थुल्लनन्दा मातापितूहि पि सामिकेन पि श्रननूजञ्जातं सिक्खमानं 
वुद्ापेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, धथुल्लनन्दा भिक्खुनी, 
माता पितूहि पि सामिकन पि ग्रननुञ्व्नातं सिक्खमानं वुद्रापेती ति ? “सच्चं, 
20 भगवाः' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बृद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिवखवे, थुट्लनन्दा 
भिक्खुनी मातापितूहि पि सामिकेन पि ग्रननुञ्जातं सिक्छमानं वुद्रापेस्सति । 
नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खु- 
नियो इमं सिक्ापदं उदिसन्तु -- 


25 २७१. “या पन भिक्छनी मातापितूहि वा साभिकेन वा श्रनन्‌- 
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ञ्च्यातं सिक्डमानं वुद्रापिय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्ी 

३७२. या पना ति या यादिसा ... पे° ... भिक्खुनी ति .-. पं० ... 
प्रय मस्मि ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्सुनी ति । 

मातापितरो नाम जनका वुच्चन्ति । 

सामिको नाम येन परिगगहिता होति । 

श्रननुञ्व्नाता ति अ्ननापृच्छा । 

सिक्डमाना नाम द्रे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्वितसिक्खा । 

वुद्रुपिय्या ति उपसम्पादेभ्य । 

वुदुपिस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियीसाने उपज्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
गणस्स च भ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३७३. ग्रनापत्ति श्रजानन्ती वृद्भापेति ग्रपलोकेत्वा वुदरापेति, उम्म- 
्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 





[9 


$ ८ १. एकासीतिमपाचित्तिय 
( पारिवासिकदन्दवानेन वुद्रापने ) 
(१) थुल्लनन्वाय देवदत्तपक्व गमनवत्थु 
२७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति बेद्टुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भुल्लनन्दा भिक्सुनी - ““सिक्खमानं वृदरा- 
पेस्सामी'* ति येरं भिक्लू सन्निपातेत्वा पहूतं खादनीयं भोजनीयं पस्सित्वा - 
“न तावाह, श्रय्या, सिक्खमानं वृदरापेस्सामी"' ति थेरे भिक्त उय्योजेत्वा 
देवदत्तं कोकालिक कटमोदकतिस्सकं' खण्डदेविया पत्तं समुहृदत्तं सन्निपातेत्वा 
सिक्छमानं वुद्धापेसि । या ता भिक्ुनियो ग्रप्िच्छा ... १० ..- ता उज्ज्ञा- 
यन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्र्या थुल्लनन्दा पारिवासिक- 
छन्ददानेनः सिक्मानं वुद्रापेस्सती ति .. पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, 
१. कटमोरकतिस्सकं ~ सी०, स्या०, रो० । २. वुदरपिति ~ स्या०। ३. पारिवासिकच्छ- 


न्ददानिन ~ स्या० । 
पाचिलियं-५९. 


२0 


९. 336 
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थुल्लनन्दा भिक्खुनी पारिवासिकचछन्ददानेन सिक्खमानं वुदुपिसी' ति ? 
सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धा भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्षे, थुल्लनन्दा 
भिक्खुनी पारिवासिकद्छन्ददानेन सिक्डमानं वृद्रापेस्सति ! नेत, भिक्खवे, 
गरप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इमं 
सिक्वापदं उदिसन्तु - 

२७५. "या पन भिक्छुनी पारिवासिकचछन्ददानेन सिक्खमानं व॒द्रा- 
पथ्य, पाचित्तियः' ति । 

(३) विभङ्खो 

३७६. या पनातिया यादिसा भिक्छनी ति 
ग्रयं इमस्म म्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

पारिवासिकष्ठन्ददानेना ति वृद्ताय परिस्ाय । 

सिक्वमाना नाम द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

वदपिथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वद्ापेस्सामी ति गणं वा प्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, आ्रपत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दूक्कटं । द्रीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्कायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च श्राचरिनिया चभ्भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३७७. श्रनापत्ति भ्रवृद्िताय परिसाय वृद्भापेति, उम्मत्तिकाय 
प्रादिकम्मिकाया ति । 





क) " "कक ऋ [#। 


8 ८२. दासीतिमपाचित्तिय 
( श्नुवस्सं बुदापन ) 
(१) श्रनुवस्सं वह्वापनवत्थु 
३७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयन भिक्सुनियो ग्रनुवस्सं वुद्रापेन्ति, 
उपस्सयो न सम्मति । मनस्सा उज्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
हि नाम भिक्लुनियो ्रनुवस्सं वुदापेस्सन्ति, उपस्सयो न सम्मती" ति 


असा > 9 4 ¬ 0 7) [रै 


१ वुद्ापिति स्यार 
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ग्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उच्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता ऊज्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
कथं हि नाम भिक्वुनियो श्रनुवस्सं वुद्रापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्ववे, भिक्खनियो म्रनुवस्सं वुद्ापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बद्धो भगवा ..-पे०... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनियो $ 
प्रनुवस्सं वृद्रापेस्सन्ति । नेतं, भिक्ववे, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पर... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२७९. “या पन भिक्वनी श्रनुवस्सं वुदरापेय्य, पाचित्तिय* ति । 


(३) विभङ्खो 

३८०.या पना तिया यादिसा भिक्डनी ति 
प्रय इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 10 

श्रनवस्सं ति ग्रनृसंवच्छर । 

व॒द्रुपि्या ति उपसम्पादय्य । 

वृदापेस्सामी ति गणं वा ग्राचररिनि वापत्तंवा चीवरं वा परियेसति, 
सीमं वा सम्मन्नति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। जत्तिया दुक्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसानं उपञ्ज्ञायाय भ्रापत्ति पाचित्तियस्स। 15 
गणस्स च भ्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३८१. अ्रनापत्ति एकन्तरिकं वुद्रापेति, उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मि- 
कायाति । | 


शयन © ाातामकवन 


$ ८३. तयासीतिमपाचित्तियं 
( ह वुद्रापन ) 
(१) भिश्चुनीवत्थु 
३८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ुनियो एक वस्सं द्वे वृदा- 2 
पन्ति । उपस्सयो तथेव न सम्मति । मनस्सा* तथेव उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति ४. 450 
विपाचंन्ति - कथं हि नाम भिक्खुनियो एकं वस्सं द्रे वृदरापेस्सन्ति । १२.37, 
उपस्सयो तथेव न सम्मती "“ ति ! श्रस्सोसं खो भिक्छनियो तेसं मनस्सानं 


*. एस्य सी° पौत्थके ¶विहारचारिकं श्राहिष्डन्तां पस्सित्वा' ति श्रधिको पाठो दिस्सति 
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उज्ज्ञायन्तानं चिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा 
-.. पे० ... ता उज््ायन्ति खिय्यन्नि विपाचैन्ति ~ कथं हि नाम भिक्खुनियो 
एक वस्सं द्वे वृदुपेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्छृनियो 
एक वस्स दवे वृद्रापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
एक वस्सं द्रं वुदुपेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पस्चानं वा पसादाय ... पे०... 
एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२३८३. “या पन भिक्वुनी एकं वस्सं द्वे वुद्रापिय्य, पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभद्धो 

३८४. या पना ति या यादिसा ... पे०... भिक्खनी ति ...पे० ... 
श्रयं इमरिम भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

एक वस्स ति एक सं वच्छरं । 

दे वुद्रुपिय्या ति द्रे उपसम्पादेय्य 1 

दे वुद्रापेस्सामी ति गधं वा श्राचरिनि वा पत्तंवा चीवरं वा परि- 
येसति, सीमं वा सम्भन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जत्तिया दुक्कटं । टीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपञ्ञायाय प्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च श्राचरिनिया च भ्रापत्ति दुक्कटस्स ! 

३८५. श्रनापत्ति, एकन्तरिक एकं व॒द्ापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादि- 
कम्मिाकया ति । 

श्कुमारिभृतवम्गो म्रहुमो | 








8 ८४. दतुरासोतिमपावित्तियं 
(छत्तुयाहनव।रणे) 
(१) छन्बग्गियाभिक्ख॒नीवत्थु 
३८६. तन समयन बुद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति जंतवने ग्रनाथ- 


20 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयंन छघ्वग्गिया भिक्नियो छक्त्‌- 


* एत्य सी° पोत्थके दमं उदानं दिस्सति - 
कूमारी द्वे च सङ्घन द्वादसा सम्मतेन च । 
भ्रलं चीवर दे वस्सं संसदा सामिकेन च । 
परिवासिकानुवस्सं दुवे वुद्रापनेन चा ति ॥। 


४,८४.३८६ | चतुरासीतिमपाचिततियं ४६६ 


पाठनं धारेन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम॒ भिक्सुनियो छततुपाहनं धारेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं 
लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा ...पे०... ता 
उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो 5 
छ्तुपाहनं धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो छन्तृपाहनं धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'” ति । 
(२) पठमपञ्ञयत्ति 

विगरहि ब॒द्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम, भिक्छवे, छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो छत्तुपाहनं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खेवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पेऽ ... एवं चे पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो दमं सिवखापदं उदिसन्तु - 10 

“या पन भिक्खुनी छत्तपाहनं धार्य, पाचित्तियं' ति । 

एवल्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्वापदं पञ्ञत्तं होति । 


(३) श्रनुपञ्ञत्ति ~ गिलाने 


३८७. तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्ुनी गिलाना होति । 
तस्सा विना छत्तुपाहनं न फायु होति । भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं 
„ पे० ... श्रनुजानामि, भिक्वे, गिलानाय भिक्लुनिया छत्तुपाहनं । एवं 15 
च पन, भिक्लवे, मिक्ख॒नियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 

३८८. “या पन भिक्खुनी श्रगिलाना छततुपाहनं धारेय्य, पाचि- 
तियं ति । 


(४) विभङ्धो 

३८६. या पनाति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० .. 
प्रयं इमस्म श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 20 

ग्रगिलाना नाम यस्सा विना छत्तुपाहनं* फास होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना छत्तुपाहनं न फासु होति । 

छत्तं नाम तीणि छत्तानि ~ सेतच्छत्तं, किलञ्जच्छत्तं, पण्णच्छत्त 
मण्डलबद्धं* सलाकबद्धं । 

धारेग्या ति सकि पि धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 5 


१. छतुपहानं -सी०। २. छततुपाहना ~ सी० । ३. सेतछत्तं - रो० । ४. ` मण्डलवन्धं - 
स्या०, रो० । ५. स्या० पोत्यके नत्थि । 
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३६०. भ्रगिलाना अ्रगिलानसञ्वा छक्तुपाहनं धारेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्रगिलाना वेमर्तिका छत्तुपाहनं धारति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । ग्रगिलाना गिलानसज्व्ा छत्तुपाहनं धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४. 45 छत्तं धारेति न उपाहनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपाहनं धारेति 
5 न छतत, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना श्रगिलानसज्जा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
गिलाना वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्ना, ्रनापत्ति । 

३६१. अ्रनापत्ति गिलानाय, भ्रारामे ्रारामूपचारे' धारेति, भ्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








§ ८५. पञ्चासीतिमपाचित्तियं 
( थानगमने ) 


(१) छन्बगगियाभिक्डुनीवत्य्‌ 
३९२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
10 पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंन्बग्गिया भिक्खुनियो यानेन 
यायन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 
भिक्व॒नियो यानेनं यायिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो' 
ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ञ्ायन्तानं सिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्॒ुनियो ग्रपपिच्छा...पे० ... ता उञ्ज्ञायन्ति 
15 लिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियो यानेन 
यायिस्सन्ती ति ... पे° ... सच्चं किर, भिक्खवे, छव्बगिगिया भिक्खुनियो 
यानेन यायन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 
(२) पठमपञ्ञत्ति 
` विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, छब्बग्गिया 
भिक्लुनियो यानेन यायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
20 ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
६. 359 “या पन भिक्ख॒नी यानेन यायेय्य, पाचित्तिय'' ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) श्रनुपञ्ञयत्ति ~ गिलाने 
३९३. तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा भिक्लुनी गिलाना होति, 
१, भारामुपचारे - स्या०, रो० \ 
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न सक्कोति पदसा गन्तुं । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे० ... ग्रनुजानामि, 
भिक्खवे, गिलानाय भिक्लुनियो यानं । एवं च पन, भिक्छवे, भिक्छृनियो 
इमं सिक्वापदं उदहिसन्तु - 

२६४. “या पन भिक्छुनी श्रगिलाना यानेन यायेय्य, पाचित्तियं"" ति! ४. 458 

(४) विभो | 

३९५. यापनाति या यादिसा ... पे०... भिक्खनीति...पे०... 5 
ग्रयं इमस्म भ्रत्थं अ्रधिषप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रगिलाना नाम सक्कोति पदसा गन्तुं । 

गिलाना नाम न सक्कोति पदसा गन्तु । 

यान नाम वयह रथो सकटं सन्दमानिका सिविका पाटद्की ¦ 

यायेय्या तिं सकि पि यानेन' यायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 10 

३९६. अ्रगिलाना श्रगिलानसञ्व्वा यानेन यायति, म्रापत्ति पाचि- 
त्ियस्स । ्रगिलाना वेमतिका यानेन यायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रगिलाना गिलानसञ्जा यानेन यायति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलाना श्रगिलानसञ्व्या, भ्रापत्ति दक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसज्वा, भ्रनापत्ति । 15 

२6७. श्रनापत्ति गिलानाय, श्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मि- 
कायाति। 


$ ८६. छासीतिमपाचित्तियं 

(सद्काणोधारणे) 

(१) सङ्काणीवत्थ्‌ 
३९८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्खुनी श्रञ्जतरिस्सा 

 इत्थिया कुलूपिका होति । श्रथ खो सा इत्थी' तं भिक्खुनि एतदवोच - 

 “ृन्दाय्ये , इमं सङ्काणि श्रमुकाय नाम इत्थिया देही" ति । प्रथ खो सा 
` भिक्सनी ~ “सचाहं पत्तेन भ्रादाय गच्छामि विस्सरो मं भविस्सती' ति 
पटिमुञ्चित्वा श्रगमासि । तस्सा रथिकाय" सुत्तके छिन्ने विप्पकिरियिसु । 


१. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । २. इत्थि रो० । ३. हन्दग्ये ~ सी०ः स्या०, रो० । 
४, रथियाय ~ सी°, स्या०, रो०। । धा 
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४.44 मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्खुनियो 
सङ्खाणि धारेस्सन्ति, संय्यथापि शिहिनियो कामभोगिनियो"' ति ! श्रस्सोसुं 
खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उनज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 

२.5 ता भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उञ्ज्चायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 

कथं हि नाम भिक्लृनी सद्खाणि धारेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्सवे, 

भिक्खुनी सङ्काणि धारेसीः'" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्खुनी 
सङ्खाणि धारेस्सति ! नेत, भिक्लवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्ववे, भिक्खुनियो दमं सिक्वापदं उदिसन्तु - 
10 ३९६. “या पन भिक्छुनी सङ्काणि धारथ्य, पाचित्तिय” ति । 
(२) विभङ्गो 
४००. यापनाति या यादिसा ...पे० ... भिक्खुनी ति ...पे० ... 
ग्रयं इमस्मि भ्रत्थे ्रधिप्पेता भिक्छुनी ति । 
सङ्काणिनाम या कावि कट्पगा । 
धारेथ्या ति सकि पि धारेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

15 ४०१. ग्रनापत्ति प्राबाधपच्चया कटिसूत्तकं धारेति, उम्मत्तिकाय, 

ग्रादिकम्मिकाया ति । 


| 


| कणं क 


8 ८७. सत्तासौतिमपाचित्तियं 
(भ्रलङ्कारषारगे) 


(१) छन्बग्गियाभिक्लुनीवत्थ्‌ 


४०२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ढ्बग्गिया भिक्खनियो इत्था- 
लङ्कारं धारेन्ति । मनुस्सा उज्कायन्ति सिग्यन्ति विपाचन्ति - “कथं हि 

2 नाम भिक्लुनियो इत्थालङ्कारं धारेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगि- 
नियो" ति ! भ्रस्सोसुः खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं सिथ्य- 
न्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रप्िच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति 


गिही कामभोगिनियो -सी०; गिहिकामभोगिनियो - रो० । २. धारेती ~ स्या०। 
३. भ्रावाषप्पच्चया ~ सी०, स्या ०, म० । 
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खिय्यन्ति विपाचंन्ति ~ कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो इत्थालद्धुरं 
धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, छव्नग्गिया भिक्खुनियो 
इत्थालङ्कारं धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्छवे, छञ्ब- 
गिगिया भिक्खुनियो इत्थाल ङकारं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं चं पन, भिक्खवे, भिक्सृनियो इमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु 2 
४०३. “या पन भिक्खनी इत्थालङ्कारं धारेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्खो 
४०४. यापनाति यायादिसा ... पे०... भिक्व॒नी ति ... पे ०... ग्रयं 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
दत्थालङ्ारो नाम सीसूुपगो गीवूपगो हत्थूपगो पादूपगो कट्पगो । 
धारेय्या ति सकि पि धारेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४०१५. श्रनापत्ति श्रावाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मि- 
कायाति। 


8 ८८. श्रटरासीतिमपाचित्तियं 
(गन्धवण्णकनहाने) 


(१) छब्बग्गियाभिक्खनीवत्थु 


४०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खुनियो गन्ध- 
वण्णकेन नहायन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम भिक्सुनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्क्षायन्तानें 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो ्रपिच्छा ... पे० ... ता उञ्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपोचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खुनियो गन्ध- 
वण्णकेन नहायिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, छन्बग्गिया 


-भिक्खुनियो गन्धवण्णकेन नहायन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
पाचिततियं ~ ६०. 


$ 28. 455 


159 २. 341 


20 ` 


॥..} 1 | वचित्तियं 1 । र ण्ट द्द ।\। ६ 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...“पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, छब्बग्गिया 
भिक्ुनियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति ! नेत, भिक्वे, ग्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छुनियो इमं सिक्खापदं उदि 
सन्तु - 
४०७. “या पन भिक्खुनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तियं ति । 
(३) विभो 
४०८.यापनाति या यादिसा..-पे० ... भिक्खुनी ति ..- पे० ... ग्रयं 
इमस्म प्रत्ये ्रधिष्पेता भिक्खुनी ति । | 
8. 456 गन्धो नाम यो कोचि गन्धो । 
वण्णकं नाम यं किञ्चि वण्णक । 
10 नहायेय्या ति नहायति । पयोगे दुक्कटं, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । | 


४०६. श्रनापत्ति म्राबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, शआ्रादिकम्मि- 
काया ति। 





9 भममाय ७ 


§ ८९. ऊननवुतिमपाचित्तियं 

(वासितकपिञ्ख्कनहाने) 

(११ छुग्बग्गियानिक्खुनीवत्थु 
४१०. तेन समयेम बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खुनियो वासित- 
केन पिञ्जाकंन नहायन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञाग्रन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नामं भिक्ख॒नियो वासितकेन पिञ््ाकेन नहापिस्सन्ति, सय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्जञायन्तानं चिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो ्रपिच्छा 
20 ...पे०... ता उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हिनाम. छन्बग्गिया 
भिक्छृनियो वासितकेन पिञ्जाकेन नहायिस्सन्ती ति ... पे० .: सच्चं किर, 
भिक्लवे, छन्बग्गिया भिक्खूनियो वासितकेन पिज्ाकेन नहायन्ती ति ? 

सच्चं, भगवा'' ति । 


1 


ध 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्वे, छन्बग्गिया 


४.९६०.४१४ | नव्‌{.. ५ रयं ७१ 


भिक्वनियो वासितकेन पिजञ्जाकंन नहायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्प- 
सश्चानं वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, "भिक्खवे, भिक्छुनियो इमं सिक्खा- 
पदं उदिसन्तु - | 
४११. “या पन भिक्खुनी वासितकेन पिञ्जनाकेनं नेहायेय्य 
पाचित्तिय” ति । 
(३) विभङ्खो 
४१२. या पनातिया यादिसा ... पे०... भिक्खनी ति ... पे०... श्रयं 
दमस्मि ग्रत्थे ग्रधिषप्पेता भिक्छुनी ति । 
वासितकं नाम यं किञ्चि गन्धवासितक । 
पिञ्जाकं नाम तिलपिद्रं वुच्चति । 
नहाय्येया त्ति नहायति । पयोगे दुक्कटं, नहानपरियोसाने भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
४१३. ्रनापत्ति श्रावाधप्पस्चया, पकतिपिञ्जाकन नहायति, 
उम्मत्तिकाय, अ्रादिकम्मिकाया ति । | 





9। ५ प 


$ &०. नव॒तिमपाचित्तियं 
(परिमरहापने) 
(१) भिक्ुनीवत्थु 
४१४. तेन समयेन बुद्धो भगवा साव्यं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्खुनिया उम्महा- ` 


पेन्ति पि परिमहपेन्ति पि । मनुस्सा विहारचारिकं श्राहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उञ्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम भिक्खुनियो भिक्सुनिया 
उम्मह्‌पेस्सन्ति पि परिमह्‌पेस्सन्ति पि सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो 
ति ! श्रस्सोसु खो भिक्खुनियो पसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो श्रपिच्छा...पं०... ता उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्ख॒नियो भिक्छूनिया उम्मह्‌ पेस्सन्ति 
पि परिमद्पिस्सन्ति पीति... पे०... सच्चं किर्‌, भिक्वते, भिक्ुनियो 
भिक्निया उम्महापेन्ति पि परिमहापेन्ति पी ति ? सच्चं, भगवा" ति । 


(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कयं हि नाम, भिक्लवे, भिकखु- 


20 


3. 452 


९, 542 


४७६ | पाचित्तियं [ ४,९०.४१४ 


नियो भिक्सुनिया उम्महपेस्सन्ति पि परिमहापेस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्छवे, 
ग्रपसन्न्न वा पसादाय .. पे० ^+. एवं च पन, भिक्खवे, भिक्छनियो इमं 
सिक्लापढं उदहिसन्तु - 


४१५. ` या पन भिक्खुनी भिक्वुनिया उम्महापेय्य वा परिमहापेथ्य 
वा, पाचित्तियं"” ति । 


त्न 


(३) विभङ्खो 
४१६यापनातिया यादिसा ...पे० ... भिक्छनीति ... पे 
ग्रयं इमस्मि भ्रत्थे श्रधिष्पेता भिक्॒नी ति । 
भिक्वुनिया ति श्रजञ्जाय भिक्खनिया । 
उम्महापेय्य वा ति उम्महापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
10 परिमहापिय्य वा ति सम्बाहापेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

ए. 458 ४१७. भ्रनापत्ति गिलानाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, गश्रादिकम्मि- 
ति कायाति । 


कयम पकय [#। 1 


8 &१-~ ६३. पाचित्तियानि 
(उम्भहूपने परिमहापने) 
(१) परिमदापनवत्थु 


४१८. तेन समयेन्‌ बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ुनियो सिक्छमानाय 
15 उम्महपिन्ति पि परिमहपेन्ति पि... पे० ... सामणेरिया उम्महपिन्ति पि 
परिमहपिन्ति पि ... पे० ... गिहिनिया उम्महपेन्ति पि परिमहपेन्ति पि । 
मनुस्सा विहारचारिक भ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
४.5७ चेन्ति ~ कथं हि नाम भिक्लूनियो गिहिनिया उम्महापेस्सन्ति पि परि. 
 महापेस्सन्ति पि, सेय्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियो"" ति ! भ्रस्सोस 
20 खो भिक्ख॒नियो तेसं मनुस्सानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्खनियो ्रप्पिच्छा ... ता उज्स्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्खुनियो गिहिनिया उम्मह्‌पेस्सन्ति पि परिमहापेस्सन्ति 
पी ति... प० ... सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्सूनियो गिहिनिया उम्महापेन्ति 

पि परिमहपेन्ति पी ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


` १ सी० पोत्थके नत्थि। २ उन्बटरापिति - सी° । ३-३. गिहिकामिभोगिनियो ~ रो०; 
गिही कामभोगिनियो -सी० । 





४,६४.४२२ ] ,चतुनवुतिमपाचित्तियं ४७७ 
(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा ... प° ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्ख॒नियो 
गिहिनिया उम्मह्‌ पेस्सन्ति पि परिम्‌ पेस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्प- 
सघ्चानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिवखुनियो इमं सिक्खा- 
पदं उदिसन्तु - 

४१६. “या पनं भिक्लुनी सिक्खमानाय' ... पे० ... सामणेरिया 5 
...पे ०... गिहिनिया उम्महूपे्य वा परिमहपेप्य वा, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभद्खो 

४२०. थापनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० ...श्रयं 
इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्सृनी ति । 

सिक्ठभाना नाम दवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिव्खितसिक्खा । 

सामणेरी नाम दससिक्लापदिका । 10 

गिहिनी नाम अ्रगारिनी वुच्चति । 

उम्महापेय्य वा ति उम्महापेति . भ्रापृत्ति पाचित्तियस्स । ४. 459 

परिमहापेय्य वा ति सम्बाहापेति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४२१. अनापत्ति गिलानाय, प्रापदासु, उम्मत्तिकाय, प्रादिकम्मि- 
कायाति। 15 


--“ 9 








8 &४. चतुनवुतिमपाचित्तियं 
(नापृच्छानिसोदने) 


(१) भिक्छुनीवत्य्‌ 


४२२. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवन ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भिक्खृस्स पुरतो 
प्रनापुच्छा श्रासने निसीदन्ति। भिक्खू उज््ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्खुनियो भिक्वुस्स परतो श्रनापृच्छा ग्रासने निसीदिस्सन्ती 
ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनियो भिक्खुस्स पुरतो श्रनापृच्छा 2 
प्रासने निसीदन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 


१-१. सी°, स्या ० पोत्थकेसु नत्थि; सामणेरिया गिहिनिया - रो० । २. सामणेरा- 
सी० । ३. उन्बटापिति ~ सी° । ४. भ्राबाधप्पच्चया ~ स्या०; भ्रावाधपश्चया ~ रो० । 


५) 


10 


8. 460 
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` (२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बृद्धो भगवा ...फ० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनियो 
भिक्खुस्स पुरतो अ्रनापृच्छा म्रासनं निसीदिस्सन्ति । नेतं, भिक्खवे, भ्रपप- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खा- 
पद उटहिसन्तु - 

४२३. “या पन भिक्वनी भिक्खुस्स पुरतो श्रनापुच्छा रासनं 
निसीदे्य, पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्धो 

४२४. यापनाति या यादिसा ...प० .. भिक्नीति ... प°... 
ग्रयं इमस्म म्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्ख॒नी ति । 

भिक्खस्स पुरतो ति उपसम्पन्नस्स पुरतो । ` 

ग्रनापुच्छा ति श्रनपलोकेत्वा । 

श्रासने निसीदेय्या ति ग्रन्तमसो छमायः पि निसीदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४२५. श्रनापुच्छिते म्रभापृच्छितसञ्जया भ्रासने निसीदति, म्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । श्रनापुच्छिते वंमतिका शरासनं निसीदति, भ्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रनापुच्छिते श्रापुच्छितसञ्जा ग्रासने निसीदति, ्रापत्ति पाचि- 
्तियस्स । | 

प्रापुच्छिते श्रनापूच्छितसञ्ज्ना, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रापूच्छिते प्रापुच्छितसञ्ज्या, ्रनापत्ति । 

४२६. ्रनापत्ति प्रापुच्छा श्रासनं निसीदति, गिलानाय, ्रापदासु, 


20 उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


सदरम @ 





६ ९५. पञ्चनव्‌तिमपाचित्तियं 
( भ्रनोकासकतपण्हपुण्धेने) 
(१) भिक्सनीवत्थु 
४२७. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भ्रनोकासकतं भिक्खु 
पञ पुच्छन्ति । भिक्खू उञ्क्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
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१. छमयं - स्या० । 
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भिक्खुनियो अरनोकासकतं भिक्लुं पञ्हं पुच्छिस्सन्ती ति ... पे ... सच्चं किर, 
भिक्ववे, भिक्वुनियो श्रनोकासकतं भिक्खु पञ्टं पृच्छन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि ब॒द्धो भगवा ..-पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्ुनियो 
ग्रनोकासकतं भिक्खुं पञ्टं पच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्व॒ नियो इमं सिक्वापदं उदिसन्तु- 

४२८. “या पन भिक्खनी श्रनोकासकतं भिक्खुं पड्हं पुच्छेय्य, 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभद्खो 

४२९. यापनातिया यादिसा..-प०... भिक्॒नी ति ... पे० ... श्रयं 
दुमर्सिम प्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रनोकासकत ति यअनापुच्छा । भिक्षुं ति उपसम्पन्नं । 

पञ्हं पुच्छय्या ति सृत्तन्ते भ्रोकासं कारापेत्वा विनयं वा म्रभिधम्मं 
वा पृच्छति, ्रापत्ति पाचित्तियस्स । विनयं ग्रोकासं कारापेत्वा सुत्तन्तं वा 
ग्रभिधम्मं वा पृच्छति, म्रापत्ति पाचित्तियस्स । अ्रभिधम्मे प्रोकासं कारपेत्वा 
सुत्तन्तं वा विनयं वा पृच्छति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४३०. ग्रनापुच्छिते भ्रनापुच्छितसञ्ना पञ्ट्‌ं पृच्छति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । ्रनापुच्छिते वेमतिका पञ्ट पृच्छंति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
श्रनापुच्छिते श्रापृच्छितसज्ज्या पञ्टं पृच्छति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स , 

ग्रापुच्छिते प्रनापुच्छितसञ्वा, भ्रापत्ति. दुक्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । ्रापच्छित प्रापूच्छितसञ्जा, श्रनापत्ति । 

४२१. ग्रनापत्ति ग्रोकासं कारापेत्वा पृच्छति, श्रनोदिस्स प्रोकासं 
का रापेत्वा यत्थ कत्थचि पुच्छति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


@ धाया सा्लननययकि 





8 ९६. दुनवतिमपाचित्तियं 
(श्रसङ्ुरिदिकागामपविसने) 


(१) बातमण्डलिकावत्थु 
४३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्नतरा भिक्खुनी ग्रसङ्ख- 


ए. 461 


20 


२. 365 


2. 462 


10 


20 


४८७ | पाचित्तिय | ४.६६.४३२- 


च्छा गामं पिण्डाय पाविसि। तस्सा रथिकायः बातमण्डलिका सद्खा- 
टियो उक्छखिपिसु । मनुस्सा उक्करट ्रकंसु - ““सुन्दरा' प्रथ्याय थनुृदरा 
ति । सा भिक्खुनी तेहि" मनुस्सेहि उप्पण्डियमाना^ मड्कु ग्रहोसि । ग्रथ 
खो सा भिक्खुनी उपस्सयं गन्त्वा भिक्खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । याता 
भिक्खुनियो श्रप्पिच्छा ... प° ... ता उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्खुनी ग्रस _्कुच्छिका गामं पविसिस्सती"ति ..पे०... 
सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खुनी ग्रस ङ्कुच्छिका गामं पाविसी ति! 
“सच्च, भगवा'' ति । 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि ब॒द्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्खवे, भिक्सुनी 
ग्रस ङ्च्छिका गामं पविसिस्सति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
४३३. “या पन भिक्खुनी श्रसङ्च्छिका गामं पविसेय्य, पाचि- 
तियं" ति । 
(३) विभङ्गो 
४३४. यापनातिया यादिसा ... पे० ... भिक्लुनी ति ...पे० ...भ्रयं 
इमस्म म्रत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
भ्रसङच्छिकाति विना सङ्कुच्छिकं । 
 सङ्कुच्छिकं नाम प्रघक्खकं उव्भनाभि, तस्स पटिच्छादनत्थाय । 
गामं पविसेय्या ति रिक्खित्तस्स गामस्स परिक्खेपं ग्रतिक्कामेन्तिया ` 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । श्रपरिविखत्तस्स गामस्स उपचारं भ्रोक्कमन्तिया 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
४३५. श्रनापत्ति प्रच्छिन्नचीवरिकाय" नद्रुचीवरिकाय, गिलानाय, 
ग्रस्सतिया, म्रजानन्तिया, ग्रापदासु", उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकायाति। 
छत्तुपाहनवग्गो" नवमो । 








१. भ्रसंकच्छिका ~ रो०; भ्रसङ्कुच्विका -सी०; प्रसंकञ््चिका - म० । २. रथियाय -सौो० 
स्या० रो० । ३. सृन्दरो - सी०, स्या०, रो० । ४. थनुदरो - सी०, स्या०; तनुतरं - रो०। ५. स्या०, 
रो० पौत्थकेसु नलत्थि । ६. उप्फण्डियमाना - स्या० । ७. पविसिश्ससी ~ सी० । ४८. पविसती - 
स्या० । €. संकच्च्छिकं - रो०; संकच्चिकं -सी०, म० । १०. भ्रतिक्कमन्तिया -स्या° | 
११. भ्च्छिन्नचीवरीकाय - सौ । १२. भ्रसतिया - सी, स्या०, रो० । १३. सी पोत्थके 
नत्थि । १४. छंत्तवग्गो ~ रो०; छत्तुपहानवर्गो ~ सी° । ५.९ 
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४३६.*उदिद्धा खो, म्रय्यायो, छसद्धिसताः पाचित्तिया वम्मा । तत्था- 

य्यायो' पृच्छामि -"कच्चित्य परिसुद्धा'" ¢ दुतियं पि पृच्छामि -कच््चित्य 

परिसुद्धा'' ? ततियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परिसुद्धेत्था- 
स्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धार्यामी ति 

खुट्‌क समत्तं । 

पाचित्ियकण्डं निद्धितं 








*. एत्थ सी ° पोत्थके इमं उहानं दिस्सति - 
छत्तं यानजञ्व सक्काणी लङ्कारागन्ध पिञ्च्यका । 
भिक्खुनी सिक्वमाना च सामूणेरा गिहीनिया । 
ग्रतापुच्छा श्रनोकासा अ्रसद्धुच्चिकाय तेरसा ति ॥ 
वर्गृहानं ॥ 
लसुणं श्रन्धकारञ्च मग्गा तुवटूकेन च । 
चित्ताराम गल्मिनी च कुमारी छत्तुपाहना ति ।) 
‡ एत्थ कड्ुमवितरणियं श्रयं वण्णना दद्रब्बा- 
इतो परं मुसावादवम्गादिसु सत्तसु वग्गेसु भिक्खुपातिमोक्खवण्णनायं वृत्तनयेनेव विनिच्छयो 
वेदितनब्बौ ति । 
सोठसवग्गो 
उद्धा खौ प्रय्यायो चसद्िसता पाचित्तिया घम्मात्ति भिक्व श्रारन्म पञ्ञत्ता साधारणा सत्ति 
ग्रसाधारणा छन्नवुती ति । एवं छसद्िसता सेसं सब्बत्थ वृत्तानयेवा ति । 
तत्रायं सङ्कपतो श्रसाधारणसिक्छापदेसु समुद्रानविनिच्छयो गिरग्समज्जा चित्तागार सिक्ला- 
पदं सङ्खाणी इत्थालङ्कारो गन्धवण्णको वासितपिञ्ब्नाको भिक्खुणी भ्रादीहि उम्महनपरिमहनानि 
इमानि दस सिक्लापदानि अ्रवितक्कानि ग्रकुसलचित्तानि । श्रयं पनेत्थ श्रधिप्पायो विना पि चित्तेन 
प्रापज्जितन्बता भ्रचित्तकानि चित्ते पन सति श्रकुसलेनेव श्रापज्जितब्बत्ता लोकवज्जानि चेव भ्रकूसल- 
चित्तानि च । अवसेसानि अरचित्तकानि पञ्ञत्तिवज्जानैव चोरिवुदापनं गामन्तरं श्रारामसिक्लापदं 
श्ाग्मिनीवग्गे ्रादितो पटाय सत्त कुमारीभूतवगगे श्रादितौ पट्राय पञ्च पुरिसादिसंसहुं परिवासियच्छन्द- 
दानं भ्रनुवस्सवुद्रापनं एकन्तरिकवुद्रापनन्ति इमानि एकूनवीसति सचित्तकानि पञ्जत्तिवज्जानि 
श्रवसेसानि सचित्तकानि लोकवज्जानेवा ति । 
१. तत्वय्यायो ~ सी०, स्या०, रो० । २. खुहकं निदितं -सी०, रो०; पाचित्तिया 
निदिता ~ स्या° । 
पान्ित्तियं - ६१. 
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इमं खो पनाय्यायो' श्रु पाटिदेसनीया 
धम्मा उदहेसं ्रागच्छन्ति । 


8 १. पटठमपाटिदेसनीयं 
( सत्पिविञ्ञ्यापने ) 


(१) छन्बग्गियाभिक्लुनीवत्थु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ 
पिण्डिकस्स श्रारामे | तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिवखुनियो सप्पि 
विजञ्जापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं 
हि नाम भिक्खुनियो सम्पि विजञ्ज्ापेत्वा भुख्श्लिस्सन्ति! कस्स सम्पन्नं न 
मनापं, कस्स साद्‌ न रुच्चती'' ति ! म्रस्सोसुं खो भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्सुनियो भ्रपिच्छा 
. पे०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खुनियो सप्पि विञ््यापंत्वा भुल्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, 
भिक्छवे, छन्बग्गिया , भिक्सृुनियो सपि विञ्जापेत्वा भुजञ्जन्ती ति ! 
सच्चं, भगवा'' ति । 





* (२) पठमपञ्ज्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०..- कथं हि नाम, भिक्खवे, छन्बग्गिया 
भिक्ख॒नियो सम्पि विञ्च्यापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ¦ नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...प१०... एवं च पन, भिक्छवे, भिक्सुनियो इमं सिक्खापद 
उदिसन्तु - 

“या पनं भिक्खुनी सप्पि विञ्जपेत्वा भुञ्जय्य, पटिदसेतन्बं ताय 
भिक्ुनिया ~ गारण्हु, श्रय्ये, धम्मं श्रार्पाज्ज श्रसप्पायं पाटिदेसनीय, तं 
पटिकेसेमी'" ति । 

एवञज्न्चिदं भगवता भिक्खुनीनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) र नुपञ्य्येत्त 
२. तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छिका 


१. पनय्यायो सौ०, स्था०, रो० । २. स्या० पौत्थके नत्थि। 
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भिक्सृूनियो गिलाना भिक्खुनियो एतदवोचुं ~ “कच्चि, ्रय्ये, खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं'" ति ? “पुन्बे मयं, भ्रय्येसप्पि विज्जापेत्वा भुञ्जाम, तेन 
नो फासु होति; इदानि पन भगवता पटिक्छित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विञ्व्ापेम, तेन नो न फासु होती'' ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसं 
-.- प°... श्ननुजानामि, भिक्खवे, गिलानाय भिक्खुनिया सप्पि विञ्जापेत्वा 
भुञ्जितुं । एवं च पन, भिक्लवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदरिसन्तु - 

३. “यां पन भिक्खुनी श्रगिलाना सप्पि विञ्ञापेत्वा भुञ्जेय्य, 
पटिदेसतन्बं ताय भिक्खनिया ~ गारण्हं, श्रथ्ये, धम्मं श्रापज्जि श्रसप्पायं 
पाटिदेसनीयं तं पटिदेसेमी""' ति । 

(४) विभो 

४.यापनातिया यादिसा ...पे०... भिक्खुनी ति... पे० ... श्रयं 
हमस्मि श्रत्थे प्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

ग्रगिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना न फासु होति । 

सप्पि नाम गोसपि वा प्रजिकासण्पि वा मरहिससप्पि' वा' । येसं 
मसं कप्पति तेसं सप्पि । 

ग्रगिलाना प्रत्तनो श्रत्थाय विञ्जापिति, पयोगे, दुक्कटं । पटिलाभेन 
भृज्जिस्सामी ति पटिगगण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रजञ्ज्ञोहारे ्रञ््ोहारे 
प्राप्ति पाटिदेसनीयस्स । 

५. श्रगिलाना भ्रगिलानसञ्चा सम्पि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना वेमतिका सम्पि विञ्जापेत्वा भुञ्जति, भ्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना गिलानसज्वा सम्पि विजञ्जापेत्वा भुञ्जति, 
प्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना भ्रगिलानसञ्जा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्ना, श्रनापत्ति । 

६. श्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हृत्वा विञ्जपित्वा श्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं, ्रञ्ज्यस्सत्थाय, 
ग्र्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


© क 


१-१. महिससप्ि वा -स्या०; माहिसं वा सप्पि - सी ०, रो० । 
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8 २. दृत्तियादिपाटिदेसनोयानि 


(तेलादिविरङ्जापने ) 
(१) ्ठुब्बम्गियाभिक्युनीवत्थु 


७. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्नाथपि- 
ण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्सुनियो तेलं विञ्जा- 
पेत्वा भुञ्जन्ति ...प ०... मधुं विज्ज्ापेत्वा भुञ्जन्ति...पे ०..-फाणितं विञ्जा- 
पेत्वा भुञ्जन्ति ...पे ०... मच्छ विञ्जापित्वा भुञ्जन्ति ...पे ०... म॑सं विञ्जा- 

5 पेत्वा भुञ्जन्ति ...पे०... खीरं विजञ्जपित्वा भुञ्जन्ति... ०... दधि विजञ्जा- 
पेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खि्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि 
नाम भिक्ख॒नियो दधि विञ्ज्ापेत्वा भुञ्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्नं न 
मनापं, कस्स साद्‌ न रुच्चती'" ति ! प्रस््ोसुं खो भिक्खनियो तेसं मनुस्सानं 
उञ््ञाथन्तानं खिथ्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्खुनियो ग्रप्पिच्छा 

10 ...पें०... ता उज्छायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम दब्बग्गिया 
भिक्खुनिथो दधि विञ्व्नापत्वा भुजिजस्सन्ती ति ... प°... सच्चं किर, 
भिक्छवे, छञ््रगिगिया भिक्ुतियो दधि विञ्व्वापेत्वा भुञ्जन्ती ति : 
“सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पठमपञ्डत्ति 

विगरहि वृद्धो भगवा .. पे० ... क्रथं हि नाम, भिक्छव्रे, छन्बग्गिया 

15 भिक्षुनियो दधि निञ्जनापृत्वा भुञिजिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे०.... एवं च पन भिक्ुनियो इमं सिक्खापदं उददिसन्त्‌ - 

“या पन भिक्ुनी दधि विञ्ञ्यापित्वा भुञ्जेय्य, पटिदेसेतन्बं ताय 
भिक्लुनिया ~ गार्ह, श्रथ्ये, धम्मं श्रार्पाज्जि श्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं 
पटिदेसेमी" ति । 

20 एवञ्चिठं भगवता भिक्लृनीनं सिक्वापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) भ्रनुपञ्ञात्ति 

८. तेन खो पन समयेन भिक्ूनियो गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छिका 

भिक्छुनियो गिलाना भिक्छुनियो एतदवोौच्‌ - “कच्चि, श्रय्ये, खमनीयं, 
४.7 कच्चि यापनीयं" ति ? पुब्ब मयं, ्रय्ये, दधि विञ्जापेत्वा भुञ्जिम्हा, 
तेन नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्खित्तं ति कुक्कु च्चायन्ता न 


१. मुञ्जाम -सीऽ,स्या० । 


५.२.११] बुतियादिपाटिदेसनोयानि ४८ 


विजञ्जपिम, तेन नो न फासु होती'" ति । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेस्‌ं 
पे ०... श्रनुजानामि, भिक्लवे, गिलानाय, भिक्खुनिया दधि विजञ्जापेत्वा 
भूञ्जितुं । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

९.५या पन भिक्खुनी श्रगिलाना तेलं' ...प१०... मधुं ...प०... फाणितं 
...पे०... मच्छ ... पे०... मंसं ... पे०... खीरं ... पे०... द्धि विञ्ञापेत्वा 
भुञ्जय्य, पटिदेसेतम्बं ताय भिक्खुनिया ~ गारण्ह्‌, श्रये, धम्मं श्राषञ्जि 
ग्रसप्पायं पाटिदेसनीय, तं पटिदेसषमी' ति । 

(४) विभद्धो 

१०. यापनाति या यादिसा ...प०... भिक्बुनीति ..पे०...ग्रयं 
मस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

श्रगिलाना नाम यस्सा विना दधिना फासु होति। 

गिलाना नाम यस्सा विना दधिनान फायु होति । 

तेलं नाम तिलतेलं सासपतेलं मधुकतेलं एरण्डकतेलं* वसातेलं । 

मधु नाम मक्खि कामधु 

फाणितं नाम उच्छुम्हा निब्बत्तं । ‹ 

मच्छो नाम ्रोदको वुच्चति । 

मंसं नाम येसं मंसं कप्पति तेसं मसं । 

खीरं नाम गोखीरं वा ग्रजकाखीरं वा महिसखीर' वाः येसं मंसं 
कप्पति तेसं खीरं । 

दधि नाम तेसञ्मेव दधि । 

ग्रगिलाना ग्रत्तनो ग्रत्थाय विञ्ञ्ापेति, पयोगे दुक्कटं । परटिलाभेन 
भुञ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रज्ज्ञोहारे प्रज्क्ञोहारे 
प्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

११. ्रगिलाना भ्रगिलानसज्जा दधि विञ्च्नापेत्वा भृज्जति, ग्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । भ्रगिलाना वेमतिका दधि विञ्व्यापेत्वा भुञ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगिलाना गिलानसञ्ना दधि विजञ्ञापेत्वा भञ्जति 
ग्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । ` 

गिलाना भ्रगिलानसन्व्ना, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। गिलाना वेमतिका, 
प्राप्ति दरुक्कटस्स । गिलाना गिलानसज्जा श्रनापत्ति । 


। । 


1 





१-१. सी०, स्या० पोत्थकैसु नत्थि । २. एरण्डतेलं - स्या०, सी० । ३-२३. मोहिसं 
वा खीरं -सी०, रो०; महिसथीरं वा- स्या० । 


20 


९. 584 


ए. 467 


४८६ | पाचिततियं [ ५.२.१२- 


१२. श्रनापत्ति गिलानाय, गिलाना हूत्वा विञ्व्नापेत्वा श्रगिलाना 
भुञ्जति, गिलानाय सेसकं भुञ्जति, जातकानं पवारितानं, ग्रञ्ञस्सत्थाय, 
ग्रतनो धनेन, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति। 


५ 








उद्दा खो, भ्रय्यायो, श्रु पादिदेसनीया धम्मा । तत्थाय्यायो 

5 पृच्छामि - “कच््चित्थ परिसुद्धा'" ? दूतियं पि पृच्छामि -कच्चित्थ परि- 

सुद्धा" ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्ित्थ परिसुद्धा' ? परिसुद्धेत्था- 
य्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 

पाटिदेसनी यकण्ड निदितं .। 





६. सेखियकण्डं 


दमे खो पनाय्यायो' सेखिया धम्म 
उदेसं भ्राग्च्छन्ति । 


8 १. पठससेखियं 


१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिथं विहरति जेर्तवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामं । तंन खो पनसमयेन छन्बग्गिया भिक्ुनियो पुरतो पि 
पच्छतो पि प्रोलम्बेन्ती निवासेन्ति । मनृस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्सुनियी पुरतो पि पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ती 
निवासेस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियोः कामभोगिनियोः” ति ! अ्रससोसुं खो 
भिक्खुनियो तेसं मनुस्सानं उञ्क्ञायन्तानं सिय्यन्तानं विपाचेन्तानें । याता 
भिक्लुनियी अ्रप्पिच्छा ..प० ... ता उन्क्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं 
हि नाम छब्बग्गिया भिक्खुनियी पुरतो पि थच्छतो पि ्रोलम्बेन्ती" निवा- 
सेस्सन्ती ति ..-पे० ... सच्चं किर, भिक्वे, छः्बग्गिया भिक्ुनियो पुरतो 
पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ती निवासेन्ती" ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ... १०... कथं हि"नाम, भिक्लवे, छञ्बग्गिया 
भिक्लुनियो पुरतो पि पच्छतो पि ग्रोलम्बन्ती निवासेस्सम्ति ¦ नेतं, भिक्ववे, 
प्रप्पसनेनं वा पसादाय ... प०... एवं च पन, भिक्खवे, भिक्लुनियो दमं 
सिक्छापदं उहिसन्तु - 

२. “परिमण्डलं निवासेस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति । 

३. परिमण्डलं निवासेतव्बं नाभिमण्डलं जाणमण्डलं परिच्छा- 
दन्तिया । या श्रनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्ती निवासंति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, भ्रस्सतिया, श्रजानन्तिया, गिलानाय, भ्राप- 


१. पनय्यायो ~ सी ०, स्या०, रोऽ । २. भ्रोलम्बन्ता -स्या०; श्रोलम्बेन्ता -सी०, रो० । 


३. गिहिकामभोगिनियो ~ रोऽ; गही कामभोगिनियो ~ सी० । ४-४. रो० पोत्थके नत्थि । 


५ तिवासेस्न्ती -सी० । 
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दासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकभम्मिकाया ति । 


५ 


.. प० न 


& ७५. पञ्चस्त्ततिमसेखियं 


२२८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खौ पन समयेन ऋब्बग्गियः भिक्खुनियो उदकं 
उच्वारं पि पस्सातं पि खें पि करोन्ति । मनुस्सा उञ्ायन्ति खिग्यन्ति विपा- 
चेनत -“कथं हि नाम भिक्खुनियो उदके उच्चारं पि पस्सावंपिखेढछपि 
करिर्सन्ति, सय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो ” ति ! भ्रस्सोत्तुं सो भिक्खु- 
नियो तेसं मनुस्तानं उञ्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचंन्तानं । या ता भिक्सु- 
नियो अ्रपिच्छा ... पे०... ता उज्क्षायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम छव्वग्गिथां भिक्खुनियो उदके उच्चारं पि पस्सावंपि खेठं पि करि- 
स्सन्ती' ति ! ग्रथ खो भिक्खुनियो भिक्वनं एतमत्थं प्रारोचेसु । भिक्छू 
भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । श्रथ सो भगवा ...पे०... भिक्च्‌ परिपृच्छि - 
“सच्चं किर, भिक्खवें, छ्बग्गिया भिक्सुनियो उदके उच्चारं पि पस्सावंपि 
खेठं पि करोन्ती'' ति ? “सच्चं, भगवा" ति ! विगरहि वृद्धो भगवा ...पे०.. 
कथं हि नाम, भिक्खवे, छब्बग्गिया भिक्खुनियौ उदके उच्चार पि पस्सावं 
पि खेढं पि करिस्सन्ति ! नेतं, भिंक्खेवे, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय .-.पे०... 
एवं च पन, भिक्खवे. भिवखुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२२९. “न उदके उच्चारं वा पस्साव वा खेठ वा करिस्सामीति 
सिक्खा करणीया! ति । 

एवञ्विदं भगवता भिक्छुनोनं सिक्खापद पञ्जत्तं होति । 

२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खुनियो उदके उच्चारं पि 
पस्सावंपि खेढंपि कतुं कुक्कुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु 
..पे० ... प्रनुजानामि, भिक्वे, गिलानाय भिक्खुनिया उदके उच्चारं पि 
पस्सावं पि खेढं पि कातुं । एवं च पन, भिक्खवे, भिक्खुनियो दमं सिक्खापदं 
उदिसन्तु - 

२३१. “न उदके श्रगिलाना उच्चार वा पस्सावंवा खेढे वा करि- 
त्सामी ति सिक्ष्वा करणीया! ति । 


१. श्रसतिया -सी०, स्या, रो० । * सेखि यानि सङ्गहितानि । 
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२३२. न उदके श्रगिलानाय उच्चारो वा पस्सावो वा खेढो वा 
कातव्बो । या श्रनादरिथं पटिच्च उदके भ्रगिलाना उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेदं वा करोति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, ग्रस्सतिया, म्रजानन्तिया, गिलानाय, थले 
कतो उदकं श्रोत्थरति, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, खित्तवित्ताय, वेदनाटराय, 
प्रादिकम्मिकाया ति। 

पादुकवग्गो सत्तमो । 


२३३. उद्द्राखो, श्रय्यायो, संखिया धम्मा । तत्थाय्यायो ^ पृच्छामि - 
“कच्चित्थ परिसुद्धा'" ? दूतियं पि पृच्छामि - "कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? ततियं 
पि पृच्छामि - “कच्चित्य परियुद्धा' ¡ परियुद्धेत्थाय्यायो* तस्मा तुण्ही, 
एवमेतं धारयामी ति । 

सखियकण्डं निरट्तं । 








४ वेदनद्राय ~ स्या) रोऽ ` २. तत्थय्यायौी -स्या० ॥ रो० । ३. प१रिसुद्धेत्थय्यायो ४ 
स्या०, रोऽ । 
षाथित्तियं ~ ६२. 


ए. 470 


७. अधिकरणसपथ्‌ धप्पा 


इमे खो पनाय्यायो सत्त भ्रधिकरणसमथा 
धम्मा उदहेसं म्रागच्छेन्ति । 

६,851 १. उप्पन्नुप्पन्नानं' म्रधिकरणानं समथाय नूपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातव्यो, सतिविनयो दातव्बो, म्रमृन्ह्विनयो दातब्बो, पटिञ्ब्ाय कारेतन्ब, 
येभूय्यसिका, तस्सपापियसिका, तिणवत्थारको ति । 

२. उदिट्रा खो, भ्रय्यायो , सत्त श्रधिकरणसमथा धम्मा । तत्थाय्यायो 

5 पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परिसृुद्धा' ? दृतियं पि पृच्छामि ~ “कच्चित्थ परि- 

सुद्धा'' ? तत्ियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परियुद्धा'" ? परिषुद्धेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 

ग्रधिकरणसमथा निहिता । 
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३. उदद्ं खो, श्रथ्यायो, निदानं । उद्िद्र ्रहु पाराजिका धम्मा । 

उदिट्रा सत्तरस सद्धादिसंसा धम्मा । उदिद्रा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 

10 धम्मा । उदिद्रा छसद्िसहा पाचित्तिया धम्मा । उद्िद्रा श्रदु पाटिदेसनीया 
धम्मा । उद्िद्रा सलिया धम्मा । उदिदवा सत्त भ्रधिकरणसमया धम्मा । 
एत्तकं तस्स भगवतो सृत्तागत पृत्तपरियापन्नं ग्रन्वद्धमासं ` उद्ेसं ग्रागच्छति । 
तत्थ सब्बाहेव समग्गाहि सभ्मोदमानाहि श्रविवदमानाहि सिविखतस्बं ति । 


भिक्लुनीविभङ्खो निद्वितो* । 


पाचित्तियपालि निदिता ) 


१. उपन्नुप्पन्नानं - रो० । २. भ्रन्वडुमासं - स्या० । ३. भिक्लुनी विभङ्ग निदितं - 
रो° ¦ एत्य रो० पौत्थके उमतो विभङ्खं निद्रित पि प्रत्वि। | 


पविसेखपदानं 
ग्रन्‌क्कमणिका 
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सेय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छन्नो संसदुविहारे 
प्रभन्बो पुन विरून्ह्या एवमेव संसदा 
भिक्खुनी श्रदरुमं वत्थु परिपूरेन्ती ` | संसदराचण्डकाढ्रीवत्थु 
भ्रस्समणी होति भ्रसक्यधीता २६७ | संसदा विहरन्ति 
सेय्ययापि नाम पण्डुपलासो बन्धना संहरपेय्य 
पमुत्तो श्रभब्बो हरितत्ताय २६१ | स्वाक्खंतो धम्मो 
सेय्या नम ३४ / 
सेय्य कप्पेय्य ३०, ३४, ६७ ह 
सेय्यं उत्तरत्थरणं ६४ | हत्यको, सक्यपृत्तो 
~ चम्मखण्डो ६५ | हत्थमहणसादियने 
- चिमलिका ६४ | हत्थगहणं 
- तद्टिका ६४ | हत्यनिदुनकं न भुञ्जिस्सामि 
~ तिणसन्थारे ६५ | हत्यनित्सेहक न मुञ्जिस्सामि 
-निसोदिनं ६५ | हत्यपासे कतं 
~ पच्चत्थरणं ६५ | हत्थी 
~ पण्णसन्थासे ६५ | हत्थी, द्ादसपुरिसो 
~ भिसि ६४ | हरितानि, तिणानि सम्महन्ता 
~ भुम्मत्थरणं ६४ | हरीतके 
सोकज्ञञायिका ३८६, ४१ | लिटि 
सोकावासा ४६४ | हसधम्मो 
सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया ४१ | हसपेक्लौ 
सौतापत्तिफलं ४२ | हिरिवेरं 
सोतापत्तिसमापत्ति, उक्कटरा १२ | हीना, जाति 
सोतापन्नो १६ १८, २५, ३८ | हीनो, श्रक्कोसो 
सोवण्णहंसराजवत्यु ३५३ | हने, कम्मं 
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सुद्धिपण्णं 
षटि कन्तियं भरपुडषाने सुषाो पिटं पन्तियं भरसुद्धषाटे 
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४७७ 


४७८ (सिरो) भिक्लुनीवत्थु 


१६ भिक्खुनी 
१९६ सुपन्बजिता 
२३ वत्थृस्सप 


२३ टिनिस्सगणाय - 


१७ सहरित्वा 
४ महाजनिकेन 


१५ भिक्ख्ें 


३ 
३७४ (सिरो) कलपसङ्कुमने 


१ तन 
२ निक्कडढी 


। ४०२ (सिरो) ° चारिकाये 


२० जेतवन 
१३ तिउपसम्पन्नं 


(सिरो) पसाखगण्डभेदापन 


३ ्रसम्मतं 
४ दरं 


१३ सद्धं 
१९ माता पित्रूहि 


७४ (सिरो) ° पिञ्जकनहनिं 


१६ जेतवनं 


बिहार, नालन्दा (पटना) 


भी कृष्णला बेरी, चिद्यामन्विर प्रेस प्राहवेट लिमिटेड, 


डी० १५।२४, मानमन्दिर, वाराणसी. 


सुदषाठो 
सेखियं 

० भिक्खुनीवत्ु 
भिक्खुनीसु 
पञ्जिता 

वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय 
संहरित्वा 
महाजनिकेन 
द्वा रदुभिक्खुनीवत्थु 
परिच्छन्न सन्तिद्विते 
भिक्खवे, 
कुलूपसङ्कुभने 
तेन 
निक्कड्ढी 
० चारिकां 
जेतवनं 
ति उपसम्पन्नं 
पसाखगण्डभेदापनं 
ग्रसम्मतं 
म॑ 
भरसिक्वितसिक्वा- 

वुदुापने 

सद्ंन 
मातापितूहि 

० पिज्जाकनहाने 
जेतवने 
भिक्छुनीवत्थु 
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